1 : ا ا يي كع تي عمدب بج 


”5 
ا 


اب تعاب 


لست 


١ 
١ 
ا‎ ١ 1 اللحر 4,6 اننرال” قرم دالج‎ ١ / ديد كي وااو‎ 
١ 
١ 
| 
١ |] 
|] 
ْ ١ 
أ‎ ' 
0 ' 
ا‎ , 
ل"‎ ْ 
| أ‎ 
: 5 ! 
ر‎ 
7 
/ : 
١١ 
5 
١ 
0 
0 / 
9 ١ 1 
4 : 
١ 7 55 
/ 1١ 
0 ' 1 / 5 
ا أ‎ 3 
47 
. ا‎ 72 
1 ِ 2 
15 
: ١ 1 5 5 7 010 7 باكر ل‎ 0 24 0 0 0 


ظ 1 
0 001 20 9 202 ات / 

60 د اد 1 5 ) 
باع 0 ا زان ارم جح 50 ارد ل 0 


كياد 0 00 


06 ار 


0 06 


7 20 5 0 1 7 1 7 0 0 <4 0 6 0 0 


0 ا 

2 226 0 01 
5 را : 

1 ا 1 : 200 ١‏ 1 2 : ا 4 ل لالد 100 لم ا للعك لسدد نم1 3 0 0 , كك 1 د : : كنا تلن لاحن كته نار با !ده :117 1ن 0110 لاد ةلاقاد اران لال جنك الل ك0 تي إاوك لنلااان زاك 10# وار راج شم 111 مل 1111 


7-8: 


1 


41 737 
3 0 8 
4 - ا : 
1 2 2 
0 27 
- --/ 617 


م 
4 
53 


00 


5 


570- 


7 ١ ا‎ / ١ 177 
0 : 
0 ني‎ 


م 
-_- 


والبرب سو 
ح-00- 4 

هه حم “28 )الشركة 2 
لل 67 2 سيد 


١‏ لطبعة الثانية عشر 


5 


مَسْرّفت بالعتتاية بطبّاعتها 


( 


5-1 


0# ل‎ 
٠ ١ 2 


- 201 2 - يرا 
دار خصصة فطِباعَةِ المرانٍ 
دمشق ص ب ٠١٠54‏ بسو تص ب /ام هه / ١‏ 


5-2 


09 1 
جه 
أنه 
ييه عو اس » 
- 


م صب 11853 عند 8 0988/00447 _ تكن 2234336 


.<: 
71 


١ 


24 
ّ 23// 00 


0 سل ٠‏ و 


:: 0 


00 


١ 


م« 


-- 
ْ 


٠ 4 ١ 
1 
ل‎ 


17ت 0 


١ 


ره رو 
5 
7 


6 


7 
جخرليب يعت 


0ك و 


2 0-2 - --- --- 7-9-2 
١ 3‏ 302 22 - 491452 7 9 500 له 29 > 4 ا 
: 1 0 4 جد ١‏ 9 آ 0 تدر قله "م 3 : :3 4 3 : 0 1 


“-«أ تسر 


6 
تت 


7 
5 


ه 
9 


3 0- 
راحم 

"٠١ 2> 562<‏ 
1ه مك سس 1 جمد كت 


© 


0 


3 


5 


50 ا “28 
:قلس 


0 


1 

22 

٠ د‎ 

امد مهس 3 صدذ تت 
0 2 


عيصتٍيّ 
رار 


وررة 
ص 


05 #©8وو3-- 
0226 
0 


27-6 


ا 
كه 


40 ج دج 
. 7 
جه 4 د 
حصت اده هك 


0 #١ 
2-3 


- 
7 
١‏ 0 
ل 
سه 


استخدام فكرة الترميز بالتدرج اللوني 
للدلالة على أقسام المواضيع 


0 


«2 


- 7/0 كه 
خجة يد 2 
ٍ 1 
١ 2‏ 
/ 
0 2 
43 3 1 
نا /ي 9 
م 
و 
ل حجج 90 
0 3 
ك- 7 
> 2 
2 


مق 2١‏ 
2 
و 
« 
4 

ف 

2 8 

0 


رعس ةنون 
اماف زات (لعط 


7/4 
حج 20:2 حج جر جل حي ج22 جه 239 46ج 09 2-4 297 45 2ه زد جارحو 
2 1 2-1 اج 28 5 وه 7 عدا 2 2 ' كر 0 2-7 كه 27 
00 يا ا للكت 2ت حك م2 بج د 


اد مك - .جيك سح بد اسح يي 0 


-- 67 3 


جر 0_0 
هه ١‏ اسمحهت- - 
7 
ا 


0 


ا 


5 


3 معو 


ج. 
7-1 


5 


- 


26 


5 9 
بك ا 
3 010 7 


20 
2 
كج 


0-7 
ههه ار ء 
اخ “: سصحقه ‏ 


نظ شن عفد 
0“ 
© - ل 
9 
ا هع ك2 


4 ار 2 
- 


ضوعي 


ا 


ين الحق وهو الإسلام, والفا 
مة 


4. 


ال 


5-١ 
5 
ظ ته‎ 


م 


لقران ا 


4 
1 0 ا 
7 


ْ 


د الد 


استحقاق 
.حصر العبادة 


الحمد للخالق 


1 
ب 
لله 


وحله . 


4 0 


: 
1 
ف 
3 


ية من الله جل وعلا. 
تحو صل ١‏ 


ينأ 


ى مقا 


م 


تحص تخت 


1 


عجو 


6 
هم 


ب 


ها 


هبج اكيدد 
92 


1< <<< و جاجد سي ب سد و تبسر جر 


3 ----9- : 2 ل 3 ا عبد ص 0 5 


----همه 


زيم 


---م 


ا صيد ؤلهاق: 


ف 


- 
ضح 2 
الع 


70-5 


| 


9 


جا نه ١١‏ اللسشةة.. ‏ لللواته لامسدكويميةة. اللاو الامسصسة. اللشاحوههو د 


“7 


2 


0 
2200 
34 
"ار : // 
4 
- 1 
2 4 0 6< 

يو > 
26 
احص 1 لمعك 


19 
09 


>3 <32 _ إن 


2 


ا الم 
0-6 59 
37 2 


ا 


7ب آي< 
0 لمم 
2ه حك 


3 


0 


واد | 0 
7 
و9 
3 مت 4< 7 
)2 دم 8 0 1 
7-7 
7 
هد له 


5 

0 

بحا 
9 


86 


هك 
ا 


هسه ؟' عد 


ل 
7 00> 
0 


سسح سسححه 


ا رسي و بلي يي 
جد !6 ع خط ده نه .هه فر 
38 - 3 


و9 


- 
0 


© 
هده هك ٠‏ 


0 


3 


ل 0 


اناي <9ج ”لني جا ان ىجا 


هكح :ةسعد هك 


2202 


127 


57-6 


5 


1-0 


ص 
04 


7 ماع سه 0 
الدين يوَمِنونْيالَعَيَبِ وَيقِيمُونَ 


6 


رم 
4-1 7 


جر 


<1 2 


وجو معي هه 
ررفنلهم ينفقون لر؟] وا 


5 


رد هد 


بور يح 


0 دما 
هم يوؤنون ريا 
ا ا اي 1-0 
هم الْمَفْلِحوت 67 


1377 107 تمر ل 


! وظيفة القرآن الكريم » والقرآن كتابُ هداية وإرشاد . 
بيان صفات المتقين, وأن الإيمان بالغيب هو من أهم 


[١ 


0 
لك 


- 
0 7 


/ 1 3 


2-6 


(مهكه "واه كه رمه كه راك اح 


سسطحمصسص- 


6 
92 


0 


سر _ ددرا 
4ه هد ا 


ةد 
4 مر ع 
ا ختنة + 


٠ 
1 -_- 
0 
6 
ح#ه خدذ”‎ 


4 1 
ل 6 ا 


1-6 
1 


76 


“5 
7 


2< م 
“مهضه 
سسجت سمح سيكت 


2 


)جح 


2-7 
0 


ع 
1 
2 


2 

ب لمي دده لس حرج اج سر جد 
كيج جراد > 6-1 وو 

سه هه ونه هه .ونه اله -رو “نه 


د 
لضت 


-- 
له 


شبح لكيه 
1790-0 < 
15 2 2 


7-2 2 2 


2 
7 


ا م 


2 
و 


دا 7 


ا وار 5 الاؤمية ١‏ 7 اع وروم مع سنو 


1 0 0 0 وو ا 
1 : مو 0 ات ره 

ص < مه 2 7 8 

08 / م 2 َ 
سنن 8 55 ينتاف يؤمنة ظ آ 3 
نت مذ ةر 0 و ساك رت ب 5 و 2 001 0 
: ونفاق أو ككلنك 9 . لعون >امنو و كوب 0 5 
0 ساك ا 0ه و 
0 وجحل .الحلا م 7 6 ن ١‏ ( ا د 2 


اه رد 


انفردواامعهم ٠١‏ | ل 1 'ُ 


رس 2 هد 
١ 0 -‏ ليوك 


م سداد 0 وود و ع نوموق عر عسو ١‏ 3 و د ل 

اهم لح إن لي وا كما ام ا 

وعلوهم في الكفر و ره له 00 فو بس 2 7 ل جور 

' يعم تمهوت يعمون 8 | إِنَهُمَهُمَا شفهاة 1ن لا يعلمونَ د 

لاعن الإشداد ).م 559 ا 
ع 8 اا يتاي د 


و5 


ار 


ا 
ل 


ا 0 


/ جد 
٠‏ مر و 
وما الله سعهبرى بهم ويمدهم أ 
١ 07 3‏ 
د 
وه ' 


له 
سحفقه ‏ 


3 


. 

- . 

1 8 5 2 0 هه 
ىق 0 أاشتكرزاقاا 

3 


0 
١ 
5١ 
2 
ص‎ 
0 
9 
1 
9 
صا‎ 
صا‎ 
8 
١ 
2 


3 


5 سكاو يز كارو لز ا كارو اهز اج كايو يز مكايو هط بكاو 4ض بكاو ا كام 


اكور كك 1 ران 0 وحقيقة الكفرء والكافر هو الذي يبادر رئّه القطيعة . 


١5-6 [‏ ]| بيان صفات المنافقين 0 وقفلب المنافق مسكن للكفر. ومن يستهد الله 
يهدله الله سبحانه وتعالى . 


2 


: ِ ا 2 حي ىح ا جا 0 
<--8025199 ل تت تن 0 


5 ل تر 2 


7 مله كك فى نولت 6 قله كرت 


م 


ب مس فر برو سس ور رم اما ك0 
٠‏ دَه بوهم وَرَكهُم ف ظلْمت لصون 6 8 


١ -١/ ارا أوقدها.‎ 0 


ا حو ده 0 ار سد ١‏ 
1 9 هم لَايتَحِعُوتَ (7)) كسَيموقنالتمافة أو 


|4 سح ل سخ سر 72 ٍّ وو 

: الب كر 1 8 سيب الصَيْث: ل 
ات قاور سيمخ وفة اناغو صرحت لور د 35 
5 د المت يده اطي أ لْكيفرن 


لعجة أ 8 
58 


اك م8 
0 20 ُ دا ليق يخطت ل ع 
١‏ / 


0 م 6 0 م 7 ا هه 
1 ره كلما أضاه لهم مَسَوَأضِهِ وَإِذا أَظل 1 2 قامها | للأستار سيا 
١‏ 1 سر ا د 0 8 0 0 1 
سه وا دى م اليكل 1 وقفوا وثبتوا ني أل 
عد و و1بلصرهماإافتف و3 > بو 
أ ع ١‏ 9 7 ادا أماكنهم متحيّرين 9 


1 7 وم ب 1 
لاس أعبد اريم ذى + نَم أن | ع 


1 اأمعالات. ارد 


7 7 سا ع رج 9 
فلا جع لو اند أحنة اماو أت يه لا 2 
00 1 نغرا ب > أي 0 


جو ره ١‏ ل د اجر ور 


نكنم ف ريب مما لناعلعبنا | 8 أحضروا آلهتكم| 1 
وخام يو 1 [9 أو نصراءكم . 1 
5-7 اقشئكاء ُ 2 

واد سهد م ينون أ 0 5 


27 رده 


دن ©) وإ أ نذأو تفعلوانا 2 : 


ْ و 

0 1 د م << 9 8 

تأسر ( وسكا ره عدت لل كفرين يد ا 5 

6 حتشن د د ان شفع 9 
م لحتو عد ون ود ودود لود سود كود هود وول وول و42 02 
: [/0-1؟] ضرب الأمثال في المنافقين وبيان لحالهام وضلالهم . ١‏ 


[ ١؟-؟؟‏ ] خطات لكفار مكة وللبشرية بالححة والبرهان. جاو رجي يربك 
| |78-:؟] لمجا وانياد القرآني حجة لله على خلقه. وبيان لحزاء الكافرين 


3 
3 2 ججح :1 0 0 <- ج022 ح حجسن :0 4 3 -20 7 7-2 ١‏ 34 0-7 0 6 ١ه‏ - << ..: 
٠‏ |01<انل اخ هد 2 هه تشيداه حهه 1 © كه حه 1 05 مشرله .حه ١‏ © > دككيله حهد .2 ا 00 ركد ١‏ اله 0197 يوك" كد فه 5 نه 2 1749 يه" الشركة و7 2 
2 7 7 7 3 2 1 100 7 مز ت7تمضم _لد مك ام ٠‏ 98 لين ل 


ا ا 07 


5" 0 بط 3 ا 3 ا هو 

: - يا 3 0112 كان يوالع 3 
1 في في اللون والمنظر لي هه 7 0 مكادة بر ه 2 

وسختلفأفي للدم 3 فا صحْرى من تحتها ا لْأَنْهَدر نكا الوا متسر ١‏ ا 


و 0 


8 (اضترة ا 8 60 عه 2د 6 
: 0 رَرَقَاقَالُواْ هَدَاألَذِى ُوَفسَامِن قل وَأنوَأيو-مُشَكيه 5 


: 0 قصد إلى | 3 


8 أخلتها يرادته قصدا لي تله نع تلمك فيه ِ 


8 ويا بلا 


هه ٍ- 4 83 
01 + إِدَآسَلامَنَْني < أن يضر ب مكتالا مجو ُ ده قلهأ 
وسشسعرج - بسر 0 


٠ 3 100‏ امم كي 4 بر 0 7 00 0 
ا لذ اوج عواسكة ل فين 


حر | 

شْ 3 6 م 17 
١‏ يهم وأ موتك ود وبق مُولُو مت ماد أرَادَ الله 0 

#8 ك7 7 7 اه 0 1 

١ 9‏ نيعنا 5 0 د 32 ارو فيناف بكء 9 

7 00 دم 0 0 ا 

0 وَمَايَضِلُ بو لا العْسِقِينَ ا لذن ينفّضونعهد 

1 ست 0 وب رسم هه رس 0 0 

8 البو ااتزو د ويل و اليفك / 

39 0 2 جر 6 


: كي ب ستو 0 6 4 وم 0 

: 2 57 12 ع 227 2 ا ْ 2 

: ال وان +2 8 و 
_ 0 ا ري هب بخر نى و د 

؟ تمك ضَوَسهْنَ سَبَعَ سَمَوَ بْوَهوَيكُل نوعلم () 1 


01 


:© وز 7ه 


كو و و ا كو كو 4ض بكاو بكاو ا بكاو 1 كه ٍ 

[ 758 ] تبشير المؤمنين بالجنة وبحسن جزائتهم في الآخرة. 

[>-ل؟ ]| الاستدلال على الحق بكل مَثْل وبكل كلمة لاامانع من ذلك © وموقفت الناس منه وبيان 
الحكمة من ذلك » ومنهج الكفار بالإعراض عن الله . ١‏ 

ا ا 0 كي ل لي 


(المصسا تب دده هد موهد ف اي عه لك 9-9 


: 


ا 1 5 0 5 - 7 0 جر 6 2 0 0 كد 2 6 4 ا 
أ فج 56 / انا وظلما. 
يا رس ابن 


4 4 لغصر1ه دست 7 الامو 8 0 


:7 د ج..-- 2 2-6 2 1 لملبكة لا 2 و 5 
27 9 هه 2 2 7 سوءء ممين عليك. 2 

١ 9‏ 55 20 “كله - 57 ا ىم 

1 1 دفدراس 1" 


7 


8 ا مَقَالَ شين يداي طول نكنم صا صدد فين 7 


8 نمجدك ونطقر : 

9 م 3 2 ص ع ص < سا 2 

سَبْحَمَكَ سَنِحَتَكَ لَاعِلم لآ إِلَامَاءَلْمسَهَإِنَكَ آَتَالعدِمْاحكيم 5 كيم لأعد مادق 

9 م ---2 در د رلا رس 6 0 7 5 الا 7 5 
6 ا ياس ب 5 قال ١‏ مساك ل 


5 ضع ال ار : 
' ا 


/ ب بنع بد سس رلور م ا 07 2 5 
ْ ]تت مالك كلك © تلاق اشكيكةاس جنا اسن | 
تس نا جد 6 ل ع ره را صد ده 2م 5 اكلا 

: اسه ال 00 8 لخاراء هنيئا ٍْ 
2 ير سد 7100 9 5 7 0 

> 10000 6 كن مسال 
1 شِدسَمَا ولا تقربا 7-126 بي : : 
5 وأبعدهما. / 

عل اعرمصاض م "| 


0 با مر ديكا افيه وملنا فيطو * 
"م 2# م ص و د ورد ا 0 
: عض لْبَعْضٍ عد دَووَلْكرن) توس يلس © ْ 


7 9 
كنا سس ل 2 و 6 0 9و 0 
9 دتلم ءاد - 2 0 كلت داب عله نه هه رن ايلا م 9 
ب : 
ا الطتي اي يوي يي للف 9 9 


كرا فصة بداية خلق البشرية. بابد لي بو وليست بدعة بشرية» واصطفاء آدم عليه 
0 بالخلافة . : 


خ! يواج عبج > 5-2-0219 حو حور زو" د 9 2 ”م 19ح الها 


ا لك < مه 27 كلك < له 


ا وشم و 2 مه سخ ل يي ا ا 4 ا 
ا تَأَرْهبُونِ) فخافون | 3 #أهدراى 3ك فلاخوف عليوم و ال" دين كفا 


و فينتضكم لعمد. إن 9 ْ 
8 1< لابثا ل ليا و بسي 1 هم يارو 2 0 


تخلطوا أولا تسترد ير 0 سنو 00 م كع > جرس ا 
-« أي بالتوا : مسن َىَأَنعمَتٌ م 8 أؤضوأ يد 9 


1 
5 في الخير والطاعات. ّ بن يي 2 6 5 
0 اكير 0 وف يكم وا ين ا نمآ مانت 5 
م 


0 قل 00 1 - 22 0 
لضا تعد أع ب ا أوَلَكاف ولا ْم ايت 0 
, صعبة : «اليين» عا : 


السرسيسن .00 اع الا تيد © ولاتليشاانكق بالبعوطل : 

. ا | 0 ه اي 
10 كمأ لح تون )موا آلصَلذة تاف ١‏ 
ا ركه وأركعوأ مع الوكين (7)) + مون لاصيال 5 


ااا 2-0 سس << 


م عالمي زمانكم. اما ار ع هدب اتيكام دض )و سدح يو بكس عد : 02 3 
١ - 1‏ لا جك : لم ع اع وي 9 


ا 7ع راض يي سا 24 0 الما 
وس ستعينوأ تعونشوا جروا هاورو لكين ل لعا 5 

95 22 1 0 00 ا 2 9 

| َه 0 0 و اي 1 

نشي 3 50 ام 2 2 


هه م م 


5 0 اونا / 
: و حرو ا ل 0 د لوس اسه عجن ف هد 
. 1211 عَدَلُوََاهُميُنصَرُو د 


اا تن جوج كن الى حجان كن الى حواي لكل 0ى جواك اجاج وى <9ج 0 ب 3 عو 


دعوة ربانية لليهود وذكر للعهد الذي أخذه الله تعالى على بني إسرائيل باتباع النبيْ محمد 355 
وتذكير أصحاب الإحساس والشعور بالنعمة باعث على شكرهاء وعاقبة عدم الشكر خسارة 9 


- 
- 2220 0 72ب 0 تب 7 ب و- يحب ل 0-7 0-0-0 0-0-0 7 
© حت حن 2 حو حكن 2 حون ن 2 حا 2-2-0020 و و ل وا كلد و كك 


4 7 ب لصح دل77ج اك كس زيم 2ك 7 ١‏ حت لد 5 » 
2 َس 0 7 ك0 ل - 1-92 0 2 _- كا 17/2 526 5 2 5 ا 
بمينلحكم من َال فرعون سوموتي سو العذات و ب ا 8 
بكو - لي يكلفونكم ويذيقونكم |9 

: 


7 


يات و د م ع سر سر 2 < 7 2 و 0 تون ها 1 
ضيه أنه المشمرف طبرن يذ ستيه 0 


ا يستبقون بناتكم للخدمة. 5 
رَيَكْمَعَظيمٌ © 


تر 1 ا 3 50 و 

2 ست ارايت [المسل 

ٍ و 3 | 

8 -- 50 1 0 ل 0 17 :0 

5 9 35 َل واد كن ياو إذ 2 ري 7 

3 ١ 2 و‎ 2 0 

1 ا ا يي ب لق جعلتموه إلها معبودا. 1 
أرَبعين | 4 5 

24 ليلة ثم د لعجل م . بعلدو-وانتم 000 1 ا 9 

5 62 0 7 1 0 َعَدِ ذلك 2١‏ ل 0 210 ظ ]| لفارت بين ادل أ 

| 0 ا ا د والحرام. - 9 

ءَاتيسا موه الكتب ولا ده © لي 

د س ب و : 

فال هومول لمر لسموين]ة 7 وأ أشي يقب ابري, أل 

و اود موسولا مة كعومر ثم أَنفَسَكُم 9و 5 

ا 000 1 2 8 منكم المجرم . 0- 5 

ا سك لم | ١8‏ جين بالبصر ل 

: 2 وو ئََ ع 0 و 20 0 |8 الَلمِفَة امن أل 

ما عند اريت ا بَعَليَكمإِنَدهُوا وال د ١‏ لطي : 

جم 0 31 0 ب م 

١‏ 9 وَِد يمو ماي لطاع | «سييهوو 


كما مده 2 يا م ق ب سر ٠‏ عند 0 


4 0 4 


و 02 
و1412 ُ 
ص سر 0 م وَأَنِدأ ا 00 0 سو عق كلعل رك 
2 جر 00 و م ا و من صل 0 -: 
5 / ص زر مى 2 7 ع 
ري 0 35 4 


7 “ود ولد ود طن ود مرائد ود ركه 00 الاي 2 
و [91:- 5ه ]| را احير ار يحولا 
0 وعندما تابوا تاب الله 
9 | “اه-لاه | طبيعة بغي إسراثيل المادية لم تؤهلهم للاستمرار بمعرفة الله عز وجل ومراقبته فعبدوا العجل » 
53 وخيار : ا ايا الابماش اا العا ا ْ 2 
فرك نل جك ا جك ا جك كن جك د - حأ 0717 0 ل كنك د ١‏ انك و 0 ١‏ ا 010000 


عع هك : 


ص و مر 


. 
33 وَإِد د 


0 راغا أوهنيئاً لبعناه | 0 
فيا : رصي يفير ب -0 و2 2" 2 52 ا 6012 سر 

0 ب .ناماه أ ود 4 اتا 5 مو 07 ا 5 
لوا سيارب 8 د ظ خط يض ظ 
3 تطعا خطازانا: 3 الوم وى لسعم بس مود م عد 


ع 9-9 ترا # عذاباً 08 ديرنت. ه أفولا 1 
0 الطا جح امتح سرب لش ف ينه ب يمت مه سير سس أ 3 1 
, بع ف 8 توافت 1ه كارتت عو ليق عدييية 59 
9 #رفاشجرت 

م فانشقت ع ع 3 أدبي 0 2 
ا ع" الم ااه كا ها ) 


3 0-5 3 8 
0 1 س صم م ع م اسن يز و- 


شري ز) موضع ابن | لذ تق لترب ينافك التي درن : 


2-6 


2 ع احص “ 22 سر السر اسرد 5-7 ره 2 2 و وه 


/ 0 ىس مي 
4500 ا 2011 58 ج29 لمي اوس 1 


4 1 22257 ااساض حاصد عه © ودعي صن سر ل . 1 0 . 
تادينني الفساد. قا 05 لاتعثواو الارض مغ بين ل 


>« ثيهَا» مرا 9 
8 5 أو الغو 8 وَإِد مهار 2301 َصَبرَعَلَ عام وَ'حِد ه دع لناريّكَ و 
6ت عبد ل و 2 رمعم 21 ا 0 رن أ 
9 جْرِج اكت لش م نْبَقِسَاوَفتَإنَاوفومهَ 9 
0 نذا 3 عاتم 2 ع 0 2 ور ما 2 
0 ع 1 ؟ ممسيجاوسه م وري 0 5 
امسووية 5و5 


و 
ليله 


و 1 ا 


هو 7 2 
١‏ آمو مضب #رجعوأ ّ : ١ ١‏ 007 
2 : ِ حا ىس ال 0م بن لل فو سرص ع ربس سرس و ىم 2 
1 به مستحقين له. 8 شرك عو 12ل الاوك ووه لتت ات 1 
1 ٍ 3 8 


0 ء > - 0 2 و 71 2 5 
1 كو تو مم 7 يفوت 


0 ا - 5-2 ب دج ب “ان جم الى جا الى جا الى <9 2-0 د 
0 كتهاراتجان بي إسوافد ل زنيب وإنَّ الحماقة في الاعتراض على الحق جل وعلا ؛ وعين 0 
الكفر الاقتراح عليه والمخصة بات للذل والمهانة . م 
[ختحقت] طلب الرتبة الدنيا بين العباد من الله سبب للذل في ب: بني إسرائيل» وطلبهم مآكلا دون ما 9 
ل الى جا 0 يوج 7021909 0ك و 2 ا كا ارك ز5 


م 
كه حل ا عاك جه ا عه كه 


6-5 3190 112 [ 11 حت هجحات ‏ وعهمدتت ”6< ك حدتد د لفو د” 
1 (كائوا» 4 
١ 0 2‏ صاروا يووا 3 
04 0 1-2-7 24 و 
من مَنَ أله لاصيا هُمَ جرهم / 8 والصَبيت؟ عبدة 7 
, #الملامكة 1 : (' 
وه<ة 21 يع الكواكب. 7 1 
2 2-2 و ل < ر 6 
أذ 1 ا و دوا مآء انتم (متتم» سيدا 
ل 1 3 عليكم بالعمل بها أي 
22 0-8 8 ا 0 
مووود 5 وأْمَافِهِ مقو هه م لول مث لم في التوراة 0 
ف 


م« ا 2 - و وعد ستو ملام 2 وى ل 2 2 2 مبعدر 
كةو دل الخ تعضعة 0 1 


5 7 هده 5 
لسرن 9 تسمل ]داسك اليد لك 3 «جعلتهًا ام 


عيب جو اف دك 6 


إِنَالْدينَ ءامنوا وأأديس 


ع في ع 6 


عه 


ري سيسمر ] 


0 جر 3 


-0- 0 
اوور يا د 00 


0 


١ 05 9 429‏ 2 
و وني هك <هد 50 4 


كم 


! 
١ 
: 


2 ا‎ 3 ١ 

0 ره حوس 3 0 و2 4 جر أ تكله عقرة.10 |0 

/ , 

١‏ مَقْمَالهُمَك فا ورهمحَِيِينَ 9 جلها جه سد ا 

4 0 0 6 8 بد لسر عر سا 9 /1 - لا فارص وَل 5 
0 ص ه١9‏ موعِظة 9 

ل وك سدم ش 435 لامسلة رلال 

071797 00 ]| انب «عاة ب 6 

وي سه لت 00 - 2 ١‏ 7 1 

ل د َيكَ تصن وسط كا 

39 28 


© + رده 
و 1 1 وعد بسر وه رصط رص جح 0 ١‏ 

وو لاد عوان دارويك لك فا 5 م م 

5 م م 

-ه داه اصوى او سجر بد وس نه 25 1 0 

س.ر ور سه ىم 0 أ ور ره 1-3 9 ل 

إنها بعره أ فافع بيذ 1 ش ل 


2 


امعد 92 فا د 092 00 09 اد 9 05 9 0ك يرك زذ 
[ 55-50 | الصلة بين الحق والخلق: وَإِنّ من شروط دخول الجنة الإيمان بالله وباليوم الآخر والعمل الصالح . 
1ك تذكيرٌ بالنعم الربانية, إنْ الذين لا يؤمنون بالله تعالى ومواثيقه يعرضون أنفسهم لكل عقاب . 
0 قصة بقرة . . 2-0 وحمل كلام العقلاء دائماً محمل الجدء ومجادلة اليهود وعنادهم 
ا وكشفا لطبات كه 
اننا جك اح جم ناح © اتح جك "تح 7 (لل][0 © فى مون" :و لب" ,و 5 وج 7 


ا 


هر 2 


كت 6" هذ اه 1 

0" 2071 5 10 0 20 
يمنتسهة لاقي قالوا 1 
١ 1‏ (ثمالاس» مب هل إن شَاء آلله لمه” 

8 يأ الأرض للزّراعة. |[ 7 وار 1 
5 وللرت4 الزرع 0 فالا ١‏ 
8 لأرض الْمَيَاة له 0 ل 3 
عل مبرأة من / 8 كيجت 
و ميوب. ع 066 ا 5 ظ 
- 0 ص > 0 م جر 
م ضِهَا#لالون فيهاغير © ا ]كتلشرتننا 6 ال باقر لله نكف 0 : 
3 اعفد الفاقعة. 3 52-5 1 اف 
_ و > سم 


5-5 
2 ا 
حتاه 


0 سح 


1 قم فل ع 
: 520200 مس > 5 
ْ م : 5 ع بقع ا ا كن عه 7 ْ 


فتظمعد: 11 
ؤم الوق 
سس < سل ار 7-0 0 5 2 


لبه أاغرد مت 1 امرك 2 6 
27 - 


١ 
© كخم تكنو‎ 


حا 0 ا ا ا 2 1 
' 1 وَإِذَاحَا 34 بَحَضَهُمُ !ا 
١ 95‏ 2 2 لا ْ 

32 0 


قو دي © 6 اده © ل © ا 9م ا © ا 0 الى جح لت جم ا ا : 
[4/ا-ه8 ] 70-7] بعض من صفات بني إسرائيل» إن ذين الله سر ولن يشبدة الله على العتاد إلا بمعاصيهم. 
والإعراض عن الله تعالى سببٌ في قسوة القلب وغلظة الطباع . 0 
[099225 النفاق والتقية بالباطل طبع من طبائع الشخصية اليهودية» ولن يستقيموا مع الله أو مع البشر 9 
على أى حال من الأحوال. 2 


0 8 د 0 اه بكر ١٠17ل‏ مود وح موتح مت سود متضوطد مدمم الى 


6 4 
اح ست ا 
06 تت 


يما 


١‏ © وَمَاناك مَمَسَنَالكا: 


2ج بو 


ا 


ِ 5 


2 
و < 


لك 
١‏ لد 


- 0 يف ا وتحريف كتب الله تعالى له عدة أشكال ا" 
1 دخول الجنة باتباع الشرع» ومقاصد كتب الله متماثلةً في التوحيد والدعوة إلى الخير. 
1 |[ “*شحتى] لما تكر حاف لدو رار سمت يتات وما واستداتهم انض ١‏ 


١ 0‏ «أَمَانَ» أ اكاذيب ا 


0 


؟واستولت عليه 9 


7 0 0 ور 

ايج 2-7 0 0 م 
لوي م وا شه ع 
1 وم كيت 2 مه وو 7 5 7 


0 


مع هر 
0 
3 
3 


01١ 


ا 


حصي 


2 
6 


00 اه 1577 دم م0 0 
نخرجوهم من لاسر منكم من د مره يم تَظهَرُونَ ع والعلدوان 1 
2ك دما أسرى تدرف و ع الف | 

حرف > هراك لك ار اك اي ا ل دعم 
اليك مسصدمنء شروت ا 
شيو شل 4 5 5-5 ا 


هئ 
ا 
2 
خٍّ 
0١‏ 
١‏ 
3 
2 
7 
0 
١‏ 
22 
يا 
6 
- 


1-6 0 2 عَم 0 


1 : و 

! 2 7 27 : ٍ لم 37 عق «ضاله 2 6و 0 

على منهاجه : 5982 سَتفْلَعَكَا ممَمَلُونَ © اولك اأدين ا شهروا ١‏ 
١‏ ى 1 7 00-0 0 

ل د يعنهك. ظ < إسراطهة ا < س د حي سد و وه جو لم وو ا / 


9 


طَّ 
5 
جا ست 
7 
ع 
دا 
حا 
بج سلس 
60 
ْ 


عه 


7 ل 
3( 
0 
-_- 
١ه‏ 


6 بل عليه السّلام كا 
6 (ون غ4 ل 


مه 


2 


وج وود 
حهد 


5 


حتصه 


ص © س ع نم ست د 2 يا 2 
ع 7 َم ديسا جوع القت 3 : 
5 0 ل ار يك 2 
| فَعَرِيقَاكَدَبَت وهرد ليست 0 وَفَالُواً ا 


اح نوه ١‏ مهمه 
35 
في 
«. 
الايد 
عت ل 4 
د د 


او 
02-2 ررس بر 


320 


,- 


م ار 7 م 7 ْ 7 

و اتات بم َمْبَكْمَرِهِمَ فَفَلِيلا مَابِؤُصونَ (3) * ا 
و 

لك © دك ©" م 0 


0 
3 


-- 52 ا 


8 
ع 
عا 


0-6 3 0 0 م للعهود واعتدائهم على الناس سبب للخسارة والخزي في 
الدنيا والعذاب في الآخرة. 

[ لاممم | التحريف العملي للتوراة عند اليهود وذلك بالالتفاف الخفي وبالمخالفة الصريحة. وهذه 

ات ا سكي | وتعذيبه 02 ديه 00 


م 2ت ,6 
وك كن ها" 


- ص ادي سح سي و و 
4 


ا 


| 
8 جب سه سد 
0 -ه 0 ٠.‏ . وير 
2 20 
َل 


2 
5 ف 2ح 
الم »م 
ا 


0 
8 2 سم 2 4 ار 
© نهر برايت ل 3 0 
1 527 0 عر له ام 2 , 0 00 ' 
ا أنِْلَعَكِتمَاوَيَكَمْرُو ب يِسَاورَآءَمُوَهوَالْحن مُصَلَفا أو ...بل 


وود عم 


ايت وين قبإ 5 
و 75 ب 0 0 ع 


12 
2 


7 
,0 
3 
كي 
ُ 
1 


ع 
وس 
1 
> وا كه * ره 
ماو 
صا 
2 
0 
جا 
١‏ 
1 
١‏ 
١١‏ 
0 ع 
3 


20 
6 
© 


5 
1 


0 
0 
00 ا 17 أ ح + 1 2 0 
: ! حم بد - 2 م 1 
1 وَإِد م : ركسا 1 1 
و سس جح ل 0 وبإسل لطر سس 1 0 
|ماتنكحش برو و تعد مواد معنا و- ب : ظ : 


ْ و شريو في فَلورو م لوج[ كلهم | ظ 
يقسامائيت ككف نيت © | 


8 ده 22 اليل وترم بصا كي 0 000 
9 55 كانت كمعرفتهم لأنبياءهم . ولم يمنعهم من الإيمان إلا الكبر والحسد. 

0 [5-57ة] أكاذيب اليهود وقتلهم لأنبيائهم» وبنو إسرائيل قوم لا يستطيعون الثبات على الحق لاتباعهم 
فك الع اله ل ا لسسع 


0 2-22 ب ابر لبج للقن سي 77 525252595959555 ين 4 6 2 الحضجوه 


٠7 - <6 ب‎ 5507 2 + 6 


: 0 مرماع ليبا لم دم 
35 وكا و 7-7 ه عذالله ع 
0 اوقل 578 : 
' . 


9 
1 : 

ع 

2 
وا ة؟ 

0 

ل 

ا 
9 
لاس 

عا ما 

<> 

لقم 

5-5-5 

7 

0 

اء 

١ 
6 


م6 
3 
4 
ا 
مر ١‏ 
اع 
ا 
عد 
صا : 
3 
صا 
6 
© خسب 
3 
0 
1١‏ 
2 
اا 
١‏ 
6١‏ 


عو 
ا 
ع١‏ 
- 
20 
١6‏ 
1 
١‏ 
50 
5 
5 
١‏ ا 


6 جه 
4م 
1 


3 
ا 


25 
4 : جا 
ظ 5 : 
4 0 
: 


2 : ٍ 5 
ا 4 رس 2 مع وى ودس 0 2 ل سيق 00 2 تك 9" 
26 ٍ | 4 
8 م 2 سه رو 5-7 ٠١ ١‏ 2 
7 5 3 يعمر والله بصار يكب رةه / ف ' 
6 أن يه -- م7 و ب 1 ف 
0 ْ عم 9 
4 5 راع -م 5 
9 0 ْله ا 
5 9 8 
1 ع[ 7 ١‏ ظ 3 
5 5 2ه ص 000 5 5 520 رد عب ْ 
: 0 نكت 200000 الْمَسِعُونَ 7 ١|‏ 
5 ل م 


سد سر ف و ستو جب ور د اه 


ادي تا يق مُنهم بل 


0 6 
3 
6 
م 
اي 
15 
1 
ف 
9 
3 
4< 
7 و0 1 


1 
ع 5 
07 
و 


َس ور 00 روي 
9 201 


0000-0-6 


7 
ب 5 
لغ 


0 بكو كو تكو كو ”كلو هك بكاو ما د07 ا 
ل 


حب اليهود حياتهم الدنيا وحرصهم عليها دي والدنيا سحن للمؤمن 9 
كفل 1 


مكو ل ل تي ل ييل كلت كد كدر 
. 5 7 
2 و 622ل ب 200 ا 1 ١‏ - «تتلوا لق 


أتَبَعوَأْمَاتَكْلُوا ليطن بسي ماكفر ٠‏ ا ألسَّطِينُ !7 را 8 
و ل ال : متي ةج الاي روا مهمون ساس ست 


206 
5 
7 


5 أآ# ره 
0 
6 
اح 


8 


رك 


0 


©6للحمصد نمه م2 


0 
3 2 ص ع سر ننه ابتلاعٌ 
ل ا 2 بسرت عو ع 2 
: ظ 2 ماائزا اللمحفويي كزر كوك أإاخبذم الله : 
3 راية واس ننس 0 كه 1 ار سر لسعم 7م 1- 0 0 ك4 
8 00 0 ل ل ا 0 جَ مس1 
ا فيتعلمون منهما ما يف رفوت يدءبين المع وروجدة ا أرقدر.«كر: ' 
2 0 ته 1 
2 2 و دإ دس ٍ 006 . 
وَمَاهُم بِصََارِينَ بو مِنَ حر إلا باِدْنٍ الله وَيسَعَلَمُونَ 01 هم باعرال 
ّ 0 2 _ 1 0 ووه 2 و ل بهأنفسهم -٠6‏ 5 
ا ف سس م لخر ل - 010 ١‏ استوددة 2 06 ا 
: ---- امد رف 6 علموا لمن ا اانا 3 
نو عوم م حر 0 سا | كلمة سب وتنقيص ‏ ال< 
5 ما 0 ا نقُوَلِنسسمَا ا معْروَاناة ب وتنقبص |أج) 
1 ا د 6 ل © عنداليهو. موأ 5 
4 كس لخر 2 ست 7 بسر < 3 م -- 5 
: يه بح 9 ملو أنه لأظراه سدق 
8 ا 000 إلينا أو ننظرن له 


1 و دس ا 
موا انيه تسسا ولوأ 


وتان لين 1 


3 لمتكس ست سي 2 س0 
9 ل د ل م الو ا ا 2 0 

استقامة الآمة الإسلامية. وكشف مكائد اليهود. ومن طبيعة الكافر حب الشر للآخرين . 
4 لز" 
اج > > جص 20-0 000 


اح )> عد 


هه لوه مده 0 فيه مهكد 


76 له هات له #قة_تنالتن ١.‏ 


4 0 
١ 3"‏ 6ن" 0 2 1 ب م | 0 
ب 2 2 : : 1 1 1 
, ما تَسَحْ 8 1 1 لله عل سيد 2 5 7 الله له 0 
ءاية#ماتتزل ونرفع أ 1 1 3 5 
0 الال تمه دون لله من 5 
9 00 7 0 5 
اشم >" وَوَلَاضِبرٍ © آم ريدو أن كنار شولك 9 
3 نيج نمشهامن 6 و 0 سا ع يَتَبَد لآ 7 3 5 
أ القلوب والحوافظ. م شيل مُوم ون قبل ومن يبا لكفرب لإيمن 5 
د كنكل اليل () وَكَكَيْدتن أمْل آ 
7 1 متول ف 1ك 0 ِ 0 
3 اأصرريم ا ال سس اله 3 
2 أ 2 2 0 س 1 2 وه د 13 
أي لسََآء السَبيل# ٍ 3 5000 بين لهم السحد 0 فا موا : 
1107 9 


7 كر 


8 
8 1س < < 0 سر 1 و - عر اك 
ع ووسطه 1 م وَاصفحوا إن علركل شىء ددر 
3 و أَمَانِيهُمَ ظ يت اريس افندم و سل 3 
" . عادو[ | ل" كذة:ومائقك لسك 5 
8 3 ا انهم دوا ك3 8- م طال -_- ل 
2 7 ب ادء دا 1 5 بر بن جء حبر 8 وو د 
. من حير جد ؤه عد 0201 5 
© الباطلة . 5-1١1‏ 7 0 


2 9 
دي | ا 00 


الى : 0 
ما | آر )| 7 1 0 6 
90 الم ا و : ل 71 هسانو سبكم أن 9 
2 بك سا 2 ا 110 0 
ابر 7 يه : 
7 1 و ا اص عد سد ل ك2 


هه سس لل ا و 2 ٌ 
جره هو علدرد بهو خوف عَليّهِمْ و ولاهم ' حزيور حزبون 1 
جح جل ل حي« جا نه 0 لز ىج ا 0 بكاو لخ 0« ج09 0ه عا 


60206 5 1 اي لي شرن والله المتصرف بما يريد يتصرف بملكه بما يشاء . والرد على اليهود . 


0 
7 00-5 حقيقا ة أهل الكتاب وخبث نفوسهم » والاعتراض على الله نهايته الكفر ثم عذاب جهنم . 9 


- اله 
١ +‏ الممصيل [15-101] افتراءات اليهود والنصارى وأمانيهم» والتقوى طريق الجنة. ودخول الجنة بالإيمان والعمل 8 
| لحت خم عر به ظ 71 


ا ل ل 19 ل" 


الما بسن تسرك ىْء وَقَا لت التصرئ لاجر 
لبه مول نينأو يتَلُونَ 1 كِتَبَكَدَلِكَ مَالَ / 9 نكم 


ل ا 
5 اذل وصغارء وقتل : 


4 
5 
2 0 2 وص دطرييمه 7 عر عه 00 و4 جهن اذى لآ 
لي اجتكترو ينل قله الاقف تهج لبعد أت ب ثبل 
8 هً 005 2 0 لرضيهارأركم بها 8 
3 اد ا 0 م و 7 هه ع ا و ْ م 00 0 7 ١ ١02‏ ع حك ساو 0 
1 افيه هون ييل ومن ا طلم ومن منع مساجد يا 00 0 
ا م س 2 اس 7 شر 
١‏ 7 ا ل مسي ه أسر _- 5 
2 لله أن يذ َيِه أسَمُهوسَع في حَرايهآأ لتيكما أي اتخاذ الولد.17: 3 
2 ْ ظ 0 5 ظ ظ 7 ل ْ ١‏ 1 ار َه ْ 1 ئ 0 ا [ 5 خر 0 0 4 مطيبره : 


1 
1 ير 4 
0 لاسن مسق 
وج آبله ا 00 و (تى انر أراد 9 
7 


: 201 7 . الكاشيئاً. أوأحك أل 
0 الله و لد يعسي اد و ' 1 : 
7 19 2 7 1 


رص 2 ضدا رين كو 1 م 
وَالا د 17 0 ون احدث : 

7 افص 2 8 7 7 0 7 فهو يحدث 5 ْ 

4 ِ : 

0( مزه و3 يج ره م "| 4 
ٍ 0 0 ا 7 1 م 
: قا ل اهمه . مج د / : 
١‏ 0 

جر 2 اط سر وو 06 7 

. م 7 اه 2 

-- 0 20 و 2 ني روه 20 54 ب : ظ 5 


3 ا | ال تعوى لديز لاوا لرر يلت دلبل طلم بيموططانا» حلت وااكبهاء 

]١1١5-115[ 5‏ حرمه ة المساجد. وعبادة اللّه تعالى أمان للبيشر. والذي ي: ينشر الخوف يصاب به والإخلاص 
9 روح العبادة والشروط الشرعية جسدها. 

8 [15-107!] افتراءات المشركين على الله ومنهج الكفار في الإعراض عن الله سبحانه . 


ا و ا كو ا 1ك و ا كو ا بك ١١‏ ا صواتلت هد راد هد واد ود مواد لود رهد 


لوس سريف 09 ارح لسري ذه _ يدم 


]-20-0- لبجل الى جه 
7 عنمت عتمت 85211196 د وعيدة د 


ا 121 ب 6 ل ل 
6 0 تقو عذاقة الجوو ةدا ادو : 


6 


-- 


-- 
ل 
ا 0 


جهر 
م 
يج سيت 


0 ا 8 ا هد 8 هْرَى انر 05200 
لصي سيا 
ا 8 منّالعلرما لك منَألله من وي و 
/ : 2 ىِ 


8 1 مه ه#» ا ا 3 . 38 9 
0 0 اعم د ا 6 
1 


7 رج 
جر 


3 50 


عر حق ى 
' ٍِ 

0 1 

م 


7 
6 


يي 
كت ار 


ا 


يه 
6 


يوم 
0 


7 


7ت 


ندا 200 تن 
8 أَذّاهنَّ لله عالى أ 
١‏ على الكمال.5؟١‏ أؤا 
| الاي مرجع : 


0 0 2 2 2 كل 
لعدلمين 
َ د ست سه سه و سا جر 


لاض م وت 91 ا 


2 


ب 3 »> - يم 5 


: حيو 0 ل تدس ل ع ار ص سس 
0 أو مجمعا |ثر؟ 2 6 ولا -1 رهمريه بكلبات 0 
8 أوموضع ثواب لهم . 6 0 ا ل 2526 2 ف 
0 كد ري اا 0 كلق باك لكايس سنال ومن مر قال 7 
ا (عهد و ع 0 686 
9 مدنا 5 وكيا 8 هه م م د اتيم 2 سه 1 6 2 000 ا 
3 ره 0 سوير .ب قي 0 دجعلنا بيت بك 5 و 
5 ببق ببتى * الكعبة 2 : 
8 1 2 و 
3 ش' 1 
0 


3 ١١2 المكوية‎ 5 


سم 5 ا ىَ س1 مكيِينَ ورد 
. أ ار سر 22 8 د ست ار 


3 و انا ادر برهم رن اجعل هلذا بلدا 111 


0 


كم 


شكفة؛ 8 2 2200 3 ال امه 


0 7-2 


7 


حم 
« 


9 


3 


مه "0 


1 

0 

اتات سي و ل الوم ار 

9 ات 

لجس يفف ود ب ج20 نا 2 ااال بكاو م بكاو 6 0 


انه 


05 تحدير كن اتاء البهرداوالشا ري والعع لا 2 الزبس جل اهار الاق . 
10 د وتل كير ا ا 20 


7 يا 


2 2> 7 
2 


9 
0 
0 
1 
01 
5 
07 
0 
2 
8 
ةا 
0 
2 
0 


١ 1‏ <<< وى جيم ل -١<‏ جد رود و را حا رود رن سور -001 00 
ا حا 1 مذك حكن ا ع يج >5 يب 
5-----5-1999# 0001/52 دعدت هو ج عدت 6ه .” كر اننأ ا ار 


َ م : 0-2 مس 2ت جه سد 210114 0 
وَإِد رفع هسم افوا ل 50 
ظ 2- ةرو سم حجر 5 5 0 ١‏ 


و 5 
3 | حجنا أو شرائعه ١‏ 


/ اي دسج 15« بكيم > 3 
إِنَكَ ا يت ]نك ا 2 5000 ولا 0 ك5 0 


7 
8 > و« 2 0 1ه 0 عر جسم 1 1ك 6 
ا احا يه كعك وي 0 
| و 
تنس جهلها أو : 
قاستهنها -0-0 
بهاءأرأملكي ا ' 
١‏ «أسْبة انْقَد أو| 5 
أخلص العبادة لي . 7 
8-١87 1‏ الزن ##دين ٍ 
الإسلاء صفوة 0 
#الأديان. ١4‏ أ 


يس سه ب سس رمسم 1 


0 لك ومن درد ل -- 00 
05 _ 


ا ل سس 


0 8 0 


١ 
1 
ب‎ 


وجا جزلا 


(> 


ع 1/6 0 


9 ل سح قر 22-2 7 


50- 


6 
همأ 
2 


: | 20 حا س7 حلت إ 

سييهت (تكن) عت أي 

ا لكاو سلفت. 6 
كا 50 2 ٍ 

اورت( اد فال البنقة 0 1 

ا هه 277 جح 6 

جا 1 
/ 35 07 2 0 2 


2 
يه "ها ”0 


2 م : 

٠ ١‏ رك ا 
ف وإجدا وحن 1 8 
ىا 0 9 
ْ 7 عست سل ا ل جج«ام 3 :0 
6 ما بتو 30 0 
3 ع 5 
روات هد ولد ود راد ون دودو كلد ود كلد وحنو للد ود ولت هاس ظ ' 
0 ذم 
و بناء إبراهيم عليه السلام للكعبة المشرفة ودعاؤه عندها. وسيدنا محمد َك هو استحابة 0 
عدي و ل ا 9و 


" / 
«عبيك» ياي 4 2 


2 2 -1999-2 540002112 وميه كه" تدك 112109[ 091 :هري * 
كلاس اه لبتي جالعل مويه 5 


: مائلاعن الباطل إلى 1 هن و نه 60 33 
1 الذين الحقّ ويا 5 حنيفاو مَاكان قري . © فولوَاءَامَكَا 1 ش ١‏ 
في «الأسبال»أ لاد لت ار 05 جر( حامر 1" 
- انا ؟ ا 1 ري اسه د 4 
101 تانق تتون أ 
اليعتوب أوأحفد 9 انا لتنا رما أنزك ِلك ترما 2 0 4< ظٌّ 
ا 1 وط 8< سر ب يل و سل سه سب 
10 اهام 0095 أوفى مو مون وحسيقن امآ أو قَاليوت ١‏ 
5 
٠ 0‏ الرّمُوا دين الله إاني 7 وس 5 ع لد - 2 ن < و < 2 8 
رف الله . 1 أن رجهم هم مرف بأد مه وحنل مُسَلمُون 1 
0 م ف ع2 7 7 ع - 57 28 
١ 4‏ م 0 ص و- 
م 8 2 0 صدذ س سا 2 7 _--ه 27 
0 ْ / لوقاو م رسكن 11 ا يع لسغ ا 
/ 9 2 سج د ا 
8 9 مج ل ود سه ب م ومو 
0 : © يئار لامي اتد نك ل 
١ > ,‏ ' 
8 سر ا بير 0600 مي .جرس عه َ سن رخ ال 
| افططا... .بسنا 
8 3 200 عاق 77 26 و 0 ج بي 5 
/ نا 
9 


صا 
ا ع 
5 3 يف 
و 


! 

در 0 - 3 0 سر 

5 : 0 إِنا: عدم دبي 

3 جا 27 ث١‏ صرق > 0 2 2 2 سه 1 87 
ُ ْ وو تا لال كوي هودًا ودصر. صَدرَىُ كلَءَأَسُمَأ م ١‏ 
9 71 قر د 
ما حص 2 0 7 سب م 5 0 سس سس إل الور 0 
: ْ ومة رأعا 8 سشهنناه تدان لله 3 
2 سس << 2 000 08 0 6 0ط شور ' 


0 


0 1 
الال 


ا ال مت جر اسه ا 
0 ا ا 


تنا جا الى 9 “تن ووجججوججحج يج تج ج12 وي 


زم*ل-م" | ه+١-8]‏ بطلان دعوى اليهود والنصارى باباع ملهو ونان بأن الإسلام هو الدين الحق . 5-00 
من أ واحدة تجمعهم كلمة لا إله إلا اللّه » ومن يخالف المسيرة خلف الأنبياء ينتهي 
إلى غضب الله عا . 

[151-19] رد على اليهود والنصارى . والحق هو في طاعة الله واتباعه واتباع رسله وليس بكل دعوى . 1 

كنع جك وو وى جك الى جك اول جك ون 17م ([|[1 000 وو تن" دوك ا" د و ا ه19 ان د 9داكا د زة 


ْ عت 


1 
6و 


جه 


2 يبا ا 
59 


<> 
8 


_ 


13777“ 


لي 6 - 


كوو يف11 ْ ا ل ا 00 008 7 
٠‏ نوعني 0 7 ا 01 
مس جح و سدهة عه 0 2 0 3 آ 2 ظ 
قل انها خرذادا جقود ىمينا مإلصرط ١,‏ «انهك) |0 
0( 1 
ٍ جه -" 2 2 و 59 1 
2 وَكَددلِكَ حدل: د 22 سطا أنبكووا الخفاف العقول : 1 


0 الم م شعي 1 
مدعلا كاتي مَيَكْرةل: 46 شَهِيِدَاومَا | نا في إنكار تحويل أي 


١ 
6 
© ما‎ 
8 
58 
5 
١ 
86 


اع 
ع 
6 
١‏ 
١‏ 
د حي ان 


1 


1 
ا‎ 
4 
(١ 
: 


٠١٠ 

3 

١ 

1 

1١ 

5 
1 


أ 0 1 ا القبة لم4 أن : 


كت _- 


اج 
١ع‏ 
© سيت 
0 
بااعةاة 
د 
1١‏ 

١ 

2 

١ه‏ 
كت 
حسستب )1 
ان ُ 
١‏ 
0 
عالحر 
ا 
سسب 
١‏ 

١ 

0 

1 

0 
جا سسب 
ا 

0 

3 

١ 
0 بكاو‎ 


/ جه 0 0 أ م أي سي ء صركوم م 
8 2 سس سد حَ 2 >2 ل سس مة 2 ا( ا 4 يت 3 
١‏ م كر ا 6ه 0 7 عن قبلئهم نك 6 
8 مس ب يسْقلِبٌ عل ع فَبيَهِ وَإِنكانتٌ لكيرة إلا اين و المقدمس انم 5 
4 م س قد 7 7 -ه - وه 0 أ و ٍ 
هدى أمَدُوَمَاءنَ هضيع إيمَاهَكء رك أمّيلكاس 29 متنا | 
1 7 ير 7 1 : س5 ىر ال خباراً سدق 
ْ وو م د سرد 0 هت 1 ب 3 

. ير بتر يلي الشملم لأمسدين بعتب | 


7 
ّي 
2 
ا 


َلنْوَلسَتكَ قبل 777 ل المريحيد 1 مو 
لل 2 سن وى سس د 0 ع 7 كعبة . اوه 

عرست 3 0 إن دب عه سةن 
ع 8 ءءء 3 5 

© 7 7 نا لكان 5 ثعيلةعلى انوس 

ا 2 يمون 2 لحي هه 10 اديع بسن لو 

0 ©) وَل تان ووأ الككب يكل | ع صلاتكم إلى ببت | 


سيت لترك وس كا ا 


8 آتاوة دلفاء 
مر بسَد وزاك 


0 


ظ , 


6 
١‏ في 
آي 


7 لسك ]للم كيوك نا 0 


1 و ا 7" 19 نا >9 نا >9 نا 0 9 نا 9 10 
د مناقشة قضية تحويل القبلة» والتألي على الله فيما لا علم لنا به نوع من السفاهة وقلة 
الحكمة» والأمة (المحمدية) المسلمة هي أولى الأمم في معرفة الحق. وطبيعة هذه الأمة هي 
0 باو وين وإن النيت يا يد بالعظمة في الكتب السابقة . 


م 


١ 
ا‎ 


كه 


0 


1 


ب 


8 2 


0 


7 3 لس 
2 


5 


ا ١‏ 2-7 
7 : مرةالشرك 

/ و ا 
6 #الكتبَ وليك4 الا 
١‏ انرا أن و اي 


9 1122-7 جيل 17 6 2 21 ج22 1107 82 ل 2 2 جو ا 
جوج ١1‏ تي يك يج يوه75792538 


مل 4 
1-0 ار 1ك 
4 


0 


ة 27-75 لحاكة 3 55_ل 


ب 


لدوعيية باقن اا ييل ك2 


ا -ه 0 ص هه ار 3 اه 
امريد ا ما يَحْرِفُوَنَ هموي 5 
6 0 يعَامنْهَمَ ار 106 بس للك ص ار عد عسوت ا 30 
21 يفامنهم نَالحىٌ وهم لْحَقَّ من لك 0 
2 57 تس امول بس ]رات ع6 2 د سو 2 عله 2 ليث 
لايك فلا اقيم 5 روشق 
ل -ه 2 ع 
ا عر م ضر 0 70 21 1 4م (6 


ث 
7 


/ 


يحب د 
هد 


7 
و 


م ل صو[ “ع سا هر ل 2 
إنَأسَه عل دور اورت سي ترقت تر : 
ا م م خض سرع د ل ل 

جك عار لماسيي لخر ار ارده لَلْحَقّ منرَّيكَ وَمَا 


0 


3 
2 


حي ره حر - 
ع4 هد :6 عه خدذ” 


ل 
78 


2 


عد 


1 
9 ' 
0 و سو 2 تمه قعروح سد رمحن اد 
اك نَم يِعَفْلٍ عَم تَحَمَلونَ | سمي و :2 
أ حت ذه كه 2 8 1 
: سَطْرَالمَسَجِر الْحَرَام 0 تمفولوا وَجَومَكمَ 8 
0 : 
ع 12 5 3 مه 6 
3 موب ا ةل ادوس يلوا 1 
0 


ا 


ع 0 و ّ سد 
بعس د سس لود 7 : جو « 


و تمُتَدوت (ززب “سمحت شاف 


7 22-221 
يد "هو 


2 اانا 


>( :> رج 


حا س < ا 7 س صلل و وَيعَلْمُحَكُم ايك 
6 ينا ره : 1 
ا 2 2 لك جسم" دحو : سد طاو د 


ج70 
3 مله 

5 

سه 


5 مخ اي وألي ا عت 2558 
ظ 1 تعدوأ الجر وا لصوو إن اعدمم الصّديرين (20) 


ب ال ا ا كايو بإ كارو ب كارو با ا كارو “ا كو تر كو خا كايو ا كايو ا 0 0 
[كحددهل| <-00] كتمان أهل الكتاب للحق. ومخالفتهم للرسول 357 وإنكار الحق لا يقلل من قيمته ١‏ 
وشهادة الله به كافية» والمسحد الحرام ذو سر في الاختيار الإلهي تتوجه له بيوت الله التي من 
اختيار البشر . 7 ْ ِ 
لالص ف الو 1 لان وقراءة القرآن تكفي للتزكية في هذه الآمة. 2 


عوح +حصيي 


0 


ل( 


47 
- 


42 


0 
20 


-9 


لم[ 7نم حر 0 


__ 
20 


جحح حيو 
تا 
01 امت 


اي 
مه “ممه م2 


ى 4 


. 3 
8 2 أى “28 ا 
0 تك 7لاطضضووسسحةة خ#سحح اخ 7ك تم 


5 


جعم 


بترم 


ننس 


0 


- 


44 


دس. 


9 


0 


92" 


هه مه ي- 


' 0 . 


و28 


ا 1 
20 7 20 


ءا 


9 


7 
7 ف 0 و 7 


كه 


0 


:9 ([ مك 
هاا وا كك تكد 


ك1 


الى وسور 


9 
تأ 
7 1ك 


/ / 1 1 
/ / 
/ 4 : 5 

/ 
١ 0 ٠١ 6 / 

3 َب‎ ١, 

02 7 

- له رك 0 


< 9 


ود 


كه 


- 


3ل 


1 


لا ٍ 


_10 
جو 
و 1 


0 
ل 


8 2 
0 وأ وح سا ارو ١‏ 2 م 207 7 
6 نقوا| الم لل في سبل لله هو ت بل احياء وك 7 ب انف دس 


عحيع وح روي وج سي 


0 
ع ١‏ 
َي ءِ من لوف وَالْجُو: لجوع عبد 7 

د ِ 0 00 6 دكتهة» أن 
اولي بوك أ لناء أو مغفرة منه ا 
جور 2 سج سر سخ فر و 0 ءاسسم بز وام تعالى: لالم 
19 بن إذا اصلبتهم مُصِيبَةَ قالواإنايله إِنَاإليَهِ جعور: 1 | تقرس و 
صد ء ادر 
صر 0 )د لاعس تدس جور ]نه 0 درم 1 دس فر ار م هه 1-0 أده في ٠‏ 2 
01 > إى <٠‏ هك ئ ٠‏ أ [ى > رم : 4 
2 5-0-0-0 عؤويدد 6 للد 5 والعمرة 5 


5-2222 
<0 <8 


هَمَألم تَدُوَن ( | 
-- لمر 5 َ 8 م 1 4 


ع 
2 
١م‏ 


ايه 


م 
١‏ 65 
١‏ 
3 1 
3 


ف على الوجه المشروع. ' 
ا ادل 


بوك وعجر ونَآنَه كَإكاه : 10 : 
اعد 004 تلم 1 سس لد سس لين 7 وه يد امعو 
ا ما انرا 5 > كيم يسدك 2 و 


8و جعي بينهما . : 
8ه ينعنم 0 
أ يطردهم من رحمت. 5 
»7 0 


> 


١ لون‎ 


يا 
طاو 
لآ 
8 


5ه وه" ه20 
0 
9 
ع 
0 1 
1 
كه ركه 2 
0 
06 
صراو ها 
5 


-ه و 0 : 

0 4 1 ات‎ 1 
3 ١ 

رضاح جميعانلن 1 5 

١9‏ در 

د ل" 

م لجز 

١ 3 6‏ ع 


ار 


- ف 
٠ 200‏ 26 
1 / 
/ / 
/ 
2( 


79[ 
هد 
لست م 


ال 
ا 


وككست ور وه ب سا حر ب ع 5008 
١‏ الحج عبادة لله والعبادة وهيئتها تشريع من الله تعالى وهو الذي يقبلها أو يردها . 
| [هه6١-؟5] >8٠‏ وباو ساس دن لاهسا د ١‏ 


كن 


سين دا روط رت 9 دن 6 0 


5م لدنالان )نقد نقد سه عر دوذ بيه العم 
مون 1 - 5 سه 
6 يإ ررق إن التتموات وَالأرضٍ و َأخيك تلو وَالتهَان 
8 سار بأ ل 7 : 
0 2 7 لعزا 017 2 أ 06 
0 والد. تسبي .1 و لمَلك الى بخرىف البَحَرِيِمَا ينف ألا 
أرتع» تقلييها ني ا ١‏ 
0 لو 9 0 ورة 6 د سرع سل سرهاء 
انها وأحولها. أ 7 َمَاءِ مِن مَاءِ هأ ا 
١54 8‏ ندا أمثالاً 9 و س رسم 7 م سرع مسر تر 
١‏ به سس هه 0 58 له سر 7 
ع اما من ككل دابّو نصريف الريئح وَالشحا ٍِ 
ام | سب 1 عط ست م 2 00 5 ا سح ا وعم 

7 انديرعنا 01 21 
قٍ 1 مسيم مك سن فرج 1 انيه 7 
2 رمه وس 1 7 ست علس > م0 ح ساسم 
تسب رصداقة أل ا ْنع منو رك 700 و يرون 
وعهود ا و 9 5 ا 

١ 8‏ ا سم وه و وو 22م الى 
3 على أ آلْمَدّاب أَنَ الوه له ْ 


| الدنيا .لسر 8 و هه يي ود ل 2 
ا ندافات شديلة 1 د نيا الذبن اتبعوا 
-١ 1‏ «خلوت إن 8# لا ب داس سا ى ل 
1 يإ التبتلي» طرقه 3 

59 ل ا 0 
لاسا ا ا 3 5-6 2و 


سمي ولوب : 0 هه كت و- 
ْ | تنك )ما عق اليا آ' 4 2 


2 حر اع اس ره 
ا الل ته و 
كه قبحه من الذنوب. 1 د الثا سكلواه 
اجا وو 7 سر بر ١‏ حَ 
| م خَطو'ت| 1 لد أ 
5 0 1 هده يد اورجه جد ب سم 


00 


اح روه سور ل دن ولع سر مر ل وس 7 

العملي وفي اكتمال ممه ة الله 0 8 

ككهه سوء عاقبة المش ركين بعبادتهم غير الله » وكل من اتبع أحداً دون الله سيتبراً منه يوم القيامة . 0 

لاخ م 301 وأهل الباطل أهل بغضاء وعداوة» ودعوة الله تعالى ا 
لخلقه دعوة إلى إحقاق حق . 

و ل جو ا جو ا جاو ا بكر ٠١‏ ارود مور مور مور مهاد 


: 7 مداه مك 
7 -_- ات كك _سطكس».: 5 د محص 2 نتن أذ« س ههه 


1" 
220000 1 0/1 ان 


و َذِى عق ظ المسفوح وهوالسائل |00 


و 0 ع < وو ا ش00 9( تزه بر م 
1 فا 9 

م ٠‏ فهم لاد 3 © الترم 0 

1 2 00 ور 7 م ب 

500 5 يه تؤاس ليا زنك 


1 


1 وما ذكرعند ذبحه | 
1 م 1 وو 8 5 ضه تا من أي 
ا اد 


1 


: 9 و م 

8 لكسفع عا 2 ل بدء لش إلى تدده : 
7 طشم وعد م عوج ل سرح مسر أي بناغزة «ربي4 | 
م عي رِاالَهِ هم ن أصطرعا عه وَلاعَادٍ فلا تمع 0 غير طاب السرم أ 


7 8 للْذْةِ أواستئثارعلى 97 


84 بستمغورم ذع : مجع ل ع ل 1 قور 
5 عفوررحيم ات ب نماامئز ل اللهمن أ مضطر آخر.#ولا : 
جا ل لق 1 7 أعادٍ و لا متجاوز ع 


11 7 2 2 3 7 | 
: الكحتب وسار . يد مناقليلا أَوْكيِكَ ما يكور 0 3 
' ِ 1 2 ا - مايا4 آلإ 
اغا وَل يحكلمهم الله : له يوم الْفَيلمَةٍ رما سبرا. 010 
سر سا ص حر صرت ا )لدم 0 
روسكم ل عَذَابُ 2 9 وت ياب ' ا عا 
اي ل يد ضر ل رت م 7 8 
3 وَأ الصَكدادَ امكل بالْجْدَئن لَعَدَابَ يأ تفرية ]| 


١ 


2 بس ا عد سا ل ار بر ل هر ا 2 ا 

أصبرهم اسوبيات هع عفنا الخنت ١‏ ! 

ست 11 2 1 6 . ا م 2 50 0 ا 
1 7 2 
-- 00 00-0 ا و د كموده جهو بد “وود كاد كود ده -- 8 


2 
ل 


ا للمضطر . 
1- 1 ا 
ا احاح © اح جك اا جحي رجي ونع جا 001017 هه 


ا 
اتيس س- حصيردد 


3 قل المي 


: | يقد لكب 


م 


307 
م 


4 جز 


2 0 
6ح 6 26 


عد هد مد وبحاتر 


وى جع ب 27-92 لاتحم حجححكتتور 


ا"عدك 9 الطاعات _- 2 ١‏ يي ' 
0 سح ع ةد 2 ٠.‏ 2 5 هه 1 
5-6 | 206 2013001007 تم 
3 معومم. و : 2 7 16 0 5 
: تحريرهامن الرّقَ أو ا العكلر ءا ا والموعور اج هَدِهِمْإذاعلهدوا : 

ظ 0 ل وَألصَديرنَ فى 1 0 ولت كَالَدِينَ 8 
1 7 0 5 0 2 7 رع ُ 1 ١‏ ول 017 : 
. باسك وال صَدَقواوا أوْلتِكَ تيك هم ْنَعَو 0 يتما أ لَدِينْءام 6 8 
اببؤس وشم 3 وم سبد 0 4 سمي" : 
لاه داز كلياش فالقلا لور. ا ا 

3 و 

8 | أن > وقت فتال صم 2 سحا ست سه وو" سر عو رص س ل سو ل عسو 1 
انعد 0 : بأ نق هَمَنَعَِْلوِنَ حت لع افائنا نْبَاء بالمعروف وأداء 1 
: سو 5 ب 0 اد لظ توي 2300000 ياية م 
8 3 وَيَحَمَهُ فم نأَغنّدَى لآ 
د 5 م02 ولك الِْصَاص عي | 
ياك 5 ولي 0 أ م ثرح 2 72 9 2 2# 0 و 
9 المقتول. 8-1 ول لدبب آنآ تون () كيب عَلقكمْ ظ 
9 مار 0 0 ْ 55 1 
5 3 جر كا ب 0 6 م 2 سر م 
الاسام إوالتطرواهم الَوسُون اليه ود : 
ا 86 22 222 ع هه 000 7-8 شع رس جر 9 
بس ال 2 ناته قاع الشنيين مكريسطلة. ا 
ء' ّي 1 1 اه 03 ره م 42 و ًََ 2 4 سس و 

2 


وتنك ج29 ” جع ب جوج الى ج48 7ن ا ا 
ا | 1020 ] مبدأ البرء والتقوى والبر هي معان وأعمال وليست صورٌ وأشكال . 1 
0-0 لقاعم باز عد اك ل ا 0 

د 


جلك 


. 0 
كت اذك جو وى جا الى جاه الى ج09 0 له ل © از" و 49 ازى"* و © لني" و 9 ازا و9 هلا نكا مرك ذذا 


97 511 00 


د لم بر 7 2 
كي 1 0 0 5 امن الحن خا و 
معو نينامث 2 رجهلا «إنما4 5 


0 سر 1 جر > 1 ارتكابا للظم عمد 0 
اكيب ١٠ ١‏ «بليثوته.* 00 


و اذى 68 ا 


[ ىم كر تار “عم 


5-62 


ووس 0ك 
5 
4 


مز 29 


7 ا جر ا 3 ا 7 1 : 18 
ع اكجمد م ب نه إفمج وي جنس 2 ره مسر بآ ونس بز 
0 | لي سهر فجده من اب م آأخروعلى | لد 0-0 :1 تبه (لقم 462 أي 
أ ا لل _ كد هه هه ل 
2 ع 6-6 م سر ا َ ل و 
مامه 0 0 حي للإزاد في الفذية ا 
هه 2 ير 5 


4 س كر 
:2 م و 1 وا صد و 1 0 ا د 


اه 6 يجمه سم وه > لاديس سإ 


امقر للتساتط زرط | 

َليضَمَةُ وَمَنْحكانَ ميا أَوْعَلَ سَمَرِ ا ١‏ 8 
1 1ر1 2 بصك التي لنزينه يخ 7 . 
ا لسر وَإشْح فا الهِدَه كبوا لَهَعَكل ما 1 ظ آ 
5 021 2-0 جحي - س م 0 0 
هَدَسْكْموَاَلْ'كُمْ تَدْكرُوت © تاساك ١8‏ © 


ظ 7 
5 عر أي 

ل ' : 
' #اضاعف تف ترث لمث ماد إِذا دعا | 6 9 
27 لع 

1 دن ارو آم فا رج سح رع 7 
3 6 ره هو إلى ول 2 9 ف يرتدوت 
اعد كود ا ود لد مد بهد يي ني د49 لزي م9 هالا نيا 0 د 


8 
ىا 
ّم 


[*185-18] تشريعات ربانية في الصيام وبيان لأحكامه. والصيام عبادة في شرائع الله مانا ولكن 
حعت البشر واند افيه مت تر تحريمهاه وشهر رمضان فيه مجامع الخير الذي يعوض 
قصر حياة أفراد الأمة المسلمة. وبيان لفضيلة الدعاء فيه . 


لاح © ”الى جا تن ىجي از جه ان ىجا ولد هد راط و0 1 


#عدمد وعد د دا 0[ تفريم لخ 1 سحتهه ‏ © لناح- تر 


8 و و 0 ابا 

ا ام . للا 20 ا 1 2 عار 6 
لاك ع السام أ ]نشخ تتاب عا وعفا فاكن ششروهن © 
| فتطتانية | 5 


: 3 افكت 0 7 ل 1 000 ل 
5 ومحَرّماته فو وأبسعوأ ج11 واشردوا حو بتبين 


6 ا فاهء مور اام ات <مد 00 سه ص 7 سس 6ن ساوعر 
0 2 تال عرو تق لالش اجيم 


307 


٠١ حر‎ 


1 اك لاون ا ع وأ تمدو الددية‎ ١ 


1 


ون 


ل ا 1 000 الور مه 
3 تكردا يوه كَدَلِكَ يدث اميد أ 1 
اجا 7 وعم 0 2 م : 
3 7 سس ده بكر 00 شر مج 00 سس جد , 
7 فر < 2 ع قر ل 4 


- 
0 
4 41 
ا ا سس نخد سد 


لواعيا لك لكان 5 مَأَكُلُوارِيعَامَنَ 


: 
9 
ا 
نز 9 لازي 


0ج ا 2 


ل 

1ك جا 
١‏ 
0 
ام 
9 
اح2ه؛؟ 
2 
يي 

١ 

و« 

١ 

9 
1 
ىا 
م 
اا 
«ح 

58 ني 
5 
١‏ «ح 
|| 

١ 
ا‎ 
ووو‎ 


عل 


555 


يي 


0 

صاع 

د 
8 
58 
0 
كي 
1 
0 
0 
3 

١ إلى‎ 
0 : 
١ 
د‎ 


0 
0 


د 
مها ١‏ 


أ - 


عن دوا عم 20 وَلكن ا 
2 ْ 


9 
ا 


2 مجو 5 دا ات سد 1 رص بر ع 7 011 وى ان 
" ورا بحيومت من أبوايهساواتقو اله لعلكم ٍ 
: ا يو ه و سس 71 ا 7 و | : 


0 > 0 
<6 


1" 
ع 
1 
١‏ 
0 
1 
8 
© 
6 
0 
كا 


عله 


ظ 


ا ولط جا تن ل حجن تن وجوج وج بجو بيع 
الس 25558 تشريعات ربانية في الصيامء ورحمة الله لهذه الأمة أساس التشريع الرباني الأخير. 
[186_ ]| تعظيم حرمة مال المسلم» والذي يأكل المال الحرام هو الأدنى . 
أجوبة في الحج». 'والأهلة هى مواقيت للعبادة . 
[0وا-4ة١]‏ تشريعات في القتال» أ وس 21 عون أي خطر متوقع 
عليه . لماه الال لل با قف اي ا ا لو 


لكك 


ص 


ظ 20 253 ا : 


مه 


ات با 
ََءْء هضصضصت: 


> 0 000 لس ادك ه 
ب 
مرح وو ورلء مح و 25 جرر رزرء لءة< وو و 0 1 > 511 1- 2 


500 لففنموهم واخرجوهم من حيت 


8 0 | وجدتموهم وأدركتموهم . 53 
41 را صد اه ح 


00 > 0 0 ايفن الشزك بال 0 
ع سد سكم ملح وسو كاك | ل 5 
1 3 00 ن تلود فَأهتلُوهة لو 2 ءا لكف 3-3 1 


9 اير ار في الحرم إل 5 


"اه > وله "هد وه "هد ونح 5 


ا - رمث 4 | 


8 9 0 
2 - 1 0 و , 
0 . 7-0 يداير وو يهب فر 0 , ا رق 00 2 2208 0 2 مب عله 0 
8 فنا 2 لديم ويا ١و‏ وق ل وسسة و 0 دججكز) الهادك 0 
0 ع 2 مانو يبع عب كع جم ترك لإنفاة 
1 لذن بِنَّهِ إن 1 - سر 5 ؟ بتر الجهاد والإنفاق ا 
ا 0 د م ض : : له 3د د 
ا 5 و أ 5 1 2 فَمِنِ أ 0-5 . 1 د 0 آ مَنِعْتُم عن الإتمام بعد 58 
ا م اك عنريك 59 0 
١‏ 8 لواو مدت ى عل و 1 و 7 
5 2 م تِ م سر سار 0 سر 2 , 2 العر 
ك١‏ أ 1 أ م ١‏ 2 داه ها ص سم 1 ١‏ مأ 18 0 
4 وام دس و“ 2و .بي عزو س ورس © 
ل حر ع 1 2 1 رت 1 دنس 7 0 أده 5 
المتقين لوي واتودواق سبي الوولا11اوا ج372 0111 جر 0 ا 
6 2 7000 و 0 تار ل ءا ار ل ١‏ 
١ ٠ 2 2 :‏ ِ ثم 
ْ 1 للك > - هه ظ زادمهوا ٠.‏ 9 6 3 _ أو بلسلق طي :4 0 
0 صدر 3 
ْ 0 2 ست سه سر 08 1 ع الل #امكا 8 
ون أحَصِرَءَ ها أسْيَسَرَوِنَأَطَدَ ف ولا حلفأ روم وَحنَي أ يديم 
' 2 ُ و الحرم) أو حيث //8) 
أن دح وو س و . ظ 
م الحذى ذه كنك ريسا بد امع جوت ” : ا : 
2 د 2 سس عستم لتك م 0 رو 1 وى ذه له 0 ايك 
ياتا د د سك ك5 آم 2 الع م١‏ أ يه و4 ذبيحة؛ 5 
1 ع و وَنسَكٍ 2 كه اندب تت .. نا 1 والمراد هنا شنأة 9 
2 يه حر سسحت سس سه 1 2 يق 


272 اج سل سر د وير وادن. 
: فإ إِدَامَجَعَتمكَ عَشَره 6 ملك ِلك هأ حاضريى 3 
5 


5 ا آلْمَسجد راو وَأتَمُوا أله وأَعلموأ َه كرد ألعَِابِ (() * 


: 3 و مد و77 “مد اد ود “مد علد واد ود 5 0 0 ل 

3 امفقلنم] الصدقفني التشريع الإسلامي . والإنفاق في سبيل الله صنو الشهادة والقتال في سبيل الله 0 
بذ ثمن الحنة . 

ْ لتك د الإحصار وحج التمتع ورخص الحج. والحج جهاد مبارك 

ع وإبطال 0 مخالف للعقلية المسلمة الفاعلة . 

0 

ح١‏ ل بكو 1“ كارو كارو كارو ل بكر ٠١‏ لود وط ولد ود راج ون د وله 7 


ا “هه 73 :هس خم ا هكم _ ا 7 30-7 #3 4ه 3 5 _ ل 


3 8 نما استسسرمن المد د يبغ لكقو ارو لك رمز 0 ف ين أَفَدَى هوهَدْ 


م ج20 
001 0 


22 


> 1-١ 
| عر ب‎ 


0 


0 


عجوو 7يها مرحي 
- 2 ب 
مهاه حرف 
008 0-5 


7 0 
و > 05-7 
- 0 ا دم 


أيه 


تن نيت يداه 


1 
مم 


2702-5 دهت 6دما ا 0 "مده ونه" ه” نندت 009112[(111099:" وى ” 
اررض ألرّ 
نفسّه بالإحرا م. 30 
كك دا 
8 


7 


8 
هه ووس هه سه ا 0 تر 


9 سوه مسن مرج متو 
د لوقك وَليةالين اصع عسوأو > 


لاجدال 98) مهد 7< “سس هه كج م عمد ا 
| ؟ يعَكنَهُأَدُوَكَرُو مارك بح يراتا 


© لاخصام ولا مماراة 0 8 جه 


ا 


1 
7 0 


8 و لاملاحاة فيه /1- 8 5-6 7 0 
: اجاح !نم ور 34 كك 5-2 2 2 : 
8) #ننْة ا 8" ب ع ا ا ا تر سجوعة 7 يه 2 2 

8 0 0 5 | 227 ن 5-1 فاذ | أ5 ص 2 5 2 ٠.‏ قل 


ا والاكتساب في الحجٌ. 0 


8 


وت 
د 
5 
ل« 
١‏ 
١‏ 4 
١١‏ 
١‏ 
و« 
١‏ 
© 
0 
ما 
0 
8 


3) #أتضثرة ا 5-2 


د 
8 فرّح. ٠‏ 
١ 1‏ (تسكض) ادن لَِنَألصكاً 


6 أنفسكم تكثرة وسرتم 4 5 
و لضي انحر لذأ ود واب سسب وده لوا عع د أن 
ف نشم العار؛ 0 و 000 حكم وإن كنترين فبل- 0 


عه هد 60 حل 
5 


7 5 : 
سي 00 1 التساق ]9 
9 إنصيب من الخير وال 2 


8 قَذَر ١١‏ - جب زه 
ْ لين أ َ 


نو اليد 
9 9 9 
- لضت 


ظ : 

6 3 _ 

1 0 ْ ٠ ٠. ٠. هه‎ 

8 لسفية رائرنيق َي ايسآ ساس من 8 
لكر 0 / ٠‏ 5 © 

ا ذا 2 9 ع لير 9 
9 الرّحمة و الإحسان . يفوك 0 
ب للماة 3 و 
ان وأ حاة. 0 لي 
' #خكدق 20 1 
9 9 يي ناليم انو قت اعدايا نه 
:0 14 0 36 بع يسا 5 
خا 5 . > | 7 6 ا 1 هر 2 ل 
2 م ١‏ ( 3 | 
8 8 أفليك لوسر يت سال |0 
٠ 8‏ 00 او ا ا كارو او ب ارو 2 بكاو 5-6 ايد لك تكن 
0 60060 إكقتدغ8٠"]‏ من شعائر الحج وآدابه ؛ وأيام التشرايق وذكر الله فيها ككدرا و مؤتمر الحج برهانٌ على سمو 1 


كي 


هذه الأمة. ومن طلب الدنيا والآخرة أعطيهما ومن طلب الدنيا لم يؤت الآخرة. وأعيادذ / 
المسلمين سببها عباداتهم وبفضل الله وبرحمته - 


م 


وكاو و ا و و 717 


هه كد 


2 
3 ا 


2 2 
5 اك * الرّ ع3 1 7 
1 أ -٠١‏ # أَحَدَنه ارد 3 5 ١‏ 
١ 4‏ : بالإِنْو#حملئهالأئمة ك2 
2 2 َع 5 3 58 
6 1 : ل 
: ارس رامق 
ا 8 

جهم 


الاح 0 20 
1 2 0 يسرم و ]| 
لسَيطدن د 0 
ىر 7 8 </ / ا ف 
3 : 000 : 
م م 9 أوضللع عن الحق" 1 
زبرحمجيم 5 1- اريت 
: لْعَمَا و طاقاء” 
1 ب ادسدلز 
من 2 5 ام 3 «السييات ا 0 
1 جَ جهم 5 الرقيق: 
ري 1 ظ 
١ “4‏ 
8 اسك ساد رد ا ا 0 و رك و ل 70 59 
0 5 مثل الفاح 0 ا اللّه لا ينظر إلى صور عباده بل إلى 5 55 
2 هر ا ل مالسا 0 


ون كك تك حك كل حك انك جك ا أ لل 6 0 ل د و نك و ا" 0 


2 ا 


١ 


ا آذ 
قي) تقتير “111- ابيا 07 


مسد 2 


تحمصمهة 


مح 
0 حل" هذ 


027 7 
+26 ع 


1 ' 
الم 1 ١‏ أ 
ا رظد كدير أ أ 
| الدنيا. 5١؟-‏ # مكل الوا 
ا لف كد لخ كاكلا 
8 ين حَكَوَ 4 حال ذل 4 


ا > 1 
| الذي مضوا من كا وَمَنذْرِين وانزل معهم الكناب, 


مم هه 


هذ 
8 
5 
١‏ 
١5‏ 
١‏ 
١ ٠‏ 4 
ع 4 
1١‏ 
06 


0/6 : 22 مر 
ا ث1 ل سد رسجو حورتام يا د كور سدسم مووس توك بسد ”ورنوم ا 
نفد 0000 ماجاء نهم اينات بعيا يدتهم فهدى الله أ 

والألم . «ملرلوا» ف ! 
١‏ عِ م 
أ أزعجوا إزعاجا ا 


2 و ان و سم -- ب 5 
ظ" لمؤمنين. باساء 8/0 اعد ع جح سا ااه ا اس سر 01 0 ار م ساء : 
را / 0 5 00-7 22 / 
5 لصي البؤس ألا هيما اختلعوافيه و اختلف فيهإ الذبن 9و ه من يعلد ظ 
و 

1 


م2 عذاتت 7 
3 
ره 
© 
86 


للدت يدان 
0 


1١ 
١١ 


يو 


. 


20000 ا 
و شديدا بالبلايا. (به 


اسهد 2 
١‏ 
3 
١ه‏ 
3 
ف 
١‏ 
واس 
جح 


١ 
ع١‎ 
١5 


1 2 
١ 
) 6 

صا و 
]١‏ 
26 


ومه ده 2 
١‏ 
ع 


0 7 ا تمي - 
م 00> ل 0 ع 


ل م 02 


اك 


ز 3 

ا 17 )| 

١ ع(‎ 34 
١ 1 ١ 
6 32 
ما‎ 2 2 
2 ١ د‎ ِ / 
مم و‎ ١ ( 


5-2 7-6 
٠.» 


أ 
ا 


3 2 (|-ه 1 
كي 


5 سس ار 0 ل ا 0 1 
١ 2 1/6‏ صلا 


7< كت ل ا 0ه له 9ج 1 د “22 2 اح © جه توه د 2 
حدسهد مك لصصد اعد عد لعمحص- امم مه لحمصضصد اعد هد لخ 


تذكير بيني إسرائيل» والمثل ينف اللعظة والقرة” 

*-15] إرسال الرسل إلى البشرء وحاجة البشر إليهم» وصبر الرسل وأتباعهم على الأذى» والابتلاء 
والامتحان فى هذه الحياة الدنيا : 

؛ أحكام النفقة وبيان المستحقين لها والنفقة هى من أصناف الابتلاء وسبت افى النصر . 


8 - 4 
هكد عقت 
عه :: سد هه >-- 53 _ إن 


--- م 70102022252532 )5 ف ١‏ سوم 
صرد هه حلط سآ 8 
ا 4ل ا تك هوأ "1 ا ان 


1 #مكاره لكم طبها ا 82 
6 2 جه ا 0100 0 سي وه 1 له 2 200 ب 


1 اتوقمئي لعف با و د ليا 0 


7 

0 0 ا و ا 1 9 يكلو يلعي يك ِ أ نادير » سرعب ينا 1 
6 و لَه يَحَلم و ليت 1 0 كي «الينكة» الشّدا ا 
0 1 

0 ال د َلَقِعَالٌ ١‏ يك 2,238 أ واكفربالهتعالى 9 


5 0 8 7 
8 ع اب عبيدة راو در ل 


6 3 قر أطت . -5١9‏ 1 
8 7 0 < دالل #عساصة 701 وه ا 7 7 
5 عند اللدوا فته كح مِنَالمَتلِ ايديموك اتير القمار 5 
6 71 070 د قي و سد 5 - 2 2 فََ 5 
2 حو بردو ديصع اخلط ويد حَدِد ١‏ ا صَلَ |0 

6 7 ّ بغ عن قذر 0 ا 
4 >< س كس وى 0 ١‏ مع 2-0 

0 منكم عن د ينه فِيَمتٌ وهوكا وَََوْليِكَحَبِطتٌ 8 م 
00 و "| 0 
2-20 ارو 232 صا ممست رصوكة .اعم ا 212 دسا وى م ب عد ند 8 
اعمنييق انسار حجرووا اودب 11د / 0 
8 _-- ءٍِ - ل 

9 - 278 

م١‏ 1 ل . سر وو هع 36 

8 هم فيهاخدإدورت 93 ِنَأ ب معامالكه 0 


2 د ركم وو ب 20 
5 الله اوريس © بك عَر نأل عر 5 9 


0 اد َكلضِهِمَ |" نكي ايد‎ ١ 
59 7 "جا 1 < ل 04 سس جد سه الس اق سج‎ 
د م عونك مادا ينَفِعُونَ فلألَم‎ 


8 كدك ين هه لكم لات مركم تَنَفَكونَ 
| 


اد 8 ا هد مات :هد واد ود وطن ودود ون مواد ود اكد و10 14 
0 للك ل 0و2 الكتال وإسكايه: والجهاء الس وبكر ‏ اللبجدى الل تاج إلى ل 

إٍ ار واح والأموال. 

ْ لقا أحكام في الخمر والميسر. ومحو السيء والاتصاف بالخيره واستقامة النفس البشرية 
8 بالتخلي عن النقائص والاستزادة من المحاسن . . 
وك كج كج كج اك جك كح جع 81309 0 لنت و ل الي 0ه لزي" 5 لزت +0 0لا يك زد 


هه 


06 1 
عه هه ومسعلو ا نَكَعَنَ ايقل لض 56 


0 
0 
0 
- 


18 
: 


| 0 0 ا 0 
االو 0 يميه لمعيس د مِنّ 5 
2-0 2 و ل اع ل ل وو 
ل تر 02 5 


2 
-- 


>2 77 0 
ود 
3 حم 

20 
ل 
+ يا 
1 

4س 

عس 

ع 

جد 


2 د 
و 
<ا ل 

١ - 
03 


5 

5 
3 
3 


هه 


ا شت ع ا م مم1 بد عجوو ركو سرش ده 
ره مزرع الدزية ١‏ لكا ادغو يوادت عو مؤمنته حير 


9 


هد 


أ دكت 22 بن > ل لكك 3 

2 «آنَّ حنم » كيف و مر 1 يي م 0-8 77 002 شو مر ره ا 

0 ليا ه ل 9 
-ّ 5 سرس و سج ال بن <- ل ا 1 

َي المُبلٍ 774-/ 9 2 ع 3 0-6 6 بيده نع 5 5 1 

(لا تجتثراات ع 1 61 د 2 د د 3 

2 عرْصةٌ نيبي لكا إيتشكيقا اميم إل ْلْجَنَدٍ دَوَالمَعْفْرَوَبِإِدَنْهدٍء 1 


2 


3 لحلف بال مانم ل ”7 رك 2 سح رخس سب ل 
١ 8‏ صحودة صد .وج مر 1 و «< ظ 3 
١‏ ]ليق[ نواقل الال تلعف 1 جيه 
5 9 

و يل ب ويه 2-2 ملق فر تن لون ع ل بده 2 

3 ولا نفربوهن - مَرَّنَ فإذ اتطهرن فانوهرىّه منحَيث 
39 ا 


2 > 0 2 3 


0-6 


اه سد ف 1 5 
اه ا شِعَم وَهَدَمُوا ا 
0 


37 ال 006 سدراة 
اتقوا وديا وعدا ته 


© 
اج ا ا او ا كايو ا ا و زا كايو بل رك او ل بكاو ا كو ا بكاو - ينا 


[550-720] تكافل المجتمع المسلم. والتربية النفسية في الإسلام تنشأ من الداخل» والولاء في 
المسلم لله تعالى وحده ولمن آمن به دحام فر الرواج هن المدم كبن ' 

أحكام الحيض . والطهارة في الحياة الأسرية شاملة حساً ومعنى . 

أحكام اليمين وتعظيم الله تعالى . 


١ 


7 وعدي 2 ل واترسه 2 72 
' ا نميا لحو َم : 1 يواكم ؛ 0077 1 -- درول 


ظ يا 4 هوأن يحلف ١‏ 
00 6 1 ا ا ل وأعلى الشّيء معتقدا 0 


لَذبنَ يد مسابو رص 5 صدقهوالأمربخلافه. 5 


حك 


1 
ح 


0 
ا 6 4 وي نك 3 وَادع ا 2 أو ما يجري على 
4 عفورر- - له ل 
/ ا 9 الللسانمما لايقْصد به 5 


00 


ع ب اب مر 


ظ 1[ 2200 بترندصن لين 11 ا 5 


د نه يحلفون "١١‏ ' 


0-0 8 ا 557 6 ّ مَاحَلْقَ ألم عد ترك ورا 0" 


1 : زوجاتهم ٠‏ تربص 5 


0 و2 0 ِ 7 5 كسد كز 1 0 3 87 ا 
ار ترم 


ناوأ صكسا وك م 8 انو [اك 12 


26ح خخ 4 


-_ 


38 

3 

00 
3 1 


خم مك - اح 8 0 


ره 2 


ٍ ف 0 
: هه - هه 3 9 تر حتفا وفيل 5 
ٍ ا" سس لصن وو لوه , 
9 اللاي عق ١‏ أطهارٌ ٠‏ ومن © أن 
* 0 ك2 
2 0 0 أزواجهن .#دَرَبَة ‏ | 


٠ 
كم‎ 


يه 


يو و- أ أ مزل وفضيلة برعي , 

| و والإتاق . 116 ا 

0 ©الطَللق 0 مرَكَان#التُطليق 5 

١ 2‏ الرعي مزة بعد مرة. 1 


1 يا رد بيع بإِحْسَانٍ 3 
ٍ 


ل سه 


حك 


١ 2‏ 14 1 
م 47 
فيك مدع ليوات 1 
89 لتب خخ اسورويية ‏ 99ران 


2 
2 هه < 


> 


- هع سد 


0 5 5 


ل 


17 2 حَدُود لله # أحكامه لَه 
5-6 
المفروضة . 


ا نه 9 نه 9 لان 0 > اننا م تي 17د 

أن لفق بيان أجكام الإيلاء . 

ىا 5-21 تشريعات في الطلاق وتبعاته وتماسك المجتمع المسلم هدفٌ من أهداف التعليمات 

3 القرانية. والزوج في الأسرة مشرف وموجه ورفعه درجة لوجوب تحمل المسؤولية 
عليه. وتشريعات الطلاق هدفها استمرار بلطف ورحمة أو انفصال بكرم وإحسان . 

لكاو كارو بكاو مار كو مل بكر ١‏ .واد هد راكد مو راكد وود و00 220212 -4 


0 1 20000 1 الم 

: 2-0 0 3 سيت اد ) 

7 قاذ 5216 20001 سَعروفٍ أذ 0 

ار إعِدَة ا كلك هن تر ابن م دقر 2 ىمر سج سار 1 ع« سر 2 5 

3 و0 2 سرحوهن سَعْرُوقٍ ولا لا يكلف 00-07- 9 
6 


0 

حْ هك يي ىر 72 5-7 سر م جم ' 

دوهن ددع ةيةه حو ل ا واوا 0 / 
3 الو هزوا ا دب م 2ن 10 ل هه رض م 

7 بالتهاون في المحافظة : عمتم بوعل وكا ك1 مَنَالكنب والجكمة ١‏ ا 


4 ورج سر م ل 
يإ عامها. «الكب ير - 5 0 2 000 2 0 47 ا 0 5 
1 كا وَاَلْحِكمَة؛ القرآن انلها يه لعو نقوا الله واعلموا أن الله بَكل شى 2 


0 | والسَئة 57 لق أ 
5 ل حَصْلُوهنَ © فلا : 


سي 2 صن سم لل لا سه ير 0 


7 ىف 
ذا 2 الساء : و 0 ند ب 3 
8 


1 و كت سر ل د سد برس سر ات 

و 5 م ازواجهنإذا تراضوا بينهم عظبهء 

, أن فعا ير 

والكم 3 م و : من ,الله وألْيو ا الم كلكو 0 
9 501 5 7 سر َو ل د 
0 ككلم 0 0 > ه + م 
جه 0 8 امون 7ه # وَالوَلنات رْضِعْنَ أولَدَهن و 
١ ” 9‏ 74 
طاقتها 0 م 


آذ 
١‏ 


: / 100 0 سد ساس عرص خلس اد ظ سوم كا 
مه بويت نل لتتعاودة نا ١‏ 
رد 7 سس جح سا رع ل 000 1 جه ا 52 و ضار ل 


5 عند عدم الأب. ل د ألا 
7 ج - - 2-4 و2 0 إلى 3 
8 8< بجن) إء وَالِدَه يواد هَا ولا موود لَهمووَارِو- َكَل ألْوَارث مِمْلّد! لِك 5 
يإ فطاماً للولد قبل م 1 
سس 0 0 صاخ 2 50 0 3 

93 فإِنَأرَادَاقِصَا لاعن ناض هماود مشاورفلاك- وَِنَ 1 

0 "1 


8 ردم أن ضعو أَوَكَدو مان لجنا حَ عَلِكَكية دا لثما / 


حر سر 


2 2 0 1 لوؤسم ١‏ 
3 
لخو 8 ده 6 0 له 626 0 


0 4 - 0 2 اسح 3 
لستكةتا ا وتبعاته 0 المطلقات. وتدل 0 أن مراقبة الله تعالى هي ل 


التي تسير المسلم في السر والعلن. والغرم بالغنم . 
اس 


آ# مر 
: و مس مو 0 2ه 0 0000 7 


ذبن يتوقون منكم ويذرون نيوست هن لل 


7 62م سس 006 3 م 
7 ريعةا شه روعشرا دا بلَحَنَ أَجِلْهنَّ 1 1 ختائر) أسرنثم 8 
2 2ه مح 0 > > 0 4 ووو | يم 8 :0 
ماقا فشو لمرو رهما امع 2 8 6 
0 اعدوشن ما > 

0 اح 0 3 


ضما وض سين خطلة 1 58 تكعوالين صرح : 


1 

ه١‎ 

0 

21 

0 

ا 

١9 

+ 

1 

ا 

امه 

0 
كه 


[الستسية 


0 #فرِيِضَةُ ا 


هر 12 51 | 0 


1 ا مف 5 ! : أن ل َل و 


هه ساح 


: ا لامرفاعقة أليكاح َم الكتث عاذ 


5 


3 
5 
َك 


ب 2 


عند 


7 و و رم فده 8 0 
ا لَه يحَلَمُ ماف أنشيب؟: فأحَد روه وأعلموا علموا ا أعطومنمايتممن | 

2 0 به ٠‏ #الْويِع# ذي : 

/ 2 45007 7 وو 2 1 سر د 
لَه عَصُو حلم 07 لاجتاح عَلِتك إن ات ىأل 


م 7 كدر مكانه ْ 


: مَك توف تقرش لوف ع 
7 دوع امقر 0 ل 2 00 
0 5 0 0 >< 2 ا و بس سه ب > 1207 14 
طلفتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرض حم 


/ 0 2 


2 تج لج مهم بل يسدر له ' 0 
وشضها رشك وله لاتغت اننتنها / ١‏ 


"سه" هه و 
1 
اا 
٠ 0‏ 
53 
3 
كه و 


5 
1 
١ 


"نه" ها" ياتنه "ها 
3 
١3‏ 04 
1 
ل 
03 3 
7 كمه 2 8 0 
3 
5 صاه 


ع 


١ 
١ ل‎ 
2 و3 لخر ص 217 500 وه أو‎ 2 5 
1 0 اذى بيَدوء عقدة| تكح أن تَعَهْوَأ ويك قارف‎ 1 
ٍ 1 
5! ١ لاكسوا اللي تج‎ 1 
2 أ 8 3 ]1 ا‎ 
ْ 1 2 ب الله يِمَانعَمَلُونَ يي‎ 
5 7 ود --2-7- موود ل امد 7 3-7 الح هد مد‎ 2-7 <2 5 
|:/الا؟] 20-5 في ثبوت عدة المتوفى عنها زوجها. والحفاظ على النسب أحد ضروريات الحياة الإنسانية»‎ 8 
والحفاظ على الآسرة والوفاء للزوج شيء ثمين في شرع الله والاستقلال المادي للمرأة هو‎ 0 
. ع من إكرام الإسلام للمرأة دون غيره. وفي متعة المطلقة. ووجوب' نصف المهر قبل الدخول‎ 


لي . 

> ج22 1-6 - ب عيححجيم ججح را - 2 جب م - ل 8 >> -ه --4 7 ا 

907 ل مكايو نما مكايو ها مكارو نهل كاله عا بكر (١١‏ مواد هد مود هد مود ورد وم اح هت 
ا لم - ص 7 جو ام - جمس 7 جور و - ٠‏ سس 15 سر هم كص 21 ل لد 1000 1 ا ا 7 ١‏ لمتحم ٠‏ لج جك 3 سحام ٠ج‏ يو ١‏ سور ٠‏ اد لجسلل حت له 0د 


راض ص 


عالت اويا 


تا 
5-4 
3 
1 

0 


7< 
١) ٍ‏ يم - 
كي 
4 


ْ 

- خاشعين ا 0000# 0 7 مَالَم تكو او 7 
2 سضلده و عدر 2 - جر سريت و 2 7 1 
6 0 اولك سكاولا رو ضيه 1 
8 ا 0 0 _- سس جح سا م 8 


9 


7 ا” 

0 
3 
0 
م0‎ ١ 

5 7 

ب 

م١‎ 

١ 


8 (لطاتب ك4 | 


ا منَعَةٌ »أونفقة العدة |/ 


1 : 
8 «“"اتنشاسه إن مووي 2 يتش كحم 0 

0 0 به عن 0 فوا - 59 
سسيا و امسو 1 
١ 0 8‏ 5 
7 3 5 ب 4 سس سه لفيا 2 هه 0 1 
00 اليا : ١‏ ا 2 7 يتجد ف 1 5 ص 
8 5 , 0 11 0 2 1 سر ف د 0 ًُ 
أشي مى مض أل إى الزبن شرج وأ ون ويتدرهيم | 9 
ر 0 3 0 
الضمنمه 7 ي1 ج 1 نريابو آ 
ب 4 4ه 1 1 
ظ 5 م هه 4 و اام سد 1 م 


2*4 
2 
0 
3 
0 
اها 
ع 
5 
م 
5م206 2 
هود د 


وه 


١ 


6 
1 
١‏ 
9 
6 
ا 
١‏ 
ل 
0 
55 
06 اع 
”7 
77-7 


جا 7م 0 2 6 0ت ا 70 ك1 

6 0 3 : 

"ا 2 هه أ مى سم 2 حم ور 

اجا دا ا ا يا ا 0 ل 7 سد ير 77 

1 ل 6 2 53 

1 الست ع إِكَهِ 0 مط 

ْ ووبجججججوجج بجيو جج ا رجنج اجيج يو د 

ني من ن أحكاء الصلاة وآدابهاء والحفاظ على الصلوات له أثر عظيم في الحياة ة الفردية 
والاجتماعية» والحفاظ على الصلوات مطلوب مدى استقرار الروح في الجسد. 7 

5 تشريعات في الطلاق , عذدة المتوفى عنها زوجها ومتعه ة المطلقة . 2 

3 2 


5 م سان جهادي من زمن.يني إميرائمل» والإنفاق من المال فى سبيل الله صنو الجهاد في 
سبيل الله 2 


نك جك > 68199 0 كن ابه كف كب اا ا 


ل ل 0ت متسس لأ صم ما 


01119 مد عام عاء لذ أ ال د 
1 1 ك4 0 


و 1 ص كنت 2 لبس دعى أل 
بعث : اكوا حي الا | وكبرائهم ٍ ' 


11 3 


3 #مسيشر4 قاريثم‎ ١ 
5 : 3 


زر با" عزوتت ع لق م > هه لل سب 20 
ا كيلو سبو اوقد لزي | كيف اد اين يكرد أل 
5 ا ىو 1 رس مه 6 0 لج 
او وديم ِب عَلَتْهِمالْقَِالَ د ولوأ | ساعن 1 


فليا وني 3 200 تيحذار ناجلو كه - َع ا 0 أ م 


يد حار و ل ل 4 1 
606 ل حَقٌّ يالملك 1 0 
الم ةيم ال َمَالِكَالَ ناس أصطفتة 5 لماي ليت 1 


في 
0 


ا عو 57 0 ظ 
]قط دز كتلكو ةلي كر الج ده لله 8 1 


: 
9 
8 


2 2 


2 1 

جاه و تر يد هه 3000 و وو جآ 8 
يوْقِ مُلْكَهْس يخا وَأئَهُوَسِعٌ حاية 09 0 : 
2 د نر ل 2-4 درج الوا ” ع 
رمالل تمن" - . لخصره أدرايه 9 5 5 
0 ضحي 1 و ا 
5 0 6 


: 0 
1 
5 ١ 
0 

0 


لم 2 7 - ١‏ حْ 3 


يخا | : 9 ُ 
ْ 0 ظ ١‏ 
8 م عق ا : 
8 ؟ إِنَّفى ذَلِلَكََ يَدََكمإِنَ متكت فآ : 1 
-- و بي ا و 5 و 9 ا وه 4 ل 


ْ 145-1_) العبرة من بني إسرائيل في كل شيء من خخصائص سورة البقرة لهذه الأمة المسلمة. 
اج لحك البثيرى كاك عل الطاهر ومتعد للحدود. 
1" 75-759 ادح جيل انه طالوت ملكا على بني إسر انل انوا ميا لي عسل الف وواناة ل اا ا 


ملع 


/ 


2-8 


5 
؟ سحكة رز 


: 5 بالك 0 

ظ انفصل عن ليا ٍ_ هه 7 5 ار حمر سف 2 ْ 
0 5000 1 سَهرِهُمن سَرِبَوِسَهُ فلس من وَمَن لم د 7 نه 8 
١‏ 3 5 8 وا سد سد ود سي سم 3 2-2 2 وو 0 0 1 
كاهو نا مىّ ِحإلامُنِ أعترف غرفة يزو - شرب بوامنهإ لاقليلا اظ 
ف معراعلم بكم 8 2 ابن 9 1 رد 27 ا 20 0 1 
8 «أغترّكَ)#أحذبيده | - وزصهوروا ب مدي 7 


' “لل ايند‎ ٠. 


0 
2 


يبرو 


م ا عه 0 


: دون الكزْع . 0 11 


يا اكد نا الاقدرة 1١‏ ل تر وتماكد 0 
: ا مَلنقُوأ أله ْ ظ 

: ولاقوة لنا 0 فِكَوْ 4 : م 5 قل 0 5 
حت بت دح و 0110 7 ب ف اع ساس ما 1 
( جماعةمن الثأس 8 غلبتو حب ديا ن الله واللهمع| 0 7 
ا. ا سعس الا ع سبد ميو 2 سس ا اخ ف 
8 ا سك 200 اال و ا أفرع 5 
أ ظهروا وانكشفوا ا و أ م < سر ا 
1 
9 


3 -«لإكتن» لكا 15 م ات سي ا 


8 5 5 1 ذه ين ٍُ 
١ 9‏ بوَة . 8 ألكدمرر رركت 4 - هه 1 
8 9 - ل اه 0017 8 
0 63 ب و 1 اا 0 1 
3 وَعَلّمَةِكَايكآء وَلوْلَا د لئاس بهم | 
ما 7 1 5 وه 01702 ا شم 8 
3 0 ا سَدَت الأرض_ والنلكن أ 8 
: 0 7 0 
4 اا سلس د سس << آ' 2 + هه و 3 
8 5 نضيي 6 مته او ا دوفو 
5 ا مر ليها حم © 


2 


و( ْ 
:1 و ا اذ ااا 00 
المتكك حش وو د ف مه دهده رعس بورحو جع سي جد الفئة القليلة وقتل 8 
داود عليه السلام لجالوت. وتنبهنا الآيات على أن الإخلاص لله تعالى هو سر التوفيق 2 
والنجاح في كل الأمور. وإرادة الله تعالى نافذة في حياة البشر لك فيام الساعة الله غالب 6 
على أمره. والصبر هو من عوامل النصر الأولى . 0 


حك كج ماكح حك جح حك جك 0319ل لف كت 3 ا 0-0 ا 


02 


2 


و ا ا ا 
5 2 م قر وك قر ىر 0 ا 7 جد سر ١‏ ص 0 جر 26 ًُ 71 ا 71 
9 0 


: ا ١‏ 296 
يي ل ل ا 0 00 7 1 ْ 

ٍ ودع كد 2 شوو ايسان نين 0-00 0 65 

9 د ف كو قداس ع سس ست ف لو صب 0 مدير 

: وَأيدنئله ا ا الله مَاأَفَمَحَلَ ادن 5 ؟ ألثثيس) جريلعليه| 

7 


١ 6 |السّلام.‎ 1 0 ١ 


3 سر 2 سس جد ل 

2 مِنْبَحَدِهِم منْبَحَد ماج نه الات 00 5 
8 2 7 ا ص < س سال ه لإساهة . .٠ن‏ 

: اق التي 1 اام 1 


0 


بو 4لا مودة ل ولالي) 


الدائم الحياة > ا 
َ 6 9 1 ود 24 00 3 
3 0 ا 2 7 بت ّ رو 5 اك 


78 و ل 2 

8 مماددة:” “فنا أن نا 
2 اق 5585 ند 5 ظ 9 
” 2 رضم 7 ست 2 4 1 

سكع وال كموق +12 ضفر ا 
0 3 لا يق 1 9 
8 اا 0 50 2-1 0 9 يسى | ألو : 


: م الحىالقيوم لا تاخذه:٠سنة‏ 3 “ماك لسَّمَنوَاتِ وما قاعب 70 هس 0 
باذ 


ُُ 
هه 


> 0 م شل : مير الهدى إل ا 
8 رض مَن الى ؟ كد لاد ند بعلم مَابينَ أ والإيمان «د 0 


: 00 
5 ا و 52 1 َ م من الضَلالة والكفر. ‏ 0 
: 0 و قطي شتىءٍ من علمه- ! لحبناا «اتضرو ني إيا 


سمي له د كن سوخ وه دعن در 0/6 
٠ -‏ 4 2 
ار لمتصيدا ١‏ 


8 -- 8 0 3 0 من 00 00 5 0 في 3 الله . 
لك "اقه؟ || إنة الكرسي . والعقيدة الإسلامية وأثارهاء ا الله تعالى مانها من حق الله وحده. 
5 والإيمان بالله تعالى أعظم غاية في الوجود. 

| [ 555 ] الدخول في الإسلام يتم عن طريق الإرادة والتفكير لاعن طريق الإجبار . 2 
:. و ب و و ا 1١‏ )ا يو يا يا 7222 


م2 
د سمحهده - -. جد وه ١د‏ سحه هكد 5- 2 بترت _ يي -- 


< 


6 
0 


الله 
ج27 07 


122 طق‎ ١ 
كنعان الجبار .أ‎ 0 


- 2 
ا 
سه كه 


-- 


0 م 7« سور ميخ 1 2 د 
ل وذ 
ع 1 : كدو : :0 
00 


- 


0 
عه 


د 6 د 
: 0 
1 
0 
2 
١‏ 


89 2-7 
34 
ا 
4 0 
0 
ه89 
4 
1 
4س 
زي 
02-1 
تراه 


26 


: خذ 
سيد 


١ ,ٍ 


د 
42 450 ع ول م 0 96 6< ع 
أي #أن يكيف أو ل : 


8 
1 
0 . : 0 1 . 
ْ ومع ماسم و ل م ار م 1 
تددر أ بَألشَمَيسمِنَ المشرِقٍ فت باص المغرب فبههت الزى لم 


7 
ااه 


ةد 


يح و سن سم 
38 


0 | 5 لصي يت . جد عام 
" ' حِمَارِك 12 الخ اه 
إ'. 


9 م هه له 7 7 2 وو 3 تواري 
' تب لقال أَعَلْم أله عكلنَىَ 


2 13 سيحكرو _- - 4 ---- - سس - م 4 وسصحصير .- 5 54 >>حس كتنهم 9 
7 و ا كو ا كو“ كلو ”كايو بكاو عن 
:. كاعد هت و3 ”7 اه نه 0 كن تم خد -- ل بي 5 سس 7خ كه 5 م 


/اة" - المؤمنون يتولاهم اللّهء والكافرون أولياء الشبطان : 
مجادلة النمرود لإبراهيم عليه السلام» وأمثلة على قدرة الله تعالى . /, 
قصة الذى مر على القرية» والطاعة لله لا حد لها والمعصية والكفر ظلمات تفضي إلى النار . 1 
١ [ :‏ 
وه 


1 ١ -- 41 ب 5 د - وي د - يي 2 سس ميحج 2 >- 72 رودو [9 - يي 1 : ي_--‎ ١ 
للد هدك مدر مرو مدرو شاه‎ 1١ 7و كلو كور كو هه بكر‎ 


كه -- 7 . .شه :.* عه 


4" 
لو ل 0 5 
200101 بعه من تَطين 


١ <١ << عم ا«لك<‎ 
0 27 
١ 


ا 
تاه 


ممَالة إليك. با 


كَِ دو من ليل رتك تلبق كنكال جد 5 
2 بآ 7 الك ا 2-2 4 رت د 02 لوي 0 
1 ققرت تَمَآ مَلْعَ ككل جَبَلٍ 5 دسا 
0 ع بع تدك متك سَعَيسَاوَأعَلَُ أن لعزي 10 له راد 1 
: 1 َدنَينَضِفُونَ َمَوَلَهُمْ في سَِيِ لاله ل ١‏ 0 00 


ست سَبَعَ تام عا اي يكذ يذ : صا 
1 0 0 1" مود يي جردم اليم مسد ةلالريب أن 

1 00 عه الديار 0 ا 0 
ا 0 تر ضع اقيض للت واف لد أدى لهم | حجر كير الى 0 


00 5 6 2 س ع ات ل ل 5 «وَاي)#مطرشديد 1 
حَوَف عَلِيَهِمٌ ولا ١‏ 
هم بحر -01, عَظسيم 5 


)© 8 ب عور ا سر جب سد داس اس 0 | 


ل ال زو فَهةَيتبعها نا لولم 1 
0 دعاك | ادها ظ 0 : 0 صماسدعا 


ف 
3 
1 


هلال له ةم 0000 0 ظ 1 
7 مضخ صد ساس سر فو 7 9 0 
ْ فلاو ون بأشو الوا لامكل لِصَعَوَادٍ ِعَلِبَه ا 5 
5 0 سرع سا مو ع الل مو رز ا 2 
5 5 بكَآَصَابَوَايلٌ مَرَكَهُ َلاَق بوت عا 5 ِ 


0 


2 


1 

: 7 2 سور سر صر« 0 
8 سى, + اكه اكاسيعات 0 | 

8 مر 

1 0 إعاس ع ال كدفة. الله 0 إحياء اساواسرت به 


بكاو كو و يو 20 9 ل ,9 2 لان 7ه* 0ن م دك 5-2 


)_ 3 - 


مكوي: 
فاه 
بج 
ةج 
7 نه 
١ ١ (‏ 
ان 


ظ / 

لخ 2 ٠.‏ 
وَإِن لم بص : واب لفطل 
م 2 


22 سف سر 
2 0 [10) اعد احنا كم أن تكوت 
04 ِ- قور ا 9 7 5 ص ل 
0 تاجيلة؛ ماران جَنَّهَمِّنْنَخِ ل وَأَعنَا نَابٍ تَجَرِى من تحيّها ا لانهدرله. 
فأ خفيف (رذاذ) 3 م ادا د 0 و 


<إنست» ا وميه سمو 3 
ريع مسف أصَابَهَ صاب فيو ار َرَكتْكََيكبَ تال 


: (زوبعة) ططنب) ”لكا 
/ زدبعة) (إؤمواد؟ لع صديه ع سر ان ابا سد سر سر سر 
3 0 الآاينتِ كيت 
عر ا لحكم 

' مافقة تدبا : 1 

: اتيسرالتيك» دن 
4 تتصدوا دلي : : ولاتيممواالشيث 
ع الدديء تحضوأ 9 


ر- 


5 كله انيف بالوتساء 


5 سيد وك تس - 0 -5 سود 8 
و0 
1 


ىو 


مغهفرة ولهتوفهءاة بالعزاسه ب 


د اب 0 و 0 


زه5؟-55] الع ب يد 2 00 سة مح رص سو 
الإنفاق فى سبيل الله لا يقبل إلا إذا كان حلالاً طيبا ويجب إخفاؤه عن الناس» والإنفاق 


عام 


دج بت حي ! 
مرح حرس 
7ح جد ور جف هد 


3 عه 0 وكمال العقل . ظ اد 


ع 69 ل ل ا ق ‏ مه 


عي 
6 


ويووتب 
للس-- 5 


5-2552 
7 ع 004 
<-6 حضف هدذ” 


بسر _حصييز مايه 
و ير 
+6 حل 


2-3 
6 


4 
5 6 --[ / ٠ 
4 كبا‎ 7 


- جح 
2 6 
2 يه 5 
- اباسح سسستم 


1 يست تدك لنب 3 1 


7 


- تسر جصحتت ريج هجارد 
و “ف 6< لي 
لح جاع 7 
37 


2 كك 
0 ع - 1 8 9 
١‏ 


اخ 6 لخ 6 1 
تر ل 7-8 2 


مما 


وَمَ ا 


1 


0 


! ارك ا 8 
2 91 تج 1 
و هه سح ف بس ع8 7 رد ند ا 


- بق 1ك ع 
وس ظ 


0 
14-7 
0> 


ئ 

8 فهو حير لحكم وَيَكفر 
ْ ا تيد ار ل 
8 5 


1 
6 
3 
1 


0 
طلسم 
ل 
+ 
11 4 
1 5 


1-8 
<< 


بع 
0 
0 
ع 
0 


2 0 ع 3 1 


28 
5 لكا 500 
0 0 
00 
9 9 

0 
ّ 7 
4 2 
١ .‏ لعا 
جا ايك 
ّ 3 
1ْ 2 م 9 
3 م م 
0 9 : 
0 5 7 -- 


در 


ني 
7 2 5 2 
3 © لتبحح- تم 


27-2 6 التصص ده 
لج 0 
2 "2 5 


١‏ ولك 
0 
١ 0 3‏ ٍ 
1 5 
2 0 32 
6 238 6 
١ 3 53‏ م 
9 2 7 
ا لكا لخ 9 4 2 | © 
5 00 2.22 د 
كه +0 ور 7 0 3 


لوصحو ا د 


, يف اسرضه بو .اللاي ل ل يخال ليشي 
6 الهداية من اللّه» ومن الحكمة في الصدقة أن تبحث عن أصحاب الحاجة الحقيقية. 
2 0000 قوة د في الروح والنشئس والحسد.. 


قو لناكلح جم “از جم نح جك اتن جك تن ج27 00019119 و4 فى ره 2 5 


2 0 


و لك 


كاه «عكاءا 


0 - ٠. 


١ 3‏ 60 جد 
3-3 خصه. م 
|1 .: 

١ 


1 2 2 و 
: نه يمرم 9 
8 ويضرب به الأرض ٠١‏ 5 


--- يت 
9 
ىا 


فيا «اليٌ)» سردا 5 « ا ظ ل 
8 0 ٍ < 
: نعل اناك 2 من وب 
ا المال الذي : 23 200 


25 
١ 54 :‏ - 2 
: ضع كسد 


0 


0 ْ 4 7 و2 ص ا 9 0 و عرس تس 53 
0 ا 8[ :سر ود بره شم 3 
ظ 50 جحت منه . /9) 0 2 7 75 0 م 
لواب : 1 يي ا 221111 : 
1 د 2 

/ 0 0 م سو م ص رب لج ل ور اح < فى فى« و ل لج و 2 3 


- 8 وَءَاتواالزحكوة لهم أَجَرَهُمِْندَرَيهِم لحيو ف عليّهم م 
78 آ| جر مسا ص بن م فو © صابن 01 إدا 
56 ل ا ” 3 


سج ار 3 - ل صا بن سمه هر وو و2 م جور 0 ا 1 5 
سومان بِقى من الريؤا إن كنتممَومِنِين لهي فإِنْلْمَ تععلوا 1 

: 8 مع مالو 6 ساح واس 2 سد سس و وح يروج > ودبيو وو 0 
3 جمعية ‏ ا ا الا 0 
0 عمس 07 2-000 ا اذا 

8 أُمَولِكمْ لاد تنظلمو 1ا لم كل ن وإنكات 3 


1 ْ ارح مد د 4200 لأس سر 0 جِ ب سا بس ره 7 : ل جل 2 م 
. ا الكّ ميِسَرَقٍ وان تصدفواخير لكر لا ١‏ 
ما -701 2 م م 6 سرج 2 
أ)) وفوا يوم جخورست يدا 1 5 
ست ى سار« 2 6 
ماكخكييزت و هم لايظاموة 2< اا 


011 ا مي نا 
لفنكقهقا 0 في تحريم 0 أكل الربا 0 6 ومرض روحي عو د 0 من 

يتعاطاه. والربا نهايته الخرابت والدمار لعلة اشم والظلم . 
مويو د - واكك والابتعاد عن المكاسب الخبيثة . 
. ماتيكر ١‏ اكد ا وا كه و ار 2 2 وج 


38 


ال < ده هذا__) 


م 


> 908120199© س عد ‏ عد 2 09:72[!11109 عه وعداه "د 


[ لسر ص ص اسار 7 0 ٍ ع ب>1 
ظ 5 لبت انيه سولصد 1 1 اشرضد | 
1 فا كوه ساأعيه 1 
2 ل : و أل 8 


6 3 بوبم 5 اد لاوط 1 

1 و عَنَابركة ربكن نقتا 3 00 1 

000 ل : سحي لم ويقِرٌ بنفسه . ١|‏ 

زد عد لذ سوه لتويك لاتكط |1712 

8 أن ب لهو هوَفَلمَمَلِل وإ يي ب تر يبنا 

و 0 
حر سد ره سم 


0 ميو من ادل داع نَل حَدَهَمَافَتَكَرٌ 3 لها و ول 
6 0 0 ب +صضه 1-0 07 0 و 2 ل 8 أدائها # أ 5 8 
. الحدة | الاحرك ولاياب اا يف شَكموا الى 0 5 


ل عة و 
او أرب . « سوق 4 ا 


2 م رو َ 2 را ل ص بت 4 0 عم كم 28 
ايه مضا أوحكيوا إل أجزود ةيكم أضسط أ خروج عن الطاعة أ 
4 0( 


3 2 


أ 
هيا 
1 
باع 
3 
3 
١‏ 
١‏ 
حا مه 
١‏ 
م 
هر ) 
3 


هر 


0 
ان 
١‏ بح 
"ا 
ك2 6 035 6 1 003 
بح د تحير سك بجي أ 2 


حسم 


6 


2 #صمسسن 4 


خرله” حهد :؟ : 


ء- وه وه 0 7 

صر له م مد 00 6 إلى المعصية. ها 

: عِنَدَ أله وأقوم للشّهلدة ا ل ب أن تكوت | / ع إلى 5 
2 د د 1 5 ا وى ين 1 7 جاح 3 يس 
ءا عد قشب بيب سد 0 9 8 
ئ 0 اذا 20 1 ولايضادٌ 5 3 ع 2 


امار ل ةصيه انه 1 
0 
م 


ونث ف فسوقابكم واتموا 7 


رمقل 
0 0 يي هم 
لله و الله بت الى علامهم. أ 
از “ هد 
1 مو هد و هن ود هو واج هون بوتت هه ود هط د هو ود ور 2 
4 1ه 7 جع حيو متيييي تسب با ير ل ا ااي 22-2 اك 2_2 :اك لج الو دمح 


لكك ال لديز رو فى مصالك العاد وا ا ا 
وفيه أجر من الله والإشهاد على الدَّيْن سنة ربانية» والنسيان من طبع الإنسان. والضرر ليس 
من شرع الله بل هو فسوق وانحراف . 


مكارو ها مكارو 4 بكاو بي كارو ما“ بكار د و وحور ور ج71 0 


ع 
0 


و 4 


07 ا 
2 7 
َي 


90 
6 


6 
0 
4 

1 
+ 
5208 

/ 

03 

3 3 
06 
0 

1١ 

ا 

صا + 

١ 

كي 

لل نكمدده 


ار ب د 2 وى سا س 


5 00 ره ري سل 4 2 

لدي -3 2-0 0-0 6 055 يحتف كه 
9 , و رص 
1 8 طاقتها وما 0 م لوك #7 أ ٠‏ 


3 عبد (إضسا)ع يا ِ 


( 
"0١ 
١ 
ا‎ 
3 
صا‎ 
١ 
0 
3 
3 


# مه 
5 ع ره ع ل ارح افر يك 1ض نر 
عو 


رصا 
1 
0 
باحما؛ 
1١‏ 
) 
3 1 
ها 
باى) 
طارم 
1 
أ 
7 
١‏ 
3 
١‏ 
١9‏ 
3 1 
3١‏ 
م 
حّ 
9 
١‏ 
: 
“تمتك 


1 


, ١ 
ىف‎ ١ 
د‎ 
3 "ا‎ 
2 1 
مهو‎ ١ ١ 
- 
0 
لاد‎ 
9 ١-0 ١ 
حي‎ 5 2 
» ب‎ 0 
3 20 
2 
هيب‎ 
0 حدم‎ 
وا‎ ١ 
ا‎ 0 
ولا‎ 
5 60 
الع‎ 1| 
ا‎ 1 
١ 
ع‎ 
0 ع‎ 0 
5 
1١ 
6ن‎ 
ركنا لمكو‎ 
م‎ 


34 
و 20 
59 5ب مه( 
:يه 1 سمه 


| لعا عا تع لوو ع سد به حك ب الى مسار و كر< بعشو ير حر 
ا 3 1لا هرق ولا الحو من واسطريبة وفك أيهم 
جا 0 . 


ا 
ع 3 
3 
ما ىأ؛ 
5-4 
1 

١ 

0 

و 
0 

3 

3 

3١ 
1 
1 

5 

صا 

0 

أ 

الا 

1١ 

3 


قه : 
د هس 


9 7ه 
0200 / 0 18 
١ . .‏ 2 


1 ا ل عر 6 | 
8 220 4 اكسنت 


هه وبا د جمس سم يه 0 #ه ا سه مه 
«ه رم 


رد' ود 0 ناربتا و لاتحمل 5 8 


-_ه 


باع 
01 
كه 


09 
ىا 
5-4 
5 
5 
باع 
اح 
١ 2‏ 


8 
2 


ف 
ع ف 
و كه "جه 
ا لن 


مهما كم عطقمل ايكيا ص : 


اكه ناو وَأعْضُ عي وعد 1 


3 


2 
ص 
1 
ح 
54 
ع 
ا 


|) 
0 
1 
0 
0 
1 


يوعوت وجري يت موت 9 
1785-7485 |3553 الرحمة في الحساب الرباني. والنفس ات ل ين أعمال الحسد صلاحا 00 
وفسساذا ٠‏ وال مان نالل ر]ئن أركان الإيمان » ومن رحمة الله وكرمه أنْ حط عنا ما ليس بي 


1 
بمقدور نا و جعلنا نلتتجحىء ! إليه دو 0 7 
تبكاو مط بكاو بكاو م بكر ١‏ ماده دواد مددو ا مدا مد ش 


5 1 0 9| 


: لحيَيوويَي 
7 0 
مه لح نط 


0 10 د 71 1 
0 1 خرن ١‏ :| كم واضحات ١‏ 
يدنك مروأ ايت الله لهم | : احتمال فيها ولا 5 


| 0 ووو رو 7 0 ل _ اسب. «(#تجتي» أو 5 
1ج وو ب سوم .| و 2 0 17 
يد والله عزيز دواد و 9) إِذَاسَهَ لاحو ْعَكيَهِ سس 


م لت © فى أأن 0 1 | (متكية» حنيات انآ 
: ى أ سا اله بعلم 3 
سم َه 


و« أ 1 صدس انحا 5 
ل ل 7 00 يوا 53 أ (تناميزوانحراف 
ىا - كيف« 3 ٍ ا 2 0 وعراس ب 


ر هو تم دم 124 و ير ل مء 5 
ممواندت ككياك هنا 1 1 ا 


- لو أحواءهم -١‏ كدي 5 


١ 
ع‎ 
١ 
3 
5 
الا‎ 
و‎ 


١ <1 
5 52 


2 
000 
0 


3 
حسم 

ع 
30007 
5-5 
١‏ 


6» 


9 
ب 
م 
5 
4 
كو ا بجاو ا بك 


0 لك 
5 
9 
« اح 
8 
اد 
3 
55-6 
0 
85 
لا 
٠‏ حسم 
2 


حله 3 ا 
1 1 
لوجي كس لي ب لحا نهامه 


و دعسو عر حا افر م 2 2 دس ب ا ا 0 

8 واخرمتشابهلت 31 ن في قلوبهمزيغ فيتيعون ماتشلبه 8 1 لاثيلها سني 
ا حر ارم م : 
5 منه ابتعاء الفتنة وابتغاءَ تأويله - و, يعلم ةد 0 9 
9 ا ا 4 8 
م و ب رع 2 زج 00 2 طضِ 7 
والراسحور في العلميموا نءامتايوء كل مَنءَنرٍ 2 
عا تت ار ْ ْ ١‏ 6 
يه سسمعء فى مصاع جر رار َي سح ل حت سس 20 
: إلا اولوا الا لبلب لري؟ ربنا لاتزع قلوبنا بعدإد 5 
اي سس عو ير سر جد 0 17 سر ودر جه و سس سس لد 3 
0 لحامن كك 5 ى أت | عات 7006 ! 0 


له < 
الجر هده 


وطح 


52 


ات كه 


2 كا ممعت كد وي يب لمر 0 
وبيان المحكم والمتشابه في القرآن . 

5 [ مهو ]| الهداية وتيسيرٌ الحساب من رحمة الله وكرمه. والنشأة والحياة والقيامة بمعونة الله وبتوفيقه. 

0 وبيان في وجوب الدعاء والتضرع إلى الله وأهميته . 


كو :”كرو ”ركبو تر كايو ضكر ٠ ١٠_‏ | راتلح تورات #يووسراد ود راط ودمه 


0-2 5 2 2 5-4 


هك 2 
<< إزد 


ليم 


0 كعادة وفتأن 7 - 36 


آى< 
ك١‏ 
ص-- © الرتحح- تم 


لا 
يم 
1 
0 
81 


و 
9 
5 
ها 
1 
يلد 
لوه '! 
6 
هه 
م 
ىا 


سئداطة 


9 


نَمَو المشتهيات لي 
ع ا 4 


١ 


- ' 


بت 
1 3 السَرَّموأ المعلّمة 


+ 5 


كه 


10 ل 
اخك لهد د ؛. كك ١‏ 0 به لد 
9 5 
3 5 


0) 
20 


يبوج 7 
4 ل كنل د - 0 


و << 2 
”و9 بن 0 
هن ذه 

5 9 

0 

حى 9 

1 0 

89 


3 


سل 70 


251 


م 


17 


لد صل 


اذه و 212010016 شواة 1 


3 ليخ 2 2 2 


له ٍ 
لو ا ولا أؤلدهما 
20-7 


1 


هم وقود انان 
ذعَوَه وَألَدينَ من مله م كَدَو ايت ملمَدَها 
0 ا ل إازيس كترواستنبوت 3 


عن 


سه 


5 
4 


70 


ري 


2 27 


#2" هذ ” 


00 
ها 
: ب 
ل 2 
يلد 


وبيم 9 


5006 7 د‎ 7 
05 ١) 


او 
و 


7-2 


)2 


ًّّ 


0 ( 


00 7 374 
الور 0 د ص م" 
ليقو عي ةو اا 
ل 7 0 8 
7 ولتن جات يهم هدر ير 0 


سر جر 


ويد سَصْرِوء من يشا ا 5 


ا 


وَالسَنين وآلة 
والكسل سوه 


الذنيا والاحرة. 


ة 


لد سا 


لفاس 


<< 4 ى حا 2-86 د 0 782-02 ده حم 1 هه الخد ىتا 46 


ا 0 


ىل نم ظ 


- 
صد 
4 م د ل ا مص نلو م قو وروء مو د سر را : 
7 0 ل 2 وَالْدن والله عنده., حسر: المعاب 4 هل 1 
2 7 07 
لاك 0 من سلف تار 1 دعر كه د 
«٠ - ١ ٠ 7 2‏ بف 
أوديء بخيرمن ذالحكم للذين تمواعند ربيه م جنات 
9 صر 6 
١ ُ‏ 
لك >< د رح ع« 0 سه ف قر سر 5# 
ل ع الأَتْهدرَحَدرِنَفِيها وأزوج : 
. 
م قل ص < 
1 2 وو سس ساو ا و وم 0 
2-0 صوان ف 2ل لله و الله د 2 ماد 
هه ميو 1 - رم : 7 
ص دحم سود اود بان ادو عست معط 


١١-٠١ [‏ ] عاقبة الكفر في الدنيا والآخرة. وأخذ الله للدين كفروا بذنوبهم . والكفر سبب للهزيمة في / 
[ 5١حلا1]‏ الطبيعة البشرية. وتهذيب القرآن لهاء ونعيم الآخرة هو 


تسسات اله د 
ل د 6 كاد 


ع س خم 


لائ/ن 8 


ليه 


7 60 62 6 


2 0 


<<< تسر عا 


2 


أ -_ 


9327 شجطانا 


0 
هو النعيم الدائم » وبيان طريق المؤمنين ب 


ب جججيو 
2 5 ري 1 0د و كد 9 ل 


لك كي الم لصون 0 


0 


(الأسماريةفي أواخر 5 
اليل | طلوع ١‏ 


١ -_- 2 
7 
7 و‎ 
1 7 3 7 2-0 © 
/ 5 أيها‎ ١ 5 : 9 
0-1 


2 ادال 


2 
3 
3 ١ ٠ 


كك 
ص 
3 0 
6 
0 17 
0 5 


0 و 


ل ووه 2 ِ 


قلف . ا ا 
أله مهلك لد لَموَ كيك وأو كينا 100 


2 


الررح* الطاعة 6 
') والائقياد لله» أو 0 
كا الملّة 8 الْإسْكم ف 
الإقرار بالتّوحيد مع ل 5 

5 التّصديق والعمل ' 
) بشريعته تعالى . 0 
ينبني حسداً و 6 
| طلا لاست 0 5 


كه 


و 
وله هه ل 


6 
0 


5-6 


١ 


3 10 1 


1 0-200 لا نميه 9 
2 ا سس ح ار 0 7 ألخالصت 

2 7 كوأ فَعَدِ 1 كنا فايس : ! د نفسي أو ب 
5 لأساضيلك. 


0 و ع و سه ص ب 1 
ل اكب ليناد ممست يإ ليه منري ب 
1 5 - 7 0 


١]‏ 9-77 ا 


ف عبات مك مك 


ا 


سر سح ال يو 21 2 حرس 2 وعم 


0 ِ 1 ا تاو بغيرحقزل ويفقتلورت 2 


هله 2 
3 
13 
ل 
ٍ 
9 
ع4 
1 
0.1 
١‏ 
1 


2 

ن ب 

هه 2 
9 

77 يت ةا 


و جر 
2 

3 لد ات 0 
- لد هد كلد هد واد هد و تلد هد واد هد اد و وح 3 7 
١-1١5 [ ْ‏ ] 5 الإيمان أهم الأعمال عند الله تعالى. وهو مفتاح العمل الصالح. وقيام الليل سبب في 6 
5 وكرم النفس . 
5 الح |0 لإسلام هو الدين الى -الأوحل والشرائع السماوية شرائع إسلامية . 
2 8-11" | الكفر وقتل الأنبياء هو نقيض الإسلام وعاقبته العذاب الآليم . 5 
١‏ له 3 يي 0 
قوت نك © اكع > الاك © اك م انح جح 17ااف 0 9ن 9 اداه 9 نا ه09 90 0ك كاذه 


انه 3ه “واكنه 5ه إن 


0 


1 جه يا بق هت وب كبح سد ري لب رح رهد 0 0 7 ايدان 5 و 
5 كح - "هد وه "هد و "هد و5[ 0 مان هه روات "< 7" 
: 2 


0 
شك جد 


7 


0 ا 0 جح سا جح سس و : 
9 دَتَرَإِلَ الي أوع يبان نَالحكتر ينعو لكت أ مض 


6 


©. 
٠. 
يلم‎ 
7 9 : 


6 


ِ 
2 


كه 7 
1 


د : ه- قوثره 
حامر 
ال 
.3 


ظ ا 0 ال ا جح قد واس وو يري 
5 ل بدنهم ثح ينوك ريق ينهم وهم مَُعَرِصِونَ 


م هرد 


1 5 ع عي 0 


ع ا سي سد 


بعر جر اا ور 


---0ه- 


خط 
حَّ 
0 
3 
1 
ا 
انعط يا 


--- 


٠ 
أعدسمه هع حت‎ 


ا 3 
0 ا 3 ا 26 9 سس 1 بس 8 0 ْ 
وه 


0 4 اج سس جد سه : 
9 1 ] بير لامي مق سل اسكسكد كف | 


َ 0 

َك ا 5 ع صد و 9 
عل ل ل ا سوا حر ص ل ا ل رس ب رص د22 وى 1-0 
ا (تتثاينجز» له من قشاء بيرك الخي رإنك عن عدم () تولج)أ. 


4 2 
ا 0 ع سح ادف قاد 0ك م ماده . لو 
© أمرأيجب اتُقاذة 0 فيالنهارونوك النهاريىاء وتخرج الْحىم' 2 
اغا 
8 ول بر م ساح غوف يه ل 2 ع د 
0 يحَزِرَكم أله م تخرج الْمَيتَ مِن الحى وترزق من هَشاء بعَير ساب 
1 نسهد يخوفكم إل سر صردى « م« ص 2 رع 2 
ا م ا 2 2-2 به مم 
7 " | لايتخذالمومنو اللكطرئ أوشباء با ات د ١‏ / 
1 


8 | الله غضبه وعقابه. 2 _ٍ_ ع 
22-8 جح دست سد وه ا ان عسي سور ا عام 
8 يفعلل ذلك فسن مرك لمق أن تتهفووا 
لذ ع بج بد و رتاه ع قراو ميو شه سر عر ولد م سدم مذ :هلي 
2 1 رقد 
0 وى عع و 0 20 ا 
م ا مووي سا معدي اي وده 


م جك" ا جح نا 5صظغ2 6 حي جر لجاع ارات ع يه 0 [ 
١‏ جوز 


0 
حٍّ 
ل [ 7527 | [5-7؟] سيرة أهل الكتاب وإعراضهم عن حكم الله ولا تبنى الأحكام | إلا على الحقائق . 
لتمَصيّلٌ ْ قدرة الله تعالى فى خلق الكون. وإن الله قادر على كل شىء والأرزاق بيده وحذده. 
الموضوعي || [18-:2] ع لس ا .فتهي عن ,موالاة لأكغار مي العلية والدمد. 


7655© (11 512[ حت ”هدعت ”هدعت 106 ]13 ل91 0 "هر تيد 1 


_: 
ام و و د ساح ل لت 0 - 0 62 


و 
م 2 00 ل 
0 من سو 6 ا مم سبي موحد يَحَرْركم 0 ا | 5 
0 ا ا ل 0 ارد 2 2 2 00 0 ؟ “العم م 4 ظ 
8 ؟ ويلباد ) فزن تمرتحون الله عبسى وأمه مريم . 2 
5 76 وم دوس سد ره و +خ ور و بك مم عنقا 3 
, عون محبَكْ أله ويلك ود 2 ا / مرغ لبادتكر ل 
ا 0 ع 
5 0 3 بيت المقل 0 
0 قل اطيعوا ا 10 َإِنتَوَلَوا ننه لكايب 3" ا 5 
1 | 9 لله أصطفيح 12د م ونه هنة ينم و 
الكفريت قي إِنَأ لله اصطمي ء ام وَوَاوءالإبره 00 : 
4 ورد سمس وه دم د سر لور سه 5 ا 
5 ل عبموام عل العلمين © ا 0 ١‏ 101 أ أجيرها بحفظطك 8 
. 6 , ' 
- سح وي 0 0 8 
5 يع تيع عَلِيِمٌ م 9 | 3 امآ تُعمَوَنَ رَضَِقٍ ددرت ل اهاي )عل و 
7 
م 48 2 ش 1 لبر 2) قل كن 5 كافلاً لها وضامناً 5 
2 ف بطي م" عونك أت الجبيعا . 9 0 
9 آ ‏ هه هه ْ 


سر .لوط ساسم _ 94 ات 0 

ك وَصَعَْتََاقَالتَ ربياف وصعتها م د 1 0 
1 7 ا عبادتها في بيت |6 
0 4 2 2 لوط سر اسرط سر اله 2 0 
2ك اذو كالانق الم هده عيذ ماياك | لامش كد و 


9 0 ل 

٠ 
8 » ؛ش حيو (2) فَْعبَلهَا فنقبلها ريه نبول | 5إأين لك هذا‎ 
5: 0 20 10010 6 2 هه 4 سودة د د سر م‎ 9 
* ها حسن 2 0 خلعليّها #5 عير ساب‎ 


رصد 5 نهاية لما 1 


م 


7 5 5 


ابلك 


ف 9ك 3 و2 
-3 ب©0_لرت سه سريف 2 سس تصرووج 


1 
ج جسسست 
3 
1١‏ 

5 
عل 
> 
اما 
امد 


سم 58 - 2 كي ل 

يا زدِيًا المحراب و لمعا لهم نم هنذا ذا ليطي د 

سمه 1 9 

1< وما «١‏ _- 010 ومس د سر 2 م 00 2م 

| م3 وعبي ولتي دم ل 0 ََ 
آم 2 6 


3 عستي ام 0 0 0 00 0 00 3209595 


لذ [ ١م‏ ] 55 ] المحبة تورث الاتباع ومحبة الله في اتباع النبي كلةة. 
9 الامتكنة1 ] الأنبياء أسرة واحدة وقصة مريم وكفالة زكريا عليه السلام لها. والنذر بالخير مفتاح رشاد 
1 عند الاخلاض به لله تعالى؛ والرزق يسهل بالتقفوى والاستغفار والتقرب من الله تعالى . 


اننا جه بك جك تكح © اس جك ”نح 07 00213409 8 ان“ 0 انه لنت 0 لانت 35 له 


ا 
: 


و سد سبد 2 ل ه س سس ء 
نلشتمهيع الد ءِ ليا قنَادته أ ؤهوقايم 
كي : بها روسرس ع صضارة اوس نوس او حا - ور” لن 0 
ا 1 يصلى في ( م 2-3-8 
+١ 5‏ «أذيخنه كيف | 2 ا 0 5 0-0 م ظ 
: عام على لي م 14 2 اي باشب ل وام و رصح 00 
حمل زوجتي | ١أدَيكْن‏ ِمكَم دمو 5 نانك سا2 
: أشكرد (الامكز إبي سح سل 2 سي ور 6 
201 كذردك تيتس ميك م 
4 تكليمهم بغير آفة . ا 5 ملسست 
دل 8 فَالدَايمَك يَعَكَ أ لإاتحكاو الئاس كلتغهاد 
١‏ 1 ا كام 5 
قي بألمتِيَ # صل من 1 تكقا حصي 0 بع ات ب لت ل" 
6 وك الم 3 0 
8 الإكركسرطن 8 المتركة يْمَرَيْم إن لهأ ضطلفَدكٍ 1 سحو 7 
5 الفجر إلى الضحى: : يم 2 ل" 
© 6 «انجه أحلمي بي 0 00 5 


ا 4 العبادة وأديمي الطاعة الثم ا ' 
1 عيب ع + ا عستم ا 6 


#(لثى اتتتيم» 06 
5 ا 36 8 سه ار 0 - يغ ]هه سر و مسيم مه - 0 َك 
د 4 ا 3 ميد كن 1 57-6 قللمهم روغث 5 7 
20 0 


١ 


5 


0 - 


5 


2 


سير 


0 كيني هبتر ةيموي سال 


ضع و د 2 مرصءح الج 2 7و ف 2 جر 
لم عسىابن مريم وَجِيها ف الدَيَا وَالْكجِرَة ومنالمقربين لريئ) 


9 تناح حا ذا 68 ل كو ا بكو ا كا 0 كو 0 68 له مكايو ا 18 4 


ظ 1 


[-51] أهمية الدعاء » وتبشير الملائكة لزكريا بيحيى عليهما السلام» وكثرة الذكر والدعاء مجلبة 
للخير والبركة . 

['44-4] تكليم الملائكة لمريم عليها السلام» وبيان للوحي . 

0 ا 


ات 0 1-2-4 
9 55728 اوجووجو ممه 5 
و 0 صرح سم < رحس صرب سرض 6 


: 6و َنَاسَ ودين بلحيت ١‏ 3 «(والسنيةني /, 


ا 05 9 2 
' 
اين 


فوا ايان 2 دعنة ةد 5 
0 


الت ا 1 كن 0 
2 7 2 رح 0 2 2 
5 وسح عرو 27 إِدَاةَ أ فإِنُمايقول له 0 ١‏ ددا 
ٍِ 3 )برد 
1 2-27 00 و لص دو ألا ييل 0ش اله لادساد ل 
ظ لك تيبب 0 ولحي 3 


ا 1 
8 اع امد ع اح حي وصركر وممرق ذزة ناس 9 «الككب» الخط باليد [5) 
1 8 ورسولا إلى بف ]سر يل اد كم 00 :8 : 0 


2 
ها 
0 
8 

١ 

3 
5 
١١‏ 
6 
9 
ع 
وهج١ا‏ 
1 
3 
ا 
© سس 
5 :1 1 : 
3 
0 
! ه 
0 
206 

و« 

از كارو 6ض اباو 


7 > »م 

7 سوس الصواب قولاً وعملا 9 
6 ىو ا ب رحد 2 / 0 - 2 

رات د لام بلك ا لكو عر الي 6 000 6 - لق كم ١‏ 
5 موك ليرابه نالله ع وبصت 18 أقدٌ 0 
ا 5 2 لف 3 7 و1 7 0 سس يت 8 أ وم 1 
١ 1‏ لجا الجارجم .7 الرحه 
7 وَاحي الموى بِإِذنٍ الله كلون وَماتَنَخِرُون إلا نه أخلص ل 
ع( ا 0 08 مس الأعم خلقةٌ م. لكأ 
ْ فق سود نف ذلك لاية ل / عمى 0 1 


ب العمى لماك تحرو 8 
اا 


8 وَمَصَدّقَا لِمَابيرَتَ 6-6 1 بفبرتسك أ لماصو 00 


3 7 43 بعد. يي 
8 بَعَصسَ الى خْرْءَ لتك ويَضَدَ يو عَايَةٍ ون كيك الأعبرا ده إلا 
ظ ا ا 1 0 > أصدقاء ا 8 
الاتسمه 0 
7 لسار جر 


بإ هكد 7 9 1ه 9 بن 52 4 7 . ل 9 


و [ه؛-ذه ] المعيديت 8 كد جو ا ات لوعو 
9 ل الي مسا ع وو لك 


لك مه ١‏ 


3 اه (مَكرر) أي نيا 
4 
8 | الكفار . اغتيال أو 


م را لذ ظ 
0 كي / 200 ا ا ا 0 إل وس ل 0 ا 1 
0 5 | 3 1 إذ ل الله بلعيدسم اندع متودما 9 ورافعحك 0 
في مكرهم 0ه إن حسم حجن 7 هه 
: 7 «متتزيك» آحدد كا 


7 وافيً بروحك وبدنك ال 


3 7 3 -- 76 و 7 1 بر 34 


: 0 / اه 


لله 


لحا اعد 
يْ 
5 
لاه 
ّ 
ع 
7 
3 
واحب 
ا 
1 
3 
ال 
ىئ 
ييا 
3 
صا 
1 5 
3 
اه 0 


221 
هذ 
1 
لات 
ا دا 4 
باغ ١‏ و 
- 
ب 0 
1 
3 
ع ١‏ ا 01 
اا ياد 3 
١‏ 2 
١‏ 00 
خلا 6 
١‏ - 
ا 8 
اه 
١‏ 
امن 
35 
3 
3 3 
6 5 
١‏ 
ا 


© 0 


و57 


9 
رك كه 


0 
ث1 


ست >< 


9 36 


8 
- 
4 


4 9 

1 6 - لتليسى» | ووو ادس ا 0 2 اح 2 ال عد آ| وص سلا : 
ا شمر ددم عيبي سوروت عتلمون 5 دين 0 
8 ك9 عا لد و د عد 1 
ميا , و2 سس قر 5 تش بوجوو جد سردل سد الست 2 21 ف وه ماسر مص هي 5 ممء الثم 
نك م كروأ معد بهَمَعَدَابَاسَدِيدا لديا وَالحِْرَوَوَمَا أ 


[شخدرد؟ ِ 0 ل راو سس اكز +0 
والح 4169-١‏ ل من نَصِرِينَ () وَأَما يت ءامتواوع 


' : 8 0 
: هلمواة أقيلوا بالعزم | 3 5-4 6 9 او ان ظ 2 ا 
والرأي . لمَبتِل)* م 2 


و 2ع م جح ىا ىو ص ل 2 جد 
و تدع بالأنة على ا ذ َك لوه عَليَلوِنَ ليت تِ والذ الْحَكِر 67 


حرا 


١ 
ىا‎ 


تبر ححصي ! :هر 


خذ ” ع ح 6 58 > و 9 
1 


الود حلاما 
| 9ه 5١‏ ] المساواة بين آدم وعيسى عليهما السلام في جهة الإعجاز بمخالفة العادة البشرية. والمباهلة 2 

الربانية قوة للرسول يل في مواجهة المشركين من أهل الكتاب الذين يزعمون أنَّ لله ولدا. 94 
وح يج وى جو وى جك و 0ج 21 02 (0002017 9 ل" © "92 9 5-9 210-95 بك زه 


وبح ار لاا در 


22 انلق 
حا 22111017 وو 


ل 


عو ء بيننا - 


ب سر و 


206 م يه سد سد وار 7 2 م 10 ع 
0 ا شي كيه 8 ظ 
مويه كاين 8 
: 1 2 َ 0 
. 2-8 يتب ع وهلذ م أ وخ 1 
1 حي د 10 00 أ 


0 


1-7 ١ 
١ 1 


- 


. 
5 


لسع 0 6 0 4 تَأهل : 
شتا للضم من 8 : 
1 ص 1 2 8 


د لود د و0 2 رود وه الح ود تلد “هط 210 7007 5 


| ؟5-م5ة ]| الحوار مع أهل الكتاب حول إبراهيم عليه السلام. ووحدة الذات الربانية. والدعوة 
الإسلامية دعوة إلى المساواة بين البشر. ونفي اليهودية والنصرانية عن إبراهيم عليه السلام . 
ع يان لكيد أهل الكتاب ضد المسلمين. 


(المداتب بي 3-3 لد 0ح صوي > لخ 


3 0 جك جد سا ورد 7 تمر اس م سر 2 1 27 2 7 3 يي ص 
8 قل اهل لكي الوا | كي 0000 1 9 
7 : مائلاعن الباطل إلينا ا 


3 . “0 11 7 
5 الا نهب إلا الله لذكا لينيف ليقو لايدجن مجه ل ال : 
همه 


ل 101 م و زهج جلي 7 0 اا 
بريه ونع فو اتدنان عا اهمو سات 
2 و عتظر 5ك منقاداً لله مطيعاً. 0 

ّ 0 و و در دف ” 1 5 ار‎ ١ 
6 وتم اممو 9 © يتاهل لحكتاب لم جو‎ 1 
عد لوم 7 د 7ح كم الغانا مجاز‎ ١ ع 27 بعرو‎ - 2 
000 7 إِبَرَهِم وما أنزات الموريدة والانج يلإ لام بعر و أفلا‎ 
. بالحسنى‎ 2 2 7 , 


حر تنك 9 لنت جا “وى جام الى جا الى ج74 8:75 > أن" * و 9 > ازيي"؟ و8 > ”و9 2 للها 


58 


8 
5 و تسوت # 1 

8 تخلطون أوتسترون . 
9 او - عه 21 0 


أي ملازما له تطالب أ 


د 


: ا سان 


ل 


1 : 4 
امن أموالالحرها. : 

9 
8 عتابوذم‎ 7” 8 
١ 


١‏ حك 


4 04 


ييه ١‏ سوسا .اج ليها اسمخحممات 


0 1 2 1 : ى_ِِ ل 0 ل ا 2 0 0 مم 
ك3 1 ل ) يََكك عمو ديكا 
ظ 0 
' 5 ا 2 ع 11 5 
برأوا 8 لعظيم حر حبر هه لب ب إن 
0 7 5 
51 0 ل 2 ستو 1 
6 9 2 0 ليك و2 - مهممّنإن تامده ايت 2 
0 ده ع م هه ا 1 
أل 3 دمث عليه قايما ذلك كك لوا ليس 
5 ا م ا ا حر ع ب ا 
1" 2 9 ا أننها لكن بى 
3 ا 5 5-2 هر 
ا 0 1 00 
8 بن من اوى بعهر و- واتفل إن الله يحم 
3 
ا ا 57 
8 بن مسارؤد بعهد لله يملنهم تمن ليلا 
1 0 م د 4ه ص ف س 
١‏ : الله 


أخصه 


فتاهلل 


حر جح حر ع بحري 7 
4276-5 ج42 7 90 
8 


ةا لكت 


00 سر 
وانتمدعلمون 
و 
الدع ول 


بو 


اليدعدهد 


ا 


00 00 
5 
9 985 “7 ااي نا ا اها ا أوكو ا بكاو 4 بك الوا بكاو 0 
[75-6] حوار مع أهل الكتاب» وكتمان الحق صفة من صفات الذين كفروا من 
عموماًء ولا مساومة مع 9 
ل ا ” 
1 
ل 


ى الله 


2 وب 


)فد ” وليه * هلد" و 


كب ل ييا لحق اللو 


يود 


ججقهر 2 

0 وَلَانْوه 

7 
2-9 


0 


ل 


الحق؟ 


3 
“لصح د 1 لد 


لاا وَقَالت طايفَة 


ل 


10 


رنءامنوأو ا َايخره: 


ِو 2 ا 
0 10 


< 7 0000# و و و ابن 1 نا د اه ه109 كنذا 
3ه . --_ 


522525 ذو اقكلة 


0 2 و ف 
ا لح 


3 


7ج 


نه جد 
4 


7-1 0 


02 


يي 207 


80 
8 


5” 5 


اسمس 


- 
7 


1 


نوأ] موا ِتمد دِيتَكرقلٌِنَ 
وتيت وي 0 


و3 ا 01 


من لسَاء عد 


سج 


01 


02 


ا 
62 


1 


0 


و و 
6د لمعك عداايان2 25 3 


4 3 
م 


من أهل الكتاب 0 
2 


9 


04 


دي 0 7 
؟ وَإِنمِنهِ ب و [ م ابن : 
عرص رست سرريع 1 1 م0 َ 0 5 : 
ب وَماهومرت الكتلب ويقولو نهو أ عن 
5-0-0 6 ره 2 30 سار ضارت أصره 0 ص2 5 
هومِنَ عند لله ويقولون على ألدوالكزت إ (انتم» سك لا 
0 ل ويم دوة كد 2 يها أد الهم « كردا لذ 
4 ما كنل أندوتية الله ال< او يني 4 علماء ليا 


وس فر اس و ا 0 6 امسن فقهاة يل 
موه «» ٠‏ ا 0 7 - 
مو ه يود ع من 0 الدين د 7 


ره سََ و وه 
70 تك 1 وما 3 تيزين التباب 5 


بلنيثنيما 


و 0 دو 2 جد َ 7 2 "2 
ل 9 ١‏ - 2 م و- 0 56 كر 2 / 
رسون لدان 9 لك د للْحد واأنكيكه ١‏ 0 : 
قد 0 9 
4 0 1 2 اتعية 0 مم 3 0-0 سَلم* لا 13 
بأ يامرلم د ربعدإد نيد يلمون 5 
هه 7 300 6006 ظ 


سم لوجر 00 26 رح عر 20 
© 

ا سس اس ور سد اخ سدس ست 
نهد ل ةم كيضرت 5 
1 2 سرع > 6س م 


لَ فَاسَبَدوا وأنامء شورب 20 : 
52 5 ْ 
لك فأؤليلك يلكت هما 7 00 


0 
ا ١‏ 
1 ال 5-0-0 ا دص اس 

5 


. الحوار مع أهل الكتاب وبيان لضلالاتهم وافتراءاتهم على الدين‎ ] 40-78 [ ّ ٠ 
امم ]| محمد عَلل قائد الأنبياء » والعهد الذي قدمه الأنبياء وبايعوا عليه هو اتباع محمد يلد ؛ والإسلام‎ 0 
< عه اسه‎ 


وت 9ج 7 ل جك جو جح ا ىج ج07 (01] 9:00" نه ا" وه لز زه 0ب رو 2 


4م 7 


2 


. ب" حر م 5-9 
0 , هئ جور 96 


1 ا . 06/- ا 5 و ١‏ 


0 0 عمس 


كيو كرفي حل ؟ 


2 


اليم 
000 6 


7 ظ و 


0 11 و دسل و- 68 0 7 
0 ديتا نا قلن يقبل منه وهوق 5 ك 
7 1 1 0# 
, : 9)| ع سم سر فلا سار سم 2 درو هر 


0 لَحَقَ وجَآَ هم ليت وَأ لَه لابهدى الهو 
]لي 5 9 امسا مكو تصدائه | 
7 1 232 0 أ م عر 


' : 
5 إيسؤخرون ء 18 


وشهددا و 
5 


بسر صر 


2 م ب 1 ال : 


5 


7< 
6 عه هه 


١ 


0 
حرج عر 16 صر بوه الجمر اله هوه ايك 
م هيو 3 ذبن وأا 9 
5 

3 1 ا ا 0 207 400 9 
: شدخية ماضنكا إن اللهمعهور رجيم فى إِنالذن 2 


7 ا سيان رادو كرا أن م 200 يي ا 
0 0 


. سيو 3 0 1 5 
: الردة بعد الإيمان الكامل ليست من حرية الاعتقاد بل سفاهة في العقل. والهداية بيد الله تعالى 
والتوبة تقبل من العبد الذي ليس في قلبه كبر. 9 
سيفيد 0 1097 010 0 لا 
وح اا 9 ا جا الى جا 7 1 700 "واكلد هد وان ود لد ورد ول ها 


كر ذا 0 8 


و« 
ا 7“ م 2 ل 


ا 92 0م05 أ ا 


15 «سصصييويي 
حسب 
هو 
٠.‏ 
0 أة "© هج 


1١ 
ع١‎ 
٠ 
3 
ام‎ 
43 0 4 


5 
3 2 ا 0 
: سر بل إلا ماحرم إِسَرَء يل عل نه أن تعزل لي 3 
6 سر يل ل حو سرع يل عل نهيب 4ءيمِن قبل تتزل 8 كوم 5 
4 5 ّ 2 

لله 


رخاف سكم ا 4 


قل 
3 م مم شق عد سقعم م ود .. 
0 التورينة : فأنَو لو تومن تم صددقيت : 


8 سل صرح ساا هه 2 ص« م 0 ا : 
: نع نامع ةلا سس سدع 
فمن 08 


م : 

4 وروا سي نو سد 2 02 000 08 3 

4 سر ةا سن راض دهم 2 0 م اعد 

"أ وَمَاكَان م نَالْشركيَ ©) إذَأ لدف تياك | اه 0 
03 


ّّ 7 


2 


7 و ٍ 7 سرامن وو سر 18 
تكد هيا واه د لِلعلمِينَ (57) فيه ينث ٍِ مكلت فاه ا 


لل << 


حب )1 
و 


د 5 9 
إرصيةوَصن د حله6اد د كاين حم لدت 3 1 اعوجاج . 
5 منِأسَسَطاع لي سيدبالا وَمسَكفرَ نلعن ألْمَلِينَ آ ا 
ٍ ' م و 00 1 ظ 1 
١ 1 - 9 52‏ الى 
مك عمو سوس يد ا 
. يعاق 0 0 مد 2 2 4 8 يُ 


7 9ه 


تر 7ه 0 


كه 
7 


بكعال نك مك9 | 


ا ندا مك عله 0 كموي مو دود د كمد كد لد هد 2 جه 
0 


و28 
2 هلد 


40 اج 8 جور 


لجحورح 2 جات - الل كدب ولد “ود اتاد ا عه قث ىه 


52-0 


ا اح 0 
١١ :‏ - تيمو ا 


شو سقدو دست العم ار رع سير 58 


4 عب لله تمسكوا لقا ص ح 2 سر اروص بره 2 0 امم ط 
50 مكنا 1 ته 3 يام أعداء فا بين قلوبٍ 2 
5 ل 8 م مو 0 ات يح سه لي 920 ج شا سه 5 
ا 7 2 2 2 2 ه. دوه ٠‏ م 4 َ / 
يكاب قئاقر 0 8 ع د سود 2 8 


5 1 ]2ه و 5 
: 2 ل َأ 2 ته ا 11 50 1 
] تت يك مه يدعو نَ إِلَ اير وَيا مرو لوف ا 
١‏ هودع الشسكوأؤكيك هه ليخ )وآ 1 
3 ان كو وتلق ات 2504 

لتِكَ كم عَدَابُ عَظ لي 2) يكيل قخوة وكنوة | 
2 كله اموات تجرف أكعرثم ب يسيم | 


: 


تت 


.»م و بهي ده 127 5 


. 
5 

ح- ما ىا 

اا 9 >5 


3م 
0 
صاء 
3 
١١‏ 
9 
8 
صا امم 
١‏ 
3 
١‏ 
9 
5 
صاو 
_ 
١‏ 
ك١‏ 


0 

0 

3 

سير 

جا 
هد د 


جد لوم د 


3 
2 
1 
0 
3 
ا 
ل 


00 0 طاعة ن لله 0 ع ان متمانة 00 0 لله 6 0 ل ّ 
الخلق على أصفى حال . 2 
الأمر بتقوى الله والآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ودعوة للاعتصام بدين الله وعدم ٍِ 
التفرق ونبذ الاختلاف». ويوم القيامة هو يوم فوز للمؤمنين وخسران للكافرين . 
ا كا ا كا ا ا وليك١17‏ ]واد وروت وروت ون ولد ور برك شاك ” 


: م ج51 هد :كه - اجاح حو ا اده 3-5 52 | 


- 3209© ست عع ع ل 91 مده لياف د 
3 حر 1 ١١|‏ - (أتى4 ضرا 9 


1 
ماق تسوت وَمَا ف الْأرَضٍ وَإِلَأمو زجعا لا مور مها كدت ١‏ 9 


ج 0 جب 7 2 # د سه 5-6 0 


تم خيرامه 500 كارن تأ موالمسزوفة 3 00 


3 


8 62 هه 5 ) الأنبار؛ ينهزموا 1 
ليا سس < س < 2 ل 1 ا 50 يلوا ا 
3 بصعي 0 ا ا لَدولوٌء مرت 2 امت عَيوم؛ أحاطت | : 
ا جَ 0 

م 111 ا 4 > ىمرو 2 8 هر م ارأست يهم ل 
ُّ هل الهم نهم ؤُمِنُورت 0 كلذل والصّغار 5 
9 وو 2 0 1 0 والهوان 1 يدوأ 4 1 
0 وُجدوا أو أدركوا 1 
0 00 مل يْنَ أل #بعهد [5) 
2 ظ وو اي 5 منه تعالى وهوالإسلام 0 
د يا 0 -3 سس ره سر د د رد 
2 ذلك 2 أسرم حا 5 000 نام م ١حنري‏ ب عيد إ 
00 هه م 3-1 من المسلمين عو 5 
01 0 سخ وا جز 


سم َ 0 2 ا 0-0 لز و 2 | 183 


هوي 


. 2 00 عرو 5 ص رت ا سر تخ ير 00 0 2 17 
/ يأنهم كانوأ يعون كا د له عار (التشكة» قرالفس كا 


5 2 

سه 27 0 #وقخها 9 

عدوي كنا يدوت 99 1 7 1 تال 
0 4يسامر لكاب يه 9 


8 7 ادح ي اضر 26 خا سرح جو ا 
ْ 8 من أَهلانْكتب أمّهَ يمة تلو عيشي من يقليل 0 4# 1 
2 مرج 122 2ح 0 32 4 طائفةي 
ْ - بححهة 9 مؤمنو رت :نيا حك اانه اليو لخر 0 
١‏ سي سر 4 الحق . 

:2 رويسترعوت ِ 


ُ وَيأمرورك يا ير الْمَعْروفٍ وَينْهونعنالم 


0 يسيب 5 مي 1 


2 . 3 ف 20 هم ١‏ 

8 ل 0 به ا 0 

عملية تقرب من الله تعالئ» والمصلح من أهل الكتاب مع المتقين. والله تعالى 
يفضل أحدا إلا بالعنوى. 


ظ / ب ل 11 
اللوااحطحي حي 0-6 بحي لح حي صصح 22 -11:7 جي 2 11172 22 2 2 
20 ب © 2-0 ويك 22 ال بكر 1 ١‏ 7 9 م 3ه 7 7 00 547 


: 
5 
ا‎ 
/ 
١ 
/ 
/ 
1 
١ 
8 
١ 
١2 
0 
0 
4 
0 
3 
١ 


1 


3 شولك مانن ال 
لتو عنم الى 10 7 ل سس الو ىر ا 

3 ل إنالذ | | لا او 

#إر. 2 3 0 لوطه موالهم و 4 

0 ١ه‏ . ١‏ م أله < 2 س 

رب ذا بولك عب تارمم الوك 

7 ّ رك لله شيعا 


ل ا ل 


32 
جا 
7 
5 


8 


ده 
5 
ف 


أشديدأ 0 4 > 9 2 6 
7 تقر رمي ل : دفو َو يي زِ م 5 
ثشفورة زرعهم يي 9 8 006 م 
00 0 3-2 اتوي 7 ل 
11 كله ني ص 00 |اأنفسهم فاهلححه ما ك3 
| خواص يستنبطرة ا 2 0010 5 
3) أمركه ا 1 2 شه سس بجي" يحَأمَا أأزِسنَ 6 
ا 1 ؤ 5 0 بي 
8 000 2 0 تر لم سق 7 2 1-6 7 0 7 5 
1 | ا ا من دوز إي٠‏ > 0 
١4 7‏ 1 و 20 1 اه # هه ل و- 2 0-0 2 5 
م 7 ودواما 2 قد بدت البغضاء من افواههم و فخوون ظ 
و 


7 | #حَلوا» مَضَوًا د 


2« 
رعو قز قمع 2 دعيو 71111 سر صق جه صد ىا 0 
انفردبعضهم بيعضض إ27 صدورهما كير قد بين الأكمله كم 8 0 
«تج اد لا 2 017 . 53 2 1 527 ا 5 
5 َ ع َه َس د ور هه ١‏ 
. اجا + " هتانتم أؤلاء نحو يحبو م وَنَو تَؤْمِنْونَ يا كناب 5 ل 0 


111 درت اليا 
7 ل سا سم 00 او 
9 الوه رف 0 مش ِ ا لأنا: 

8 المدينة وى تندل أ ١‏ : 
3 وتوطن . لمَتَهد [ؤكا 
ا نيتاي» مامد 


7 > 40> 
لي م7 
7 


2 
- 

دا 
0 
7 
00 
م 
3١‏ 

5 

_- 

00 

٠ بلع‎ 
1 ١ 
يها‎ 
00 
3-- 

© 
0 
0-6 
١ 


ل جد 
0 22 


م هه 
تناج 000 ا 


20 
/ 
8 ومواقف له يوم أحد. |[ م حوا حوا 6 
ا 4 صد را م عر وه ا ا 3 5 
5 6 ه 4 1 27 سر 6 
ع ل 1 
5 لسر در 
2 ا ايع ب اي لخت اد 2 0 86 ء 
5 5 وو م< 2 20117 و 1 
8 0 1 م 0 
: َو ألْمْؤْمِرينَ مَفَلعِدَ َقِسَالِ أله سمِيعٌ عَلْ 0 0 
م المح السو محا و كو ا و ا كو او بدي كككا 


توعية للأمة المسلمة» وتحذير من مولاة المنافقين والمش ركين . 
الخروج إلى معركة أحدء ومواقف من معركة بدر ونتائحها. : 
ا و و ا و ا كو بك 1١‏ اروطت ود بد ودر كد 5 يي 


سمسمصسةة ‏ الجم اهدده 


50 


02 وعد ع ا د اد 2 و ا" بط 3 

لاه اماقدية << 

ا إذهمت اتيس فاه ا 5 نجنا تفاع أل 
0 2 م < وَلقذ هك سد سس + 2 ب 6 

2 َم قل توك ١‏ )ا( بل هده : 

3 ع مم2 


ع م 0 ا 
أذلة ه تفواا يه م موعت ا 1 
| يقور 


1 1 هه 0 20 2 0111 1 
0 : ليَكِنيك أن يوك كم ربكم تلخد لكف ونم 7 ك3 أ يسيك بو يدر 5 
.| 


َّ و م 5 1 - بوركم »أي 0 
1 0 إن تصيروأ وَتَحَّقَوا ويا طايه المشركون يبي 


+ لس من سك م نس تم م.م ا أؤاعن4 ساني من ع 

عَدَاَو كم رَيكم حدس صنو انال الكلي كو مسو و لدي 5 

© وَمَاجَعَ]ه سما لَاشْشرَئ لَك وَلحَطمِينَ لود 0 0 نفسهم أو : 
9 بعلامات . 

: حم ات جد 8 ِيمَطْع طرف 3 معتل 


7 1 6 ك1 1 بع ليهلك طائفة . 8 
17 مَنَالَذَو كرو اا مكمه يفوا اببين 2 بس 1ك ١‏ أن دل 


5 000 سر الي ويشلهم بالهزية. ا 
ظ' من لدم راسَىْء أوَيسَوَبَ كلهم أ 6و2 يعاد هسم نهم نهم ظليموت 1 21 معنت ل 
َ 7 ع 1 اضرا 6 
ٍ! 8 وماق الككوت وماق الارط + فَرَلِمَنمشَاء 1 9 


ودعد 5 اتا 7 
32 أ ا 1 
3 22 كد اأضككها 
19 سس بن امد 1 11 ١‏ 
: 0 6 وَاَحَفَوَا لاد رين ا 
و مسر 1 حر 00 و سر 60 
© يئام 1 لكك : 1 
ممه الزن 4 1 انك :49 > ادك ه48 1 نيك 9 لزي" 92 00لكا رك زذ 


0 [59-171] لقطات من معركة بدر. وَإِنّ الله تغالى إذا تولى عبد وقاه كل سوءء ومدد الله من الملائكة 
8 هو واقع مادي معدود وليس بشيء معنوي . 

5 لمتكيل تحريم الريك ودعوة لاتباع مكارم الأخلاق» الت بدر. 

0 لع عش ا مص 5 د 
: كعك جك نك جو ب جو و 0 جك نح 7 (1[] 0 5-9 ه59" مني م9 5ل 


سد "سحا 7 > حت : لواحو لحتمشحت اواو د لي لكك لوده 


عست عتند 2 ا 


<7 
.- 


وت كدح 


( 


2 


2 
1 
1 
3 
2 


ا 
, 4“ الما 8 0 وم ا 
1111 2 
9 والضراء © البسر| حت 3 رع ضه ب سد 6 72 
لسرا 3 ها ء وَألصَمَاء ا فين 0 
1 | :2 
3 مو وم 4 - 2 1 و عو 2و 1 غير و8 
ب لعن لاي 5 الله كوت الم 2 بو 


١‏ ف 
5 2 كر في ّ 1 جر سر 0 2 1 
»ا - مم وَأ 2 فَصَلُوا مَحِسَّهَ أَوَطظلموا نفس وااللهَ فاستغفروا 0 


3 
4 
8 
7 
4 


كيرة امي 1 

8 0 ست سا ار ا ل او سرت جور د كا د ل 

ا لذ : مارجلت أَوْلتِيك جَرَاوه معفرة | 
١‏ 7 حجلد مضت 2 0 

7 ما 1 0 ظ 

نر 3 بإارر> 0 

بهم وَجَنت بجر 2 ' 5 م 2 


رعنت ب ال 

4 وقائع في لأمم ل 8 2 من - هه >< سد < 6 8 و ب ف ف 
٠:‏ ا 2 ع شيا وَيعَمَ جرالعتمإين هه خلت من بدحلم سال 7 
1 ص 6 رت سس ساس. صسالار صر لو 5 
3 تهنوأ * 1 تاق ل مار كدعو التكزي 5 
١‏ 

تضعفوا عن قتال |1 جر 7 2 كا ا حههر 
أعداتكم 1 ' يح صادامان اناف كه يدي ومو عطلة المووسي 0 7 0 
9 20 | ا دون الس اج مو وفيت . 2 ير ىو رم 2 
20 + إن ولاتهتوأ ولا ححَرَنوا أن 200 : 


: يوم جد ٠‏ قر فرع)| 5 ا 3 
جور 2 ا < هر سنس < 
هد إنيمسسكْ فرح فَفَدَ مس الْفَوَم فر فَنْحمِئَلة ا 
0 


ه 
غم 


١ 


١ 


ا 


يإ ينل.» يوم بدر 9 
8 <ارني) : نصرفها انم : 


إباح, ال مختلفة .| 


تر 0 


مه 0-0 
© وَيََكَا ليام ند نداولهابين دوكر ليت 
ية 
9 ا 


[ 2 ”7 م 
ا مواق ويتجد مهدا و وه يحب ليون 5 


0 ا وه و سرع عم عل ريدت 
عند الانتباه منها مر من درجات الإيمان بالله . 

درواسس م معر له أخل: ع دا لك ار ون حيط 

اند مم 24 

لقو و تذكح جك وى جك 0ن 0 7 00-0776029 لوح ودج كد ون كد وو ل هك ” 


ا 


ص اين و81 | كاذ د 3 
للرجخص) سم : ذبنء|امنواويمحق كر 
ل يدري جنبسثرا النوب«ينة) ا 
# حسبتم ان خلواا و 0 


2-0 1 | يهلك ويستأصل 


عرسا ب مسيم تمنون الموت من ا اه | 


يو ١‏ :0 
6 20 -- يي 000 2 


200١ 


6 1 بس 


١-2 -‏ 
6 0 
انه كم الحكسس- . 


الي 


١ 53‏ 0 0 
حك الى جا الى 9 “د 


ا 8ه 


(' 7 1 وجلا مؤقتا بوقت ' 

سح سس ع ١‏ ا 2 معلوم 8-4 
شوق كلت ب كنزو انل اماي ىا 1 إن ١‏ يديد نز كم ل ' 
ال لل عر ا ا ا و 0 


د بد قمر 9 8 
! نفلت نقيوس كك ونه ديف أ لمن نعي رسن 


: ا ربيون 3 


اا 0 جر 37 5 
اننا ةا صو / 8 عاعلماء فقهاء أله 5 
- صد نعلت 9 2 00 


1.7 
كخرله 21-6 
“مه :“سم ا د 


ا جسن 


ص 
ها 
0 
1 
١ح‏ 
<- 
بكالوة ‏ كالو 2 كال 


م 
00 
1 ما 
3 
ِ 
0 


طحا 


59 
: 0 18 هنواأ» فماعجزوا 5 
6 2 90 00 2 ع سد و + إلا اين 
ثُوات) تاعكر واب روود أوفما جنا 1 
' 2 لي 
ظ 0 مت الور 416 مما 0 


3 6 3 18 ا 1 7 41 > جع‎ ْ ١ 
4 9 معه4د‎ ١ ما ع نه ا ارال 1 ب ين من ني‎ 0 
0 0 ١ 

2 00 سس اد 6 رسع سر و5 
مشج كه ادام 0 
االختاى سد 


عه سد < جر سس سر ع سام 


0 
| لكأت كا لوا رين عفر ناه نور 


ش) 0 
سس سهد ولد "هود ورد ود مود اود ود سد 9 اله 9 رك 0 
8 

لي دروس من معركة أحد: لا يقبل ادعاء الإيمان إلا بدليل», والعمر محدود مقدر لا يزيده 
يض : 0 

5 لسع ون ووو + مدن كرو 22 ال ا 


“وح هد 


67-7 :4 جز عاد 000(<2 1212 0ه وه 5ه" واد "ها" و 
2 1 ْ 


46 


ام رلك ليا ل 1 نم ولعي 4 0 5 
اهن لاء 1 م أيه الذبريه >> لون ليق 1 
8 5 9 م عدوت .. ع 0 
0 ا يَرُكو سكم عل أفكيي وك 1 
ف الخوف والفزع . 3 0 0 ا 5 
0 7 0 7 و و 0 

ا حك د للحم وهو ا 97 
3 وبرهانا. #مَنْوَى 7 اي م ضوع يام ٍِ 


م 
1 
1 
1 
5 
2-2 
3 


7 البيت» مارامم لا ا 


مقا 0 "١‏ هه ل 2 2< ٍ 
صب 90 سخ اج 0 حي عد سي ل لوت سو وار ب سر 


الزنبه«-_ 5 
--م تم 


وي 


سد 
9 


3< 
مه 


يعسس سورهم 


د 0و0 
97 حل خيعد ' . 


34 


ا د ال 
0 0 


١ - > 1‏ 
8 لم 4ليمتحن |" مده 2-2-0 1 21 0 لت 2 20 0 
يل صبركم وثباتكم 9 لاسرع 1 عير وعصبسم ون عبد ١‏ .]| 
15 (شبئس) [ه ظ 


7 000 98 


9 

اردب اف ٠‏ ار 
5 لي ك5 جلو ووا 5 و51 و15 را 
لحن لابو .ااال ارب ل وا عل خاطيهالجرة بهل اهدر بال 7 


[١16-هه١]‏ اختبار المسلمين في غزوة حل وما أصابهم من الفندائك : 
ال 


7 >2 .1 م-- 0< ججح 1 25ر0 عر 2 رومع 1 ح صر . رم عبس 1 - - 2 و7 
هق جرد ىه “9 » 2 9ه ا ال ذا “تح جام 0-0009 ؛ دنا ' هه 0 5 


ظ 


له ط نوج سر سم ا ا مر تب سس دمر <١‏ رت بهد س و )+ با نس مريب لبتي دده 
0-11 حي ]. 6يذت حيق6 6 66 6 2 شولك 1 أ ١‏ > > وا ون >2 
7 2 اه 5 7 صسصت-- جه .<< - اران سح ب زم هم سم 7 و مصدةت جام رج 


0 ههه‎ 
: 
1 
١ 
ا‎ ١ 
0 
١ 1١ 
ا‎ 
1 
صاع‎ 
٠١ 
9 
١ 
1م‎ 
3 
ا‎ 
0 
د‎ 
5 14 
1 
١ 
١ 


>: 


8 
9ه 


عر 7 1 ُُ ار جيب 5 
و سس سم وار ل ل - ار و ٍ 0 و 
5 9 ا 20 عد 6 عور طوس ال شر مر اله تدا فبيكرة 7 
26 0-0 لعو ا ال رباللوعير بينم . أومقارية أ 
3 طرت سون رج“ الوا 2ه نر 00 هم مر 89 ص موبعدى 6 ربة الي 
8 الحقّظن المتهليّة يقتولوت هل لنامن| لَآمَرمنمَيء أو لوم . «ينتى» يأ 
0 هريد يكو ع 00 د : 
5 7 ضصية 0 لحيس كالعتياء 
١‏ : 


اليد لخرج 1 
سام 0 
: أذ 
أ < يعن » بحر ع 
موي 8 ار يع راتحن وموااب | 
مَدُورِكُ وَلبْمَحِصَ ماق : 05 الح «يسيس» | 
َ 5 ور اد 01 9 
م ع 0 : 
بِدَاتِ الصَدور 9 إِنَاأد 0 2 2 بعد بدن يا 


1 3 تبط مله أو 1 
ل جر 6 على از بوسوسته. 1 
الله عفو ري حلي هدي 7 0 0 


7 
3 
60 

5 

0 

ا 

3 

5 

ض 1 

١ 

0 

0 

1 ظ 
واه 

ما د 

حٍْ 

ا وا 
ك0 

: 
١ 

6 

0/6 

حسم 

- 
2-20- 


كه 
ا 
2 
9 
ع 
م 
1 
9-8 
3 
ا 
9 1 
١8‏ 
6 
6 
6 
١‏ 
ره 
8 
9 
7 
أ : 
١‏ 5 : 
١‏ 
الال 
5 
وه 


8 


-- 
.١ 
1١ 
١ 
ا‎ 
2 
١ 


3 
١‏ 
9 
703 
3 
ء 
4 
« لم ؟ 
1 
صا 
١‏ 
4 
6 
جه ست 
1١‏ 
١‏ 
1 
9 
د05 
وما١ا‏ 
صا 
3 
نا 
0 


وي سس وود 21227 


نع "حيل 
3 
3 
7 
3 
58 
6 اما 0 
1 
. 5 
ل 


2*٠ د‎ 
4 


00 
: ب 
2 


0 
1 
2 
6 ١ 
سح‎ 


د +7 
4ه )2 


1 
9 
١ ١١ 
صا‎ 

3 5 
ا 

« حل 
ها 
2 
3 
سسا 
١‏ 

لي ع 

3 

1 
9 

١ 
9 

«ده 
ابا 
١‏ 
4 
عم 
ابد 


7 
له وب 7-ت/م 


0 ره 
<١‏ اس اسه 


1 ص نهد ل و8 عر و و رسصته ل صصص بم - 
- أأذد 000 لق 2 م 0 3 00 1 


ا 2 66 ا سه ص 6 دز َكَعخ 1 > 


ا 5 100112 وجي د ب 


0 [65ادهه١]‏ تنزيل الرحمة من الله لتشمل المؤمنين بسلامة النية ووحدة القلوب . 
]158-1١55[ /‏ العقيدة ة العسكرية الإسلامية في المرحلة المدنية» ولا يمكن لعقيدة فيها شك 
١‏ عاجها تيك انفده حي اد علد لحترا مام سيتية 


لم مةعَتبيسبس بج سلس 
7 5 ا ير ج00 - 2 0 2 0 - - 
© اك ب © ا 1 24 : >- حل > 2 : ( -م< 00-762 
. 4 3-3 .0 2 1 8 - 2 عر - - ٠‏ - 9 
الخصة 7ت كد 0 ستان سر اسح ل 2 6" ىم الددد م - 
ب ف 1ت س7 ٠‏ 


9 1 4 

سح . 5 بحت جحت حل الف 1 

و 2 ظ 2-7 9 

00 - ظ 2 5 1 
7 000 1 1 ده 


الححد 


جه 
8 
92 


حك 
لسر 
1 د 
١١‏ 
٠.٠‏ . 3 
1 
0 7 
حصت ع الك 
ى 8" 


--- 


ليه اوت 9 لون 9 سح دع 7 


95 
ى فر« 0 
سمعفر: 2 ا 59 اعزمت 200 


و ا 1 اق شحسهه ب جه مم -- هس-ء 


/ . 
6 جَ 0 9 
0 7 7ه 0 اح ب ب صنيو كر الآ 
50 ظ هنوكل لان فنتكي / : ] إنينصر الله 5 
نم و أن ره لير < سرئر ره حسى عالت حر ل 
م الت م ةا م مار ست 6 
التتشاه منرنراأ العو د رودي عويدة من 5 
١ :‏ - 3 5 قد م س ججقهر 1 سي عر و ل 
2 ونفروا. ١5‏ ا د سح م ا 2< ونون ( سد سس د مه إلى / 
7 غالب ' ٠ 2 - 5 ١‏ 
ْ دنه لكه : 50 م س2 سح رز 2 سه سويت 1 ا ا مر 7 5 
ياولا حاد 56 ليم ات 05 
6 ل فلن ليت 0 يوم 1 ّ 8 
١‏ 0 


5 6 ميا‎ 7 ١ 
١ دسَحَط من ممه هراض‎ ١ امرك‎ 0 


2 وم رس 0م 1 أ و << سا سر ار رص 7ه 2 حت سار ص 
8 د 5 04 اذهك هرجات ند وله ضير يمايعملوتَ 0 0 
. يورم من أدناس ل 22 آ وام صح جح سر سر حر 1 3 0 2 9 
لك الجاهلية. 1 5 لقَدَ من عل الؤمن يذ بسك في نوا منَأنفهم 2 


. مج فقو © ساس 


جح سس و 2 : 
1 تلوأ عَلهِم ء ءَايلتهءو كيهم ويعلمهما الكتب 1 ( 


0 أن دا من أء 


:1 هذا الشزلان ١‏ ” 


1 
قي 
: 


١ 
1 


5-5 


8 0 جحو 9 
ّ' 9 ال ا دق كويب 0 | > 1 


3 


1 


- 
: لمكا و 9 نه 9 اه 8 لل د 
ادحو عرية سح و د قه وبرحمته بمن بتبعهء وأنه غير مستبد برأيه وفضله 
على أمته َل . 7 

لتك دفاع إلهي عن أنبيائه صلوات الله عليهم وأنهم هم المعصومون . ٍ 
[54اده5ل] ب لقعلل ال حار عن للك بلا ارك ار وبهذا الكتاب العظيم الذي فيه تزكيتهم ورفعتهم . 0 


١5 
2 ىح حت حك وى جك تتح 69 (الل4 9:00 له 9 ل م 9ه 1021909 لل‎ 


4 - 3 
011 2-7-7 سيسحت سس ]1 7-407 -01 -- وح 43 هاه كما مد 7_0 ضر 6 _) 


1 ميم اهكسم نامر ريه لزي أل 3 ا جييسد يواه 


1 ١77 فادفعوا.‎ 0 


4 ناهذا الوأ سي لل 0 


7 


ا 2 27 بي ص رس سح 
واد مَحوا قاو ا يي سي تسشقر عمسن 


أحد. 


9 

9 جه سه 2 إن ل 5 : 
- يذ فيك مي با : 
2 0001 0 0 1 - 6 14 18 2 0 : 2 

3 ا 

7 و و 7 اف لتتواء شِع | 
ُّ 

ى ل جدهر سا عا عن 2 ار 1 

ا 0 / | 7 ْ 5 

. 6 

ساح 6م مسم ف 

2 , | 

5 


ىه م ا د م رس عر لزاه 


ماين ينمه انلياح[ . 9 


1 

1< سج 1 2 0 و 4 
كلاه يخروت ل[ 1 

2 ا 00 7 2 0 8 7 2 6 
يمون انو ضر وَأ أله ا 5 9 

1 1 ا 8 
7 له وا لرسُول م 


اا د << س ص خ سير روم 2 م6 جحجوي م 
صَابَهِمْالْفَرَح لرَذِنَ أحسحوا مواق قاع يد ا 


كز س ٍ. 
” الرنَقَلَ لع الئاس إِوَالِئَا ما دجمث أل كوخ مود أله 


اي عت عد ع 000 عد د د 
لأحد أن يدعي لهما جلباً أو صرفاً. 
0 الكتكين أجر الشهادة في سبيل الله» والشهادة حياة عند الله تعالى لأن سببها إعلاء كلمة لا إله إلا الل 


واس د اه كلد . 
ىح د 6ج د 8 حون جل اعبكر 7١‏ اكد 


ع ال 0 


رصي سان ام الك 


و بذ)| رص سس ووه ا سرد وس بجوف رد رد 
ذا ادل 5 فانقابوا بِنِعَمَةَ موي كلهتست 2 سوء وأتبعوا 5 


ندمل عوك يد 0 0 
كفرمه دام رصوان لله و 7 رعسم © إتّمَاذ! سيط 5 
7 6 - ل 
5 بت » يضطفى ل سه ب > سم ا 1 ِ : 
0 : يخوف ا لَه عست اف كم ل مَؤْمنِينَ 9ه يا 
ا لصحم سمه 3 

0 1000 ُ“ رخست ب حت ور لين “دصه ع -ه 2100 1 
رسيم ا 7 إن يسلرعودف الحثرإِنَهُم أن يصروا الله ؟ 


0 


يد لهم حَطا ناليد سود 
000 لطن يي 


04 


ا 
مس ا ره 0000 0 > سمه 
شاية 9 0 | 
. 


00 
06 ٠ 


6ه 


اه 


ل 


2-2 2 


0 


”_2١2ل‎ 


ع وو سر ص 


و1 اي" 2 100 م لي ع" 95 
0 د 000 د 0 
: اكد عر ولة باطيئة: ْ َه ليطلعكم 


<< 


64 ااتجحص جه 


6 


0 


ددا 


ني 5 3 


8 ا سس حور 0007 0 7 0 77 224 704 8 
9 اعلَلَعَيبِ وَلكن الله اد اي ع مر 1 
و 1 27 8 

در عل حة تع د ع ا وو ححص انب اهنا 
7د كود لبقو اتتقفاتخ كه عظيم [00] و 5 
ال ا مر و سر : 


3 01 1 هه م هم‎ 0 ١ 
ع مح ا #اتلهم ا تل ايا‎ 

صر سر ره 120 َك ٍّ 
١‏ نم يل هو رطم سَطوَفوت مَابخأيو- يوم لد لَقِيلمَةَ 
5 َه موث الموج التي وَاكََِ دين 2 حير 02 | 
7 ل” 


5 4ك كعة ا ل 4 له ا جا تن لكاو كو اح جم م و و هد 


11-309 استحابة المؤمنين للرسول 56 وبيان لفضل الله عليهم . 
[1-:5] مواساة للرسول يل وبيان لميثاق المجتمع المدني ‏ والتكليف الإلهي في المجتمع المسلم | 
الشتسسد عد 1 ١1‏ اسه 


نه حا لس سيو 06 الم لسسرفةة ‏ 8 _بر 


18 : 
0 


عو 


> م 


- 


5 1 9 
“مه 


3-0 


شْولة ال ي[.) ع هم 0 امه 5ه وا 
سج سروت ب م أو بت سم هه 14 ا ور جد عد ف تس 217 
قد سممع أنه قول | أزيت قا لوا إن الله هقير وحن نيا 21 
وأوصانافي التوراة 3 


1 3 4 0 3 #إبمران؟ مايتقرب 8 
ذوفواعذاّ الجر دَلِكَيِمَافَكَ مت أَيَرِيك 1 ا 
ّ 00707 تمن البر 0 

2 


:! | 


0 
"0 
يا 
ع 
1١‏ 
0 
6 
0 
ص 
9 
ها ل 
8 
5 
9 4 
اذه 
١‏ 
6 
1 
ا 
6 
ط 4 
9 
١‏ 
اك كلو جاو 6" 


وس سار 7 ارييس #سحارا 


7 

© ار عي ضيه بس سد © ايشا يد صرب سمه 

وَأن أنه ليس بذلا لذب فقَالْواإنَ 1 عالى 0 
4 م 7 0 سم هه ظ 7 هم 0ك كتب ِ 
اع ننس ص 2 - 2 [ 2 وت 7 سد ١‏ 
ُ 3 وه و : وو ساح 2 1 
١ 31‏ 


/ 8 موشوس مب الاين 0 مر 
0 ألكَارِ» بعد بعل ونبحي : 

وعم نه . «الثزور» إن 
7 وا وكات ال انشع اباس أ 


م 5 


1 
١9‏ 
صا 4 
1 
ل 1 
و 
0 
000 
صا 
١‏ 
4 
1 
5١‏ 
١‏ 
عه 
ا 
5 
06 
ا 
7 2 
اها 


4 
يده <هد "١‏ 


له-5 ”7 


م 0 
1 9 
ا 
5-75 


6 - م يجت سمج به ف 
3 ل سه ب الاداشت» 0 
0 3 ا 28 7 يوْمَالْقسمَةَ 1 2 السيية و 
١‏ و ملعيو لحي 0 فحن ا ع انر بدن .إن 
سس 1ك 0 1 0 تج 1 سس زر 50 ص 
7 د و ضح عاو ف ورت ك0 أ 4 
امت الشزور © الورك ا 5 
9 ع عه ريه > ده آ 3 ع 0 0 له 


4 :5 , ء 


/ 
ا 


أن تت اه تور لوك كر كي ير الكو او مع 0 
4 مع الله تعالى ومحاربتهم للاسلام . 

١م‏ [43-146ض] أهداف الحياة الإيمانية» سيرة الحياة الدنيا أنها معبر سريع ينتهي بنا إلى الآخرة» ونهايتها 
ا الموت وبعدها جنة أو نار. والابتلاء والأمتحان في النفس والمال. 


اق كن انح جم تح جك ون جك ولح جك دن 2ح جم 00110 واو لب و35 ره 


01 لي 0 ا 22 2 سو 007 4 م« 4 سي 1 7 
اا مل نانك دن و - || الكت أت ناس 


: سناد 8 57 0 0-0 00 3 1 0 سر 
يي - #يِمَقَادُوَ اميك 5-6 دكنيل وه وراء مورهم وأشار دروا بت 


2 


3 يبن 21 2 


3 ل 
١‏ (تيك» ع م بويع مودو 
0 0 ا 3 7 8 ل 0 21001 

0 الحكمة . 2١‏ شٍ 

3 0" 4 له 2 و سه سا ا 


5 6 1 1 قل رص به 7 ار لد 1 
ِ 3 : | لكوت و د وألله عل 07 
8 0 حزيته: 'فضحته 2 


/ ليوات لل تاف كل التنار فرك 


ل أوأملكته 1 8 رلاابنتٍ 
(تم» ارال 8 
8 34 2 -_ 
القرآن . 1 : 

الكبائر كير 5 


دنا اذ 5 0 6 4 عو 5-5 77 و 1 جر | 
100 5 ماجايلت عاذ بلوللا م كعك مله عالخار 011 2 
0" 10 5 
2 0 ست 7 5 3 


0-7 
9 


ا 

ع 5-3 3 

0 
ب 


أ 


سرت ا ا 
حس < ©" 3 7 
و 


لاح م 7 
67ح جد 


ىه 
+6 عض هد . 


كله 


اححدة . 


سر حر ا 
6-6 
47 ع4 6< 


------00 
ه” 
حور 


- 


4ح هد .- 


7 


| 
ىا 
5 

5 ١ 

0 
2 
ىأ 
5 
5آ 
١‏ 


عه هه - 
0 
9 
0١‏ 
ا 
02 
10 
3 
ج05 
: 0 
65 
0 
535 
ما 
ع 
1 


00 
39 


شوح داه كاج كد "هد )مح ار حي 00 922 9 3 حي كذ هد #بكا) د جد رحن اسه حا 

5 الحديث عن اليهود عمومء وميثاق من الل باتباع مدل زمن أنبيائهم ونقضهم للعهد والميثاق. ‏ 3 

بناء العقلية الإيمانية وشموليتها. ومن أسباب الإيمان والعقل النظر في الكون والتفكر ببداعة : 
00 النظام الكوني, وبعد زيادة الإكان بأستابه يستحات الدعاء لحضور القلب 2 


واستحضاره عظمة الله . 51 
0 ب ب و جح لح للحي ا رح ل رح ل رح ور ا ا 
و4 و جاو 4 و حارو 4 ارو 4ك وخر ٠١ ١‏ لود هي هوم هتس 


> وسعودك 2 2 سرض 
2 6 6000م 70 


ا أن لاضع علد 


1 متب جيهي 6 ال تجا هارا 


4 
: يه سمي 7 


1 0 50-7 9 


0 5 2 
ا ١ ٠‏ م. ٠‏ 
0 ميشه وَلَأَد 2< حجريو 


ةك #إمتلم فيل لأ متعة 1 


7 اناو لشم زائلة ١‏ 


م5 هر م 04 
8 ع2 ص 20 1 رم / ينس ه40 بس لا 5 
8 اهدر يباين و ا . 9 الفراش والمضجع. 7 


: اجنية: 57 كو وأفي اليلد 20 متلع 5 امد جنكب 1 


ثم وم هوش ا 
7 0 له رع ون قد وال وكير ا 


3 
3 سج 3 نح 2 س 59 أ الأعداء 2 الصبر. م 
3 2 : 

0 7 
2 بر م 9 ادحل 8 ا : 2 
اا 2 7 2 1 سوام 
و اك ِ 1 مم س2 38 9 
0-0 00 5 2 
5 2 21 2 7 ا 6 
0 قَلياك ليك لي 96 هم عند ربهم إمك الله 6 9 
31 0 5 ا 
ل ,2 2 0 2 0 0 و 226 827 2 و د" 
9 0 


1 2 حي حي حي حير د 


بولح هه د هل د 
و 0 لاد العا الدنياء استواء الرجال والنساء ذ في الثواب والعقاب وذ رك 
ا [تقاعمة١]‏ 052-153 المظاهر في الدنيا هي كالأحلام سريعة الزوال إن شيا أو عذاباً والتقرب من الله تعالى 


5 طريق مفتوح لكل السالكين . 
0 ال ل م ساية كك سج وف ل 
7 


> تج لبد دسج“ “ور ار «وسستاي 7 
.66ح هت 6 مدت 6< (0000 2ه" ونه 5ه" ونه 5ه رد 
2 


0 درل : 
0 لمسايوة مببعور 0 4 

يه ا" م م و ور 9 داه ل 0 و رٍ ٍ 
0 اا 7ت ا 0 يت 11 0 55 0 ب 1 ّ بوم 
يك نشر وفرّق 9 يكامهاالناساتفوارد الْزِى 3 وي ووخلق منها 0 
5 وكمارا ناسل ١‏ 7 دي لظ وو 2 صله رم © 
' 0 س2 سس سن عنس بير فل هه 600 1 01 ل 
»ندري زوجهاوبت وتجمار ا وا الله دك نساء ل 5 
/ 

حك ( 


| الأرحام أن تقطعوها. أ 1 0 0 ذا ياه دعس سر ات ْ 
0 | لرَقِبًا4 مطلعاًء 0 ذ) يدوا لايماءإِنَسهكانَ 16 رَقببَا 20 1 2 م 2 
4 أي حافظا لأعمالكم. ؟ 3 ص ص رم الواورض 2 0 م 1 1 
8 د يه ددا يا ا 0 
: 

١ 
7 


7 جته 
5خ 
حكن 
© 
1 
2 
3 جا 
طن 
5 أ 
سما 
0 


9 


ار و ل تاس سن عه كز 
ليا ثلاماررا ال كان حوبا كيرا 000 ا لوا الف فانتكحوا كي 


3 

ئ فوأ لدنم صل سه و 1 

2 3 0 ا سم سرحت سر عر و عت لجاع عا 27 6 6 
هي ماحل لكم ٠‏ “7 ريع 0 اا ٍِ مت و تلات - فإن + 2 الانمئدلوا 8 
)| فتحرم الزيادة على على أر أربع له ع 0 
6 ( ا بس و 0 رس الر م عر 


ست ا ري حر 00 5 7 7 
8 إدَِكَ دق ألا ممُولوا 4 8 فواجدة اوما 9 ا 5 ذلك اده| لاتعولوا وءانوا [6 
ذلك أأقسرب أن 9 و ظ 
م م 7 5 5 2 
0 ألِنَسَاءَ ص هبن حا إن طِينَ كمعن سَىّ نمسا فُكلوه 
لذ مهورهن لظ فريضة |[ رمه ور سمط 2 ب 
هيك 55 يك لوا لاتق ألشههة أولخ له ج3:1ؤ 


| أوعطية ليب قس ». 8 
9 رصلاح أموركم 3 يا جد ددا 00 عم 0 5 ام رص« سر هم 
م | نابت اختررهم ا قياما وأرزفوهم ذبها سوم مولا لامَعوا(يي)وابتارا 


كن 3ر0 
4< 7 


تح لكر 
يجا مد 
© 


أ 477 تام ممايشكم لي 


7500 


7م 17> اهم م 
90 50 
6 55 


تمه ”لله 


7ب 
وج جل 
3 


5 وفى الاهتداء لِحسن هر 1 مس سر 6م ساح لخر دود و2 08ل أن 
يدها الت مَمَإِذَابَلْعْوأ أليَّكاح َإنَءَا حم نهم وَسّدًا دضو 10 
في البلوغ «(ماكنم» و < تم 42 6 
8 نشم (« ينانا أد ير 0 كَ ٍ 


تكلا ساس كين 0 اا ووه الور مج 2 ركاه 2 وو 520 6 

ا متشتهم ٠‏ 4029 ل ] يتقف و 0 

أي محاسباً حم 1 دَفَعَتَمَ 

5 و ايد داك وج وجو ا كجدوكج هك 

عر 22-13 وحدة الذات الإلهية» وتذكير بأصل النفس البشرية» والتقوى في الله رحمة بين عباده 

6 ولبس من البشر أحد خير من أحد . 

0 --55 [ '-ة ] المجتمع المسلم الرحيم هو مجتمع يرحم الضعفاء ويستوصي بهم خيراًء وحكمة تعدد 
: الزوجات في الإسلام . 80 

اق انح ج40 “لز ل ج09 0 ج20 + 0118 “ود راد و رتل وراد ور ها 


“انمه ؟ هذ“ و 


امد كه 


8 


>< حت روي اكبيد ا 
ع 


7-6 


7 6 00 مه 62 كحي 
م 
3 


' 
3 محدوداً 4-«تر]ا 9 


6 0 ور فول الما 


سا سس 1 7 ل 7 |" 
' 202 مْمَائركَ الوالِدَانِ وا لا فربون وَلِليْساءِ صِيب ل د 
ب ع 00 ِ 3 . أومقتطعا 


0 لدان وَالْأَفربْوَ مِمَاكَلُ مه أوَكترضِيب 
7 
0 دحطاما اويه 0 62 لت 1 
82-٠ 5 َُُ‏ 

عاك ا م 
وو ينه وَولُوَأ حَمَ ف روما 1 لإسَبْضلت سَعبرا: ) : 
5 ل 7 لإسيدخلون ناراً أ 
: : 2ئ 
خَلْفِهم ديه ضِعفا |" 2 
أ ف عقي تكفااة د ب © 4 1 
ج رءرق فج . برك 0 0 


الس يناشع ارم 


1 


١‏ حك 
خقعه: عع 


3 
ظ 
ع 
حجن حل 


اا 

"5 2 

1 

١ 5 
2 

ىح ته 


2 حاار 


3 2226 


3 
4 
[ 9ك 0 الوه م . 


4 ) 
خثسه مع 


م سر 


0 


ل 


2 
8 
18 
ا 
5 
0 


١ 
8 
00 
5 
1 خا جيك جر‎ 


دك حك 


26 


لز تلك كت 


١ حطس‎ 


د +7 


ا 


بلع 
2 
حا 
1 
1١‏ 
ا 
وه 


ير حت طش جر تر د 0 
و 


8 ا !| 
7 رد 2 1 0 ااه 
نات تله كك عق دكات وده ْ 


جيل وت 0 لو سن 5 2277 0" 
اليصشاوَلا ل وأاحِدٍ 1 2 دض يات كن * 58 
وو 2 0 عرب و سه 8 ص 2 6 

| كن 00000 لد وورته :اداه فلامّها لثلث ١‏ 

6 < لط سا 0 00 هص هه 1 وم ١‏ 
3 َإنكانله. 4 الا لحا وسكي 0 7 


8 يآ ودين ابا - 


0 ومصسم ربكي حفر عع وق رع و و روه زر 
جا محتمل في كل أسرة بشرية . 

3 اذ -ئم١‏ ] آيات في المواريث, وتحديد مقادير الميراث الشرعي» واشتراك الرجل والمرأة بقدر متساو إذا 
8 لل يي ا 0-77 

2 


> جل م 


5-55 ب 2-6 78-7 ١‏ 011138 إل الم حي ( أخم [ظ .+ (0١‏ سير ييا حير عي را لويم 0 حور عن ر. مسوم م هه 3 ار داهو لها سيريا 1-0 
9 


- 


0-0 سر 3 
2 5 1 اك توويك 5 

3 
7 س1 < 5201 0 


1 -(ككة4 ل ؟ لمر ءَِلدََن كاد ولد فحكم الربيع 


مينلا ولدله ولا أ 3 
#رالد ١‏ 1 تت را 1 ووسومي حيو 


ىا بجا ده 
0 
ةم 


0 


خط 


الا 0 


ا م َّ ف 
دشدد؛ ان إيا وه ربس .د شم ممَائ ركز لع يكن لك وه ١‏ 
'ع عو بواجكامه إو] هه وى 00 و و و5 ا" 
ع 1 فإن مجكاة 1 اس سي 5 
25 2 5 1 

ْ 0 21 هه 1 2 --_ 7 ركس ل 
١ 3‏ يَْبَكَد وَصِيَّة نو ضوت بها أو ودين و وإن 35-0 

١ : 


2 | 0 و 


أة ولمواح أوَأ 


ف ل ل ل ار بام كام م 
رَجَلْبِوَرَتَ كلناة أوامرا 
ُ وك سمه و 2 
وَحِدِيَئهمَ أشن فَإِن و 


هه 


ا 


9-6 
0 0 


١0 - --ه‎ + 7-2 


58 
5 
0 2 ا اه الح ات 1 :0 
8 سُرَكاء قَالشلت ورا بَعَدِوَصِيَةْ يوصن ها ا 
3 ص 
0 06 ست 0 الس 7 2 4 س وير وك 
3 أو دين عر 2 لله عليم حَلِيم 5 
7 العم سر اه مم 21 ٌْ 
]00 جنك ذو لقو : 57 لله ورسوله و 1 
المأ ا 
او 1 لسغ قر 
7 وكتشيلمت يتيك جلك تسرك مويك الا مهي 5 
3 
0 7 < سام يروص 9 
8 كنتجه وهاو كإك السزز الستار م 2 0 


ا 2 1 لخر ا ولا 


8 ا بتكو مده ودهدديد 
ٍ 2 رعس ةم وو 5 


5 
0 و حي جه 7ج 0 5 0 جين 7 ا كو ا 0 
28 

52 1 
آيات في المواريث» والعدل المطلق في اتباع الشريعة الإلهية في توزيع الميراث . ظ 3 


طاعة الله تعالى هي مفتاح الجنة. ومعصية الله تعالى طريق النارء وتحذير من مخالفة أمر الله. | 
7 0 


3 


ججح 0 1 5 مح جر مجح حرو --_ 0 -- > يي ب - > 2 ا (7 سس جسحيي- / 17 >0 
6 7 لم و 0 0 2 د 5- 7 م - و م 7 4 ١‏ 8 لم0 ١‏ -7 0 د 2 ه22 ا حا ) 2 7 
7-0 ا 05 22 ( كه" هد :' 0-3 ا ها ا 17 حي 4 ولمتك 7ه فيه ١‏ (له 2 0 ا نه قله <١‏ 00 0700 
صحد ع8 - -101 3 لم ٌَلحشصم : ونها . _تصضصة: ١»‏ 3 بام -_- 00 ري - 2-2 5 


1 


2 سس لك ا سس م ار 


تدع من الله 


: 77 
هد كه ٠١‏ 


2-0 


20 


0 01 


2 


02 ا صصداتا 
2 7 0 4 
4-- ا ا 


09259 


١1 7‏ / 
2 .2 - ب - -- ٍٍ, - 
آ مم 7 57 / | 
ى 8 م << 7 1 0 
735 3 377 م « ست 23 5ل ام ل« هس 73 5 1ه -- ----<« سس 75 :133ل 7 1ك --<اسس 7 ل اما 


2056 


0 4 
7 ه282 
هسب د ور 


ص 
0 2 3 0 هه سمأ ه ١‏ 
3 و 7 8 


رم ها 
ْ 
0 
ظ 
١‏ 
يبعا 
م 
1-١‏ 
١.١‏ 
ا 
واس 
م3 
اها 
1١‏ 
لك 
٠‏ 
37 
ل 
0 
دم 
1 
5 
2 


د 

: 
واس‎ 
0 
0١ 
: 1 ١ 
5 


وح 
ا 
- 
ا 
حم 
١‏ 
١‏ 
9 
34 
ام 
1 
1 


0 ده‎ 
١ 
1 


لك 
0< << 
١9‏ 


640 - -2 7 ا بار 1 را 6 الله 10 ب 7 نا بل حسن 

. «تضححيي 6 ظ - م , 2< َ ا دجم 
01 رج رو 80 م 00 0 20 : 0 و 

سد 6ط 1 ف سد ' [ 0-7 7 << 7 4 
> 0 - (7 5-5 - 5 لف كد 


2 و‎ 
02 
3 
0١ 
١ 
١ 
5 
1 
0 


2ح 
5 د رن 
07د 
م 
٠.٠‏ 


ود د حصدور آل ل 7 رت 
ودكم 2 © ون > وز 1 
0< 714 4< 817-94 
5 | <<اسد*< - 7 7 


ا 
١١‏ 
34 
١‏ 


ل 0 
3 
١‏ 
1 
باع 
صا 
1 
صا 
نٍْ 
1١‏ 
١‏ 
0 


"نه د هد - 
1 
08 3 
0 

١ 


0 0 
بام 

هه كه 

2-2-7 


1 سج و لج و 107 50-0 يسيب -السمس يي 
5 [ 35-15] تشريعات أخلاقية اجتماعية» التدرج في الأحكام في شريعة الله تعالى حكمة بالغة تناسب 
د اند مرو را لا لس واقع وعليه شواهد . 

[ /ادجمذ ] ةن أ ار يل دوعتا الل لتر الس 


0 لتحنط] في العلاقات 5 اسه لإنصاف 00 في الميراث يع 
اك 
فك 


ظّ ا 6 و كعد رشلاو ١‏ اه وه هد ود 0 ةا سورك أ 10 و00 1 


م ١18‏ بعتا باطلا | 10 
أرقا 11- #أفْض 1 َإِنَأَرد ماه سَيتَبَدَالَ دوج مَحكارت رفح وَدَاَيْكَمْ 0 


م در 2 هه 0 و ء عرير سر 
: تشك]ْ» رصل. ا حل هر دقار دلا و من كسيع دو له 
5 اد الحاو أ هورء 6 0 سس حا سر 0 1 2 2-46 
0" 


يط عهدا وني أ 2-0 1 سو 0 
١ ٠‏ 

: يي حدرتت م . 

0 «منك» لك 0 ا 
| بغوضاً تسترا ها علو 


سمت نكا ل سم هه 2 ل سانا ص سر هر 5 ا 
1 د لس باد مه قد لفيا ة كيان كع لو فا 
78 0 


َو 


مد 


ال 0 


0 


”ع 6 هد + 


حك 7 5 


دوم 


107 
8 


16 
١١ 
01 


حر 0< 
9 


0 6 206 
5 
1 
1 
0 
2 
د 
١‏ 
5-5 
1 
274 
بها 
0 

5 

١ 
9: 


0<" .<< سور سيا ا 
4 عه خط + 


©" #2" جد" 
حا 
طاة 
١‏ 
«اسل 
١‏ 
ص 
١‏ 
1 
١‏ 5 
١‏ 
ع 
32 
1 
0 
1 0 
لو رد 
0 
6 
9 
ا 
2 
9 نه 


6 


6 جرد 


4 


سير 


8 5 بجع 7 


1 ؛ 100 0 معنف 101 كنك ! ٍ 0 
0 


: 00 واسعوي ع ا جر عورم 2 سر 
ا أ لاد : تالاخت وام 55 لقنتم 
و ش 


س9 


5-06 
4م 


"<١‏ << الى _ سخ يي ١‏ ".<< الس ييا 1230 تقلطا 
هذ”* 


٠ 


م ير و 1 . سم ”7 
وأخواتنحكمم بحع س1 0 


7 


بي 
06 
5 


هم عسد 


1 م 
8 وَرَبَكَنِبْكْمْ للق في حجوركم من سايِك0 1 
0 16 8 3 
8 دَحَلَسُمِيِهِنَ إن لَمَ كَكُوووأ لم بيهر 1 
0 1 0 م 
5 7 7 رد 1-2 2 1 7 جر ريسم وو ص س 6 
و سبلم ايحتو لقيو اوت ألْذِينَ 0 
1 < 2ح حج سس - 0 2 و 3 
ع تفخ توم بترت الأمكين ا 
0 لس ساد وه ار 0 
] إِلَامَاقَدَ سَكف| بي اكات يوي تفي 0 


لدج اا جا 0ل جاي و الى جا تل الى جو جل ا جوج جر تك و 


١ : في العلاقات الزوجية» ولا يحل مال مسلم من مسلم إلا عن طيب نفس منه.‎ ]2-111 2917090١ 
53 لمصيّل كتفت أحكام في الزواج والأسرة وما يحل في الرواج وما يحرم. والاحظ أنّ الحفاظ على العلاقات‎ 4 


و 


ا موضوعي الاجتماعية وخاصة مع الوالدين من سمات وأهداف التشريع الإلهي . 


قو كر 6 جك اوت جو نك جو نو جك © ع ٠‏ 50070 لان" د © نا د 9 لزي" د 9ل ازا ه49 هاندا ىك 


امه مع حفس " “نه سمهت -حتننفهس- » ' سه :عت 


) 7 
3 أي 00 
و اه 


7 كلا 7-5 
َك 
حا١‏ 
ئ 
41 
كك 
ىا 
55 
2 
١‏ 
« )السب ١‏ 
ىا 
© 
4 
0 
١‏ 
حا الى ج00 


6 0 لعفي 9 


© 
كت 


4 عررق 
4< " 1 
ل ل 


د م 2 الس سد 2 1 حت سح ار 7 ا الآر | 1 
5 2 لقن * 1 5 00 0-6 ٠‏ محم 0 5 1 ذوات 7 
١‏ حصنا ( مسف حار ىل ٠‏ - 2 و2 
: 0 5 نه 0 جَ -- ا : َحَصِنِينَ © أعفاء : 
8 2 ا سو 1 17 4 0 0 0 9 ل 
مِنِن فتانوهن اجوزهر © فر يضمه و لا- حَلتَكمْ ل عن الحر 98 


فيو و 
ا 


ب د بمب لسري ست سد د لاا 8 
و3 2 5 2 سحي .+5 2 
1 2 
0 هه ممست كط لا 0 تجح | اسل 
0 2 ْ 2 هم سر 
: المت اللؤكن نت قن نا ملحت أ ل من حار م 
4 


0 
كوو لاسي سد 


58 


ف عكالمؤيدك 5 عل يكم بََضكُم ونا 1 1 


7س عي سر 5 
بَعَضٍ فَأ نح 52 و لي ا 
عي موا م اس 05 4م 00 ب مجاهرات بالزّنى 8 
0 ا مسحد 0 2 امتح 0 جاأنناوه إيا 
2 > ريرم و هد 2 ره هه 8 

8 أَمْدَان دآ تحصو ون ير بمحكة ملعن نض الإأسامد اسنلا 


"ما ا مدق ف كار 7 ىسنا جتن ألا 
و ماعلى | - لد .-. دور ]سيداب دَلِكَ (١‏ توا 3 انار 1 


29 صرح سرس سر سس 7 و 1 سرح ف 00 7 ا إن أد الإئم + 2 8 
5 العنت ا تصيروا خير والله لوز ركيد 7 رق 1 
هه سين لَك وددد و كاري 2 شْ 


1 .وقد 19 
2 ١ك‏ 2 7 2-0 را 1 


ا 7 نا 9ه 000 ا 0 - ع 
: وه بيان في الزواج من الإماء. وإن كرامة النفس البشرية لا ثنتقص ولو بالرق» وإن الفجور هادم 


]ذ للأسرة . والمرأة الشريفة هي الزوجة المخلصة . 
0 [ 5 م؟ ] التشريعات الإلهية فيها لطف وكرامة للإنسان» راداي الشركة مد ادح م 1 1 
6 اكع 


0 با جد لو ع تابه تي 1 


تج تسج صر 2 سر جك 0 و 


كاتم 75 2ك جا المت مضه 


دجابل» بما 5 ا و 


7 وو 5ه ساح > 


7 

- 2 
١ت‏ ان يلوا ميلا 
ب 5 وم د ب 5200 _ . 
ليام ونحرقه بها 5 : 2و اسان ضعِيقا © مم 2 


5 0 "1 


اه !6 0ه هد 
بلا 
١ه‏ سلا 


0# 
21 


الإئيد جد 
0 6 


0 
لسع 
6 
06 
ب 
3 
2 
حرااا/ 
- 
١‏ 7 
9 
6 
5 
صا 
0 
ا 
1 
١‏ 


اد 


ا 
4 


1 اخضفة ٍ_ سس 6 5 مم 
31 تفلك كسد د 0 
1 3 2 ص 6 2 ا جور 


وح رو مم - سا م 


وَظلما ريا كبا : 0 1 اي 


١ 
١ 
ع‎ 
2 0 
9 
2 
6 


6 2-2 


0 3 
ما 
0 
نيه نظا + 
5 
20 

1 

١ 

١ 
00 
١ 


ل 


دتودمرك 
32 
ين 
5ع 
5 
١‏ 
- 


ك4 ورثة عصبة |9 5 
,ا 98 سه سر سس قرح سا سس سس ابر سس ل حر أي 
لعفن ساترد اع 0 © إدستيوامك رمام 06 غِر لا 

ع مرس 0 ال 

' أن عقدت #0 س 2 246 و د حر .سه + دكت أ 18 

0 تخ سيتانة حت كت 2 

ونه عه ' 
0 ٍ 


وه 


0 7 2 مي 0 وه 


1 


د 
َ 


“اوعاهدتمو 3 ح ص 

م أو ا رين _ صر لم و بم سد بن سس ص سس جد سه 00 

على الشوارث أ ليرب صلب هم 110 207 9 
9 

١ 0‏ <> قد رد ل 0 20 ل 

( 0 5 0 كه 7 لها حر 0-6 جه 6 

عد ب ب ا 9 


9 
لججهور): 


0 0 2 


2 ' وَلِكِلْ جَعَلَّسَا 01 موا لى بيجاتلك لِدَانِ 1 


ص سه ب ا 2 


١ 
5 وض عقك تأ 37 فحانوه‎ 0 50 
0 ووم هد‎ 2 . 


7 


4 + 
م 


596 
8 07 0 


: 0 

ل 3 

ٍ 4 ”بكاو ”بكاو ”بكاو ”بكاو كارو هن امكو‎ ١ 
0 لحم ]| عع اوه مص ب لم عون و سي بر سس‎ 8 


حت ا 1 كحرمة دمه . 2 

ا 6 : 5 7 

0 |الااست | حكم الخبائر وهي الاعتزاء على صرور يات الججياق البشيوية بوم بوانيه. ل" 

حصو ل اا ال لم د 2 لله تعالى . > 
مي 7 2 7 م ٍِ ِ 2 


ب2س<د تح حر ماه اجر 0-0 - 0 07 أ نب 0 عي 2-0 حت نه 1 2 6 2 2 
ار بوك البلا د هه و 5 


رع م عب كه سد لسريس قدا و سواسة 2< 9 4« تامور عل |34 
قواموت> النساءيِم فضكل ألله بعضهح. إ ارس »تيم ارد | ١‏ 

ا ا 0 و- َ 1 7 6 المصدسمد على فين 

ظ لض 6بلق مِنْ أمُوالهم . + : 

ظ بح" ...باقر لق ا سد حت م 3 00 ا 1 0 : 
طلدت غيب يما حفيظ الله واللفى افون ل روررر,_. ف« 
سر 2 أ ف ولآأزواجهن. 5 
عنقا حص د :3ب كمد مسر 1 حَدِيِظت إلِلَعَيْبٍ؟* إل 
و شيناق أ 5 00 

واطهجروا 97 الى 0 
6 كي قأوشرك وا ما ّ صائنات عرض في 5 
ا 0 م ره 21 6 س سسا و لاغيبة أزواجي بما [5 
5 وا مرؤخ مط تتامو سحد ا وو 0 0 6 
38 3 أ © حفظ الله هن من |9 
39 2 ل# هر 2 9 ال 2 ل 
8 اسه كارت رسكيه © وَإِنْحِفَْتُمَيْفَافَ فا 
2 واس ١‏ أو شب 5 
و ه 7 


5 
0 35 اذا 7س د 0 من أَهله. 2ك ا ما ماين مو 6 
55 ا 2 1-0 د سك ا ع ور ِ 
5 تا فق ميب ل 6 اج |0 


8 0 7 َك 6 ل 
!© + رلغنذى اكوك ب 0 

١ . 0‏ 
رض تيده الشنوولكى لسكب لنه | ررل | 
للع مع ع سي 
وان اق سملت اك نالل دمن كرا سما بف ل 


0 21 0 _ 5 0 ا ل مادق ص 1 تحور كثيرالتطاول الإ 
سيفن وي سخلون ود ل 0 والتعاظم بالمناقب 1 
/ : 7 4 00 2 6ر2 5 6 


' 
0 


2 
و 
5 


, مجر 1 


5 يجي 1-5398 00111|0]01010101 -22 
كك | م امور ب جه ادر م ا ادكه 
دا دي بالواجبات يدل توزيعها على الحكمة,. الابتداء بعبادة الله تعالى د ثم بر الوالدين : ثم 

الأآقرب فالأقرب» وتوجيهات وقواعد في الإنفاق . 


لظلم » وفي التحكيم عند الخلاف دلالةٌ على استقلال المرأة في الرأي عن الرجل كلياً. 
7 1 ىجي "از ىجي الى جواى "© ىجي "نز ها بج جواجتي جوتي ير يج 


صرح 


اليب لد ياك دلاوم لاسو ١‏ اتبطخ مامه ١‏ 
5 ل ِِ 0 


اسيجو ا ريسا (7) وَمَاذَاعَلمم لوَءَا مويه وَأ يوم الخو انفقو 


20 9 00 0 همه 
0 لود 1 وكا روه يلار الله له وَكان ألله بهم عليما لز الله لادد 
الش» 8 سيم ار ع به 3 
2 ل 0 3 بت 2 
0 لا راد متقال درو وَ إن تك حَسَنَة د : عه هَاوَ دوت من [د: 
ا 


© يبعثون 87- - لإعارى : 6 0 7 5 | لل هه _- 2 
0 1 5 آي ِ- 20 © مد -- سك 7 : -_- امد - 9 
م 1 1 ع 2-0 سم : 1 521 ' 
قي الماء يمون ل وحشنايك ع هت 0 وَدَالذِ 


3 سد َ 027 ) يعمد وح و 000 00 6 0 4 60 3 
1 جا ا 0 ا عو سس ره 2-7 2 ال 
: ا 1 7 1 ري © ما الذي 3 2-0 ء' 


00 5 8 


جما 


ا رك سرح سه 1 
مسنم تم بشرتهنٌ أ ل 1 كن حلمد 1 اشر اب ذه 17 
278 2108 : جاع سل افر عٍ 5 ساد ني عه ب 9 
اد يب الأرص أكما في بلحي تَحْتسِلُوا وَإنَك. المت 0 6 حاء 1 
: مومه 1 ع م ا له ب م 2 عكر 0 
3 طاهرا . 8 ا لايك ومس اليس لشعا تحروا 17 1 
5 : ار و وه 0 
2 7 عدار ا 7 2 ا 
0 ا 1 و 227 5 


إلى 
3 0 1 سم 00 3 2 - بن ”م أ 
رْ أَهكانحَسُواحَسونًا9) ألمملَ ليك د أو نصيبامن 8 
8 صح حر 0 وس سس سه مز ع2 0 لو 6 ص سر 1 
: الكنب يشترون الصَكك وبريذون أن تَضلوالميَيِلَ (©) 
ِ 0-1 0 06 الى جا ىجي © ى جا لز لى <9ج 1ن لج حكج كجاي 1 0 
5٠ -""[‏ ] قواعد ربانية في الإنفاق , والعمل الصالح يجب أن تستقيم عليه أنفسنا حتى لا نسلك مسالك الششيطان . 89 
]55-5١[‏ منزلة الرسول ,َك عند ربه. وشهادته للأنبياء على قولهم وعلى أمم الأرض جميعا . 7 
0 


ام أحكام في الصلاة » ولقد كان تحريم الخمر بالتدرج وهنا الدرجة الثانية في تحريم الخمر 


1 وهي قبل الأخيرة» وتشريع التيمم . 
نا جك ىجي وى جك و0 2 جك و جح 117 0 و و فى" و وك فى" و 9ك 9" ه0929" ه19 ذه 


6 طضسده -- ٠+١‏ جكم د يد د صو :113:7 -«ط4هه ‏ > السماحوههد 


م 
2 
07 6 خرن رن جر م يذ بالباطل #أتَمَعير | 3 


| 1 1 2 
5 د م ودقولوت توصلل 


5 ا الدعاءعليه صَى اله أ : 
ونا مض يناوا نمع موسي َوَعَا اتوم / درس (5ين4 | 


0 7 اك 1 ٍِ 
تايدلا ماعنا أطعا سوأ ا 
ا ا يس 7س ست عبر اسع عل 1 «لإليتي»1 افا |[؟ ا 

لكانَحَرَا طم وَأَفَوَمَ يكن لمهم أليكُفْر ووو 0 موود 


ا 7 ّ 1 0 اول (١‏ 
لقي كام دي أوضا الكتب لامتكا لومب 10 + 


0 وأضورب وأسد .7 - 8 


يغيّرونه ان : 


6ج 2 


١ 


كثلاه هد 


8 


ح 


2 مه 4 ا 1 

مُصَدِقَالَمَا مَعَكُم من قبل أن نَطمس وجوه فَترَدَها 1 لي جرقا» | 
ل بادك سير سمس يي 26 سس سه 2 و - رس سل عو ادرو 5 

1 علج ادَبارٍ ع ة 1 و ا ا ادل 


نشم نم4 يمدحونها 7 
اسه لس جس يك 


2 ا عتم الذر 3 
| | أله لاد 0 كيبدء دون 5 البراءة من الذبوب ٠»‏ فيه 
لَه مشعواً : إنا يطفران إجره يماد 1 

2 و >< | ود سسء سسحت 0 ارم سد 2 و هه 


8 شخ اس س جارد سس / 0 وه 7 2 2 5 
' أ 8 هه و 3 1 1 9 لا 
10 5 سس ضاف م ام صنت ع عر هو 2 دصدي 7 م 0 ( د 

1 لدم :مسدب .جفيد يي من ]4 ألا )راو بكل عبر 1 


5 اس وحاس 2 سس سحت يس لو سس 3 5 ( 

و ب من شلا () أنظ ركف يفون علا زب 1 

ااا 1 أن 
0 اميك أ ألمت ا 

9 

ا َه 


ْ 


١ 
0 
0 
4 
2 


أ وس سم 


روأهتؤلاء 


أن ا موي 6 مس مم ا 0000 
8< 2 لكا تجلي للبهودء ,والمغفرة لها تحدودي وإن ا بالله ل الظلم . 


مدن سَالدنَءَمموْأْسَيلا 9 


2-2-7 شا مم - 0 ب 0 
< كه >5 ويه * هن" ولي 55 5-55 ا 


9م عم 
“ 
سيج 


١‏ »(تي4 تدرا 


3 174 


4 ف هد 
2 
ا 
ا 
11 

1 

. 
5 
0 
1 


١ 
1 
1 

١ 
ا‎ 


34 


5 00 


0 نَاس عل مآءَ م ل 0[ 0 0 0[ظ2 5 
2 0 0 2 7 
َ ره مَالْكِنب و يديه ل ملكا حَظِيما 09 : 


0 
8 
5 
9 
3 2 


44 
ءا 


“هد عر 


ٍ 3 
خا :225 ل" سال 3 3" س1 3 ا ١‏ -» 
5 2 
عا : 


الا 
8 5 م 
5 2-6 اا 0 7 ار ات شه بار سر 7 6 
فمنهم منء ب-00----5 رجهم سَعِيرا 000 
2 5-5 1 
5 10 27 ينا و2 21001116 ([6 


. . 0 1 0 لد / 
ا جلود هم بَدَ لنلهم جلو ير 17 7 


ا /٠‏ 7 م ار ل عط ل اس عر جد تر له و 83 
1ه : اي كي © :انا شي لكبلحت © 


: 5 ررم و 2“ جح دح ووز ١‏ 
حرق اله 3 سنك < جَنّتٍ يرَى من تحنها لأمسرحَد مدن بنَفبها أبدا ١‏ 
3 2 ا 6 16 د و 2 تس 
مم ضيبأ فص مطهّرَة وَندَ جِلْهمٌ ظِلا ظليلا | 
0 6 ص< 01 24 0 
7 0 عه حِإِكَأهلِهَاوَإداء تمبين 5 


2 دسم 


8 متكت 


< ل م 1 ل سا بعر ع 9 

ناليس التموآييطر يول ولد | 
صد ع مس سم ساح جرد 4 0 صرت رصا ص راو 0 
و إن درق فِِشَىَءِ فردوه ]1 ]لله وَالرَسَولِإِنكم 8 


_- 


اد 
ب 0 
حب 3< 
32 الس 
ل م 
06 
0 
ا 
2 1 3 


- كك 
0 لد 


ل 


2-1 
1 
3 
١ 
23 
باع‎ 
١-5 
اع‎ 
© ١ 
صا‎ 
5 
8 

١ 1‏ 
للع 
باع 
© 
9 
١‏ 
0 
© 
صا 
0 
927 32 

ا 


"هد 
3 
١‏ 
0 
١‏ 
6 
اذا 
حُ 
1١‏ 
53 
11 
6 
ا 
١2 19‏ 


0 
0 
0 
ا 
1 
3 0 


44 
عا 


يحو 


9- 
20 2 . 2 
احم :لوث سيجه ‏ و 1 سه جح نوه ا سيجهه ا ج252 لذن 
٠ 0‏ 
2 


١ 
2 


وى 2 عر جح سار و و م 
3 تَوصُون أله وا ليو ا لكر داك سحي حَسَنْ تويلا (ز2) / 


عن ركه 7 0 وك ا 0 خاي او ا 7 50 ك2 ا ى © 9 ' 


[كام-مه ] بيان بأن اللعنة من الله منتهى الغضب الإلهي . وبعض من صفات اليهود الخبيثة . 

[5ه-لاه | عذاب جهنم هو غاية في ذاته لأهل الجحيم ‏ ومقارنة بين عذاب أهل النار ونعيم أهل الجنة . / 

زمه-وه ]| -55] توجيه إلى الأمة المسلمة» وإسناد الحق إلى أهله هو واجب على كل مؤمن وجزءٌ منه أداء 7 
الآمانة إلى أهلهاء وطاعة الله ورسوله وأولي الأمر من المؤمنين سبب لصلاح الآمة . 95 


ٍ 7 يو 
او ا اك و ا رك او 1 جك او 41 كار _ ٠١١‏ ود مطل عاد ودود مل رهد مدضجة 


ان لك 78 سلجم -- 2-٠ ٠‏ 0 8+ ام-2 0ه 18 هك دن سس وه << هن كر 


20 0-0 1-72 
الاك« وف ات وج و << 317 


ًا 
١‏ 
ا 
ا 
طاه 
0 
١‏ 
0 
1١‏ 


فى 4 
1 4 ا 5 
5 4 3ك 1 3 5١ 54 2 2 ١‏ ( 
78 -وسسة ‏ تت ]| 7لى ‏ ست 


ب 
عخركه 


جر 


1 
َم 
0 


ك١‏ 1" 
' عنكاك :10ت 6 


0 رم 
ٍ أشكل والتبس ا 
0 ل 


اد" 3< 
لس 1 ا م 1 


” 1" 


0 
عه ح” 
77 


سر ع 

8 
جد ) 1 
يسريج - 


037 2 
017 


- 


"هد" واه 


و سسسد 


ب 93 - 
04( 2 2 7 ير 0 
4 روماه 6 0-2 جر 1 ع 1 5 9 تنه و 
ا كد 257 6 1د 06 27 5 - 3 47 - 
11 4 1 2 34 30 3 “7 05 _- 5 05 7 “5 م 


1 2 
عه 37 وه 


عم 


جوع محم جم م ا سمدملا 7 الج ووو رد 


كه 


7 -- - 0 
١_١ 0‏ هه 0 
حوور اا رس وو ا 


0-0 
1 


رد 


5 حدس ١20‏ 
| 0و 
فصلت و د ر 


0 
2-١ 
57 


- 

د 
يحل 
د 0 
هه “كك -- 


0 
مك 


0-57 ]| آنا في المنافقين » ومن صفاتهم التحاكم لغير شرع الله تعالى . 
وصسطت 0 اس الور ار را ا 0 
الله تعالى ورسوله كه . 


ا 
لجو و 1 


2 


- 
2 تح 
بيس - 
2 5 


2-9227 5 
.04 
لد مد 


0< حت 
| يبنا ب 
3-5 27-22 سه اوور 
4 
2 | 
ل لذ 


5 
1١ 
اك‎ 
١١و‎ 
8س‎ 
. 0 
اكه‎ 
1١ 10 
1١ 
3 
7 


0 خد‎ 42 7 
1 
3 ١١ 


1 
1 
© ثبات إيمانهم ١-1‏ 


3د - 
أر) 

0) 

0 


ال 
و 


6 0 
3 
03 
ّ 
9 
ا 
1 
ع 
١ 3‏ 
34 
1 
5 
224 1 
ما ١‏ 
8019 


ل 


دو 


١ 
4 
حت‎ 


+ 
!مه 
مم 
لم 
اها 
2 
1 
٠ 40‏ 

١ 
3 

5 
م 

ا 
1 
1ك 
0 

1" 

© .ها 

06 

1 

بذ 


سس سد سه 2 ير بسر 1-8 


"١ 9 ,. 0‏ 1 2 : _ هه 
0 ! لذن أجاعَيليمًا © وا و ».سبي جنويع 


سجر _«صحصرن) ب << 
7 #جس 
© عه هد ” 


ل 
6 


1514 
ا 


ا 2 0 3 
ظ يحم فس سس هوه رد د ب 


3 رين 202 وَألصَِدَيِقَينَ ا 


« 401[ ب ل 0 3 ووه 
نمطا ويه 9 -22 وال 


3 

8 

وإعالج'د. "إن برا 
: ا رت »يعون أ ظ 


(وهم المؤمنون). / : فإ مان 


7] 
كت م 
عق" 


<9 1 </2) سس تدخ‎ 
٠ 6 8 
٠ 5 77-01 


02 : 
6 


8 


2 2 2 
:4" عه يح" نهر ه07 


هه 


ةم 


سه 


9 لا له 
لمن ليبن 


ا 77 02 


"يه كه 


0 ا 0 ا 37 


4 اما سا صر 38 100 
ل هونا عَها ب © + 5 َيِل ف 
ليا 2 هخ سوس جام هر صد م : َ. 
20 موقرالك ناكا ا 


إلي) ٍِّ 70 2 جو 2 سر بور مسرل 
0 سبل لله صسَفَحَلٌ أَوَيَطَلِبَ هوف فوته أجْرًا 


: 
1 
- 


0 
5 5 
كن جه الى جا “تن اجن ل ا جا وى جا لتر لا جات كن ا جاح« الى جو جر ال 1 


6 ا“ 
م 


0 بيان في يسر التشريع الولهي» و 7 
[ وان | 0-07 ] توجيهات في الجهاد والترغيب فيه. وإصلاح العيوب في النفوس » لا يُشَرعٌ الله تعالى م 

تشتريعا إلا رتحمة وحكمة للبشرية. . 
[ #/احتلا ] غاية تشريع الجهاد والترغيب فيه. ابرع العد و والتكا لاتعااد داريو 
قنك نكس جك كو نك جو ص ل جك ا اك جك كل 2 جا 00119 6 ا نت 9 لا 9 ا 0ك كن 


و 2 1 ا *. - يه كٍِ 
5 :00012221521999 معحت ”دمت ”دمي > 2د | عا 0 "هد 0 4 


١, 3 202 000 7‏ 1 ظ انيما لي 6 5 مر أليْحَالٍ <تسطد هأ 


ا يُ مال | 
سر 1 ل 8 الشّيطان و دسيدأن 
كي 0 10 ىر 2 2 7 سه سم بح << ##ر 7 دمي 
0 ليَسَآءِ وَالْولْدان الذين: علو بآ أحْرِجمَامِنَ مذ ودماازيرة إن الكفر 0 0 
ْ 


0 #قَئِيلا» قدرالخيط :0 


2-122 مص 3 
قور الهاج ا 2 كان جاه تنك الويف ل 
2 ع دك رحد ع و00 9 ١‏ 
نصيًا 2) دنا 0 لله | الئواة 0 


1 0 حصودل 5 


دلا 
/ 3 الماح ففنئلوًأ 7 ليطن إنَّ كيد اد 0 
يَقَئِلونَفى سَبيلٍ تت رلم عراوك 0 32 أو قصور 6 
2 


: 


1 7ب سيق 8-0 - 2 7 م سس سس يس 01 تيد 4 محكمة أو 
ينكد صَعِيكًا 10 تر إلى ا لذِين كو م | أومطوة مرتفعة 3 
1 4 2 2 1 
1 ا وتو كرا 1 


س7 

0 

7 
إشيكه 


ه” 
5 
١‏ 
5 
ىا 
6 
7 ا 
4 

3 
3-2 
00 
١ 

1١ 
24 
0-7 
5 
1 
0 

. 3 
0 
44 
0 

ع ١‏ 
9 © " كد 


بر حك -صقصس- “ ؛ 2 >< الى ل 


: غات عليتقا الفنا لامو لا احونناا 5 
32 7 سيو 5 
م[ 21 | ار م هه 3-0-7 0 
ا قليلوا جره خير لمن انق ولانظلمو ١‏ 1 
2 و كر 3 
ل ا ا ى< ا 2 
4 تكونوا يدرككم | لموتث ولو ثم في بروج مُسَيَد و وَوَإِن تَصبَهَ ظ 5 
ا ع رس ير هر ه 0 2 : 9-0 7 6 
| حَسَئَة يقولوا هازومِنَ عِنْد الله وإن 5 
5 وود ال 1-4 007 له 

8 هذه منعنر ك قلكل معد الو مال : 
دخ او سن.: سا 1 بسر 2 8 

ظ َفَقَهُونَ حدِيثا )مآ أصَابكَمِنَ حَسَنَةٍ 0 
7 0 > بي سي د 0 

8 : 6سخ يت ا 1 يدس ل ل 1 


8 تج ومسو ع يق 
لك [252] المؤمن قوي بالله. فالقتال في سبيل الله تعالى نصر وإعلاء لكلمة التوحيد على الكفر 
5 والباطل » والإنسان يحبى في الدنيا بأجل مكتوبء وقد يموت الجبان قبل الشجاع. والوجود 
5 البشري عرض زائل بقضاء الله وقدره. 

اق اذى 9ه ”د ىاه © جا ا ىج “ا 41 0 


و أ إ/ 
0 6 ار 2 
2 


ار 001 
0 : >< 0 5 
5 


حر جح 9 
2 1 ل 
. - 3 . 


8 
0 


د 6 عه 
5 
ا 
صاءى) 
1 
١٠0ما‏ 

م 
6 
١م‏ 
صا 
م 
ا 
١١‏ 


جورجيو ب د جو 

صا 
ما 

3 
2 

3 
5 
بن 

1 : 
4 

65 
ل‎ 
باع‎ ١ 
١ 

3 9 
1 

7 7 

الا 
6١‏ 
١‏ 
3 

١ 
باع بِ-32‎ 
3 
كلمأ‎ 


7 2500 ح “وعاء و ل انس رصاف سس ولس سس ب 2 3 ١‏ 

5 مَانِيَسِعونَ عرض عَم وتوكلعل أللووكق الله وكيلا ٠‏ 

جَ 0" 

5 00 ا 2 > ا 1ن ١‏ 

مسد «(تتاليطرة» 1 أفلا يتَدَبَرونَ ف انَوَلْوكانَ منَعِنرِحَي َه وَجَدُوأ ” 


2 1 


2 أ )أ يستخرجون تلبيره 9 


ام 0 5 
1 > ا 00 9 
5 بأس 137 5 أوالخوفٍ أذاعوابه-ولوردوه إلى مول و المي 


لم 
٠‏ 


2 
١ 


هرا ج22 !ل << حدهة مسويودتمة 7 


ب كر 
١‏ 
© 
و« 


صا 
١‏ 


2 0 ل تيهنا 66 ّ س ه» 
6 7 حَ 
2 ا 000 
ف سداد بسي ب وحرض الموّه 
3 5 7 7 أ هه 
هه 20 ص أ 2 اجر يو 1-4 
تفي قاد جة واقق النر سال بات 
لله © نسل -1 0 لله 2252 
1-0 م د 22 
ّْ سد <لر اد 
1 3 م 
م ع د يت له كفل ينها 
7 5 هه ا بن 37 7 0 1 
و وياد 


1 ل شَىَءم | 


007 1008 2 1 


موصو و عو هك د عم ظ 
قواعد في التعامل الاجتماعي الإسلامي» حكم الشفاعة؛ والصلح بين الناس والشفاعة هو من ل 

اماد نات . والسلام والتحية يعين على المحبة والاحترام في /١‏ حتمع . ا 
بكاو :4 كارو :54 كارو 4 بكاو 4 ابكار 1١‏ مرح هد فوح هدوج متم وشدتهد 0 71 


2-2 إل مك 2 اك :4 كن جز 71 ووحويره 765522 
: : م 5 84 -- ةج 1 ُ - 4 0 
/ كه'ءد 7 <23 ) هد “هد + ت- أذ( - 7 جل 0 - هم هم 


هر 


ع 
ا 
6 
١‏ 05 3-2 


عسثا 


3 
4 ءا أ» 
+١ 65 9 0‏ 2 

ا سلا 

9 ١ 
9 

5 ١ 
4 هد‎ 4 

آي 


2 

4 
8 

: 0 

5-9 


6 
9 


ح# 0 


٠ 0-0‏ 
س3 س7 
١‏ 0 حي جن 00 جين جر 
اله هكد ف وو حو م 4 


5-1 
للم اكنر' إن 
أ عير مارك إلا 
00 3 او عي 0 لمترصتت آم 
لا ل ا أَلسَّلَه | لاه 31 
1 باكر فور ن سواء فإلؤانتخد قامهم اولياء 3 0 
عب خا يدس 242 م 0ظ2ظ لع ع : 
حئ ادا يلاد ولوأ فخد وهم وَآَفتلوَهم 1 ١-«اتكسراني4‏ 0 


١‏ سارت ار عبت سد و و سر 2 وس س ا 0 , حا قُلِبُوا داك 
حيث وجد تموهم ولا تَحذَ هيلام 00 لا 


2 ع قَلْبِ‎ 0 ١ 
3 صرس” ع و ص د قر 5 9 ْنَع‎ 1 
:إلا لذن يصِلوا ل هو ميسكم وينم ا مق جوم | ( تدنشر 4 م‎ 


ا 2 0 


يي ند ا ب مَهُمَ وَلَوَشَه | اد جدتمردة ا 
ثم منهم. 4 


وو« د 1 0 001 
6ه 0 فوا عرز م قا هم 
000 9 

2 و1 يك 


ٍ 0 5 يدون أن يميا 0 ١‏ 
6 و ءا حريين يرد وداكت ويامنوا فومهم 7: 


١ 

0 0 
١‏ 1 و 6 م 2 ا 08 
ردوا يي ل 5 
9 1 ب يكو 1 2 ص سي ود باس -< 8 1 
اح ظ 5 
كذ ...> و 10-1 1 حجر لي 


: اك وحم و كد نو 7 7 2 ع ! 2-7-7 205 2 

[6خ-ةم ] 8 18 ١‏ مسرو كج كه : 

ْ [0ة-لة ] الوفاء بالعهود من طبيعة الشخصية المسلمة. وبيان في معاملة المحايدين, ومحاربة من طلب 
م قتأل المسلمين متهم ْ 


سرع 


ل 7 اا جا ىجا جنك ى جات جنك ى جات نز ى 7ح 9000009007 002 


هد م 


56 
: 2 ا 


9 57 عه هد" م عا - 4 ف - 00 ١‏ 2 : 6 
5 2 سر سر 27 ع ل ل ساس 0 3 

! أ : ١‏ وكا 7 أن تا لا خطنا ومن د' ١‏ 
ظ فردم ودهبتم. 5 . 
: 2 3 ات 2 -- الم ورد ل 2 جر شير قلع ك2 
8 «ألسَكم» 9 مَؤّمِنًا خطعا فتحزبر رقبة مُومِسَةَ وَدِيَه مكَلمَةإ 1 
4 5 ُ 9 
م أونحية /5 - هه سم هه ص ل 0 2 سه 2 © ىل 7 د [هم 

ْ ّ - الى ا ٍ الا 
ا هلوء) لا ان يصَذدفوا فإن كه فُومِعدوٍ لم : 

5 / ل 0 ع - 7 

في سس ا 0ج سم ل 9 7 10-2 5-7 سر 4 
: العبرة لذنب4 0 8 وهو مَوّمٌِ هبحو َرَهَظ مُؤْمئَةٍ ون كات ا 
2( الغنيمة مال اق م > جم لخر 
وهي 52 72 م 7ه رد 1 ل 6 ار 2 1 

: : مم جو ب فذيه مسسلمه ا 

183 صل و‎ ١ 

2 5-6 و سس 2 غ2 سم هه 0-6 ا عه 2 5 


ل “كس 

0 
سم 
54 


َ ه- و لحصربررة فبه مُوّمِنَْهٍ فمن 


لتر ا ٠‏ 
كو 
02 
ا 
0 


1 
كت حم 
هم 


تيص 
١‏ أ 
3 
: اكلا 
ا 
باع 
67 
03 
ع 
00 
0 
وها 
9 
0 
0 
1 
8 
ل 
2 
9 
3 
ها 
١‏ 
0١‏ 
ود 


2 
ع9 جد + 
4 
24 ورامك 


22222 
1 م : 


7 
1١ 
2 
صا‎ 
0 
00 
ك‎ 
1 ١ 
0 
١ 
0 
2 
3 
ع8‎ 
١ 
2-7 


ل سلا سد ا لخر 8 
و ان اا مر 7 ست لاه 
1 عمد لي 0 وعطيةت 8 
ّ > قد 


امه 5ه 
3 6ك 
011 
1 
١‏ 
ع 
6 
ا 


كي سمه واد اع 


مس ررحت 5 114 0 3 ار 


40و 


١‏ عي سوسا سيد4ك دقفو 
ٍ 1 0 سس زط م ملي ا 2 


2 ب 
رجه 
)0 
كه" د 
١ 07‏ سس ههه 


2 
19 لجنا 
38 © ارس ضر 


1 
١ 
١ 

هد 


, 3 اشقطانانا 
9 “كر 5ه 
2غ صعسلد 


> 
1 3 


6 
0 
حم 


اتتجصر ذا 


حو 


امه ”0 ا 
2 


7 كه" 0 
9 © لرتعس يو < 


9 


5 
١١ 


3 
1 
331 ْ 
يدك 
1 
6 
0 


6 
1 
: 1 

0 

05 

6 

0 


2 
صا‎ 
١ د‎ 
ا‎ 
ع‎ 
3 
١ 
١ 
6 
0 
٠ 1 3 
- 
1 
06 
١ هه‎ 
١١ 
5 
1 7 0“ 


0 
حك 19-9 


“مه © ا 
سس« 


060 


!ا ا 


عصد 


- حرمة النفس المؤمنة وأحكام في القتل الخطأ والقتل المتعمد. 
. نيان اف | ظاهر أعمال النا لا مخال للتخبف.: والظر بالاأخذرف العقات. 
ا ١‏ مضه مان في الهم على ظاهر س2 ولا مجال للتخمين والظن بالاخدذ في العقار 

04 


ف ك تذا6 اح © الى جم اح ىجي 0377 ل جك ان © لح 7 (1لال] و و لل لب" د لل ان" م هل لب" د هه لا ه4109 يك زد 


0 


شو الدسكاف كفم ده كح كديع 


27 م١‏ أنياشر» ل 


1 وي 


1 


0 


جو 2 5-5 0 8 ا نيت» يالى أو 


: ْ عد 5 


3 


6 13 
ف - 2 


ع 6 م0 لفطل 3 ١‏ 5 0 
8 جِ 11-4 يح سس ارط 3 0 2 7 در 0 كر 
ِ 0 فنباجروا فيهاقا 2 1 7 
: 2 : 4 1 


14 


ل 

]لوالو تيع يل س1 19 ا 
| © ممم ج ترا نز لض 75 س8 | 
مع مايه ]وام يدوو 030000 


20 
دجي 
006 


8 21 - 1 ا 0 
ا م جمدو 2 حرهد 1 ' ا 9 
2 مر 0 2 

عع ريج سوس ند و 0 

ل | در َن فلس / 0 1 
١‏ ضر 

0 7 

٠١ ع‎ ١ 


0-0 “هد وات ود واد هود نو سد "ود ولد "ود ولد هد ود ود كد و 

8 كد 55-567 فضل الجهاد في سبيل الله ودرجات المحاهدين » والقعود عن الدفاع 5 
ومعصية لله تعالى . 

]٠٠١-0 39‏ المجرة إلى الله وإلى رسولة فراراً من ديار الكفر. 
[05-01] الحفاظ على الصلاة وقصرها عند السفر والخوف . 


قل كع جك ل وى حو وى جو لاك ىجي 23 م (1017 ]#00 لا وا وى" واو 5" مه 189 لبد 


1 عله و2 
سسحت ات ارخ ل ا - كك جد مهد - ده 5ج مسج لس حر ون 2د ع م ٠‏ لج 0ه 2 سل هه - 


14 >2 0 ده 


الا اا لو 
هي 


1 


2 اادائى. << الى يصون 
: -2 و : > 
٠‏ 9 


5 
2 امد دز 
ةع 


2 جود ا 1 
200 ا سا ب ع ست 2 هه 
كا فته ا مَلصَلوأممَكَ ليخد وأحِدَرَ 
مكو : 700 6 > ساح ترواعرو سس 0-0 


42 سح تع و 
فيا 7 تغفلوت © لك : ماع ةم ل اجر 2 
ا : مِنورايحكم ولنات 


١ 
١ 
اس‎ 


2 الأو فا عقا ا نروأ لؤتغفلورت عن لحر 5 
ل 0 م م 7 0 1 
٠.8‏ < 5 م 1006 2 دَهَ وَلاجمَاح ع1 0 
٠ 3‏ 

وه 


4 م ات ٠‏ | 2 5 0 

ل 2 َِ 6 سر 2 

20 واوا يا 6 أذى من مَطر أو كنتم مَرَصوح أن 

١‏ خسي4» 18 42 2 بر عه دكت ظ 

01 : 1 ووخذواحد دع ناتاه لاننا م 
0 


جك مصسا عي وحو 1 200 2 1 ل او بج سس مج ال 
7 ايد وامجكرد أأللَمَقِيمَا وفعودً) اوعلد 
مود ل تَثمأقِمُوالصار' إنَاصَكرة | 
0 َ عل اميت كتهامو فرحا وَلَاتَهنوا تيثا! 
ِ صد 6 سرع س قو سا سا 
ب س2 مو اَمو كما 5 


001 | 


3 
و ل 


رو 0 سس اس ضار" مله عى - - 3 
رَجُونَءِ ناه ما اجون وكا ناميا : 


6 
هد 5 


لكدقفة 
عَكِيبًا © وموس بس 5 


2 2 
5 سور ل 1 
١‏ الناس هاا أرنك لد ولا شك لَلَحَابِسنِينَ 5 


ايمإن 


ام 


كا 0 7ن <0ج الى ج09 نا ى ج09 لخ ل ج09 1 2 


ماحد راللخد با لأساف رسك رط رسن لو جا اشرو * ا 
١ 5 7 2 4 0-0 5 «‏ 
ا ا 


5 2 يي د 1 
اذى 9 الى ج89 1 2 عجعج 0 بيك 56١‏ ولد هود ولد هد ود هر كد 7< حو - 


كك له 


”ار 


ادس مه 
0 
حك د 


1 "| أشي يخرزنه : 


6 

5 هه 

. 9 بارتكاب المعاصي 37 
0 2 عرسي له 
اع 9و 1 بلصو ل 
7 


يدبرون 5 1 

4 ١-8و‏ جيك أ كر 
١‏ |حاطارمساماس رأ 
بأس الله كا 


٠. 30‏ 
20 الى “28 
اه .-<تلس- 73 2 1ه 


اع 
٠‏ 
اح 


ده 


م 


مك ا ل ل 2 ا لس سر 1-8 0 1 ا 0 


م 


8 
© عنهمق 0 
ا ا ل ل سد 4 ساس صرح سا نظي 3 
5 الفيلمة ا م من د يوتسي كم حشُباة لد ديج[ ص ع 
ده وي 1 5 
غ| 3 د و 2 22 0 ف 
2 - َ 2 2 
12 01 عق 6 س2 0 تآ 2 
2 كي 6 ري 8 8 
اا 3 : م ع 
0 دس سء هه احتمل - ص 3 2 
1 ثميرم به دير ال لقتعي ميا 1 : 
.2 ا ره ع 0 00 1 5 2 عو ٍّ 9 ْ 
هه م 


4 سمح ار 7 2 2 5 0 


سكل 


يبا مر جد وج ابد لي جه 
ا : لد 5< 


ل ا 6 سه سر يه 6 0 
شَىّء 2 ده - 2 وسلكلفة ١‏ 0 5 
د كنم 2 ف 

ا 77 


!مالم كك كارت فصل أله عِلِيَكَ عَظِيما 7]) 


: > مااي مهمه هد ود "ون ركد ود واد ود اكد ولك 9 انها ار 1 
8 05-0 آيات في المنافقين وأحوالهم. وليس للبشر أن يشفعوا أمام الله إلا لمن ارتضى 

لك 51-10 قواعد ني الحياة الإسلامية» وتوجيه إلى التوبة والاستغفارء وال تن ليوح لم ا 
39 جريمة عظيمة لا يرضاها الله تعالى . 

8 [ 015 ] عصمة الرسول ذَْةْء إن الله قد عصم رسوله جَثةٍ فلم يخطىء 3د يه 

0 لننهة مكايو 4ض كارو 4ض رك ارو 2ض رك ارو بكر 11 دود 


كه لمتكم 20 
هه مده دح د م مدت - لد 7< كك مه 3-5 32 التي سور 33-3 _) 


6 
31 
7 


1 
ها 


١ 5 


ره / ود كه 9 ع 2 18 
ا 4 نحل بن ديينو 8 و عم اه حر دس الس رج جر حرق تبس ع سارو 2 5 
021 1 0 سبيل ا و.منان 2 ١‏ 7 وساءت 6 
: 8 بس مد سر سد 7 ا ل اد : 

ار رط مب هه و ار له 5 لخر / 

شد 3 0 مصيرا دس ايف رأن دشرك بهو يعهْرمادوت ظّ 
ندخلهإياها فِيَشْوَى 2 ّ 0 
3 واس سر 000 لا ساس سر ج 


و > 7 7 ره 
ء ومن دشرك بالله فقدضل ضلكلا بعيدا 
عسي سس بج اد ا 
اديه عودصي عق دوق 8 0 : م 


م 


”2 
١‏ 0 
38 
1 
لمن | 
71 
1 3 
بسر 
2 
2-4 
- 
2 
الو 


كيت 
)000 
٠‏ 

ىا 


سوسم 
6 


7 


2-7-7 
5 و و ىنا 9 


2 
- 


593-27 قط 


7 6 
01 


ا من الخير. -١1‏ 5“ 
" مَعرُوضًمقطوعاً ك8 
ٍ الى به . 8١1١-ب‏ 
ع تست 3 
أ فايقطعن داك 
ا 1 ده .تلوت 
3 | سه #فطرة الله ود 
دين الإسلام. 1١‏ 
«عرث»؛ خداعاً؟ 


1 
3 
١‏ 
م 
اها 
9 
0 
ا 
١‏ 5 
0 
0 5 
١‏ * 
اع 

ما 
١‏ 

1١ 
5 0 
يه‎ 


ئ؟ 


0 
29 
2 
اعم 
دك 
0 
0 
3 
0" 
اع 
م 0 
1 
1 
اعم 
ا 
ا 
0 
كه كه ص 


ص رب سه سسا وم هه ع 51 
ور ري مايا0 


0 


وا"مه "هر 
4 


هه ل ! سه ب ا ل 
0 
- 


لي 


16+ 


ا سل فو س بس 2 0 د 0 
كيك سوم جهاكه 57 5 2 © 6 


كنا جه الى جا الى جا رن يوج اح 9 وى جا وى ج09 7 0 

]٠5-14[‏ ضوابط للنفس المسلمة ٠‏ الخير في الكلام محصور بالصدقة والإصلاح بين الناس والآمر 
بالمعروف وما شابههاء وسبيل المؤمنين في اتباع الرسول عله . 

1 3155 ] الاتحراف عن عباذة الله تعالى الشركة والشرك ليس له مغفرة بالإصرار عليه . 

- قو لي ا ا ا ل 0 ا 

تنح جك 6ح جك نج 17ج واو ا هو ان د 9 د 9ن 195 نكا يك نذا 


عب كبح تححس يج و للبم اسح يي للب يا 


0 20 42 


ج وسو 


ا 


1 


رك د ميئل لح ىر ير ل سس ب د ب نكب سح تي لبي ] < 
ا ا ا در شولك السطاء ا هه 0 


ده ١‏ 
0 5 م 006 : ليع" 


#إقولاً. 4- 
رسع جر جر 


: جَئّتٍ جرِى من كد ' الغ كور وهال وعدأ ا حم 
1 ص ب 2 5 
2 أكَدحَقَ مَنَ أَصَدَقٌ مناه قيلا 79 ليس يما 2-0 ٠‏ امتيميد 1 
6 2 ل ره 0-4 

ع لا اما و(كجل لجعي ونه دزل هه ا 04 عو 


: 
و ا 2 0 0-5 
: 17 و ل يجدلهء من دو نالل وَلِيناولا نصيرا 0 فليا 1 عقب افتةالل؛ ْ 


له مه 


9 300 8 ا 2 5 8 
ع يعما ادها ستعدي هوا افلم 8 نين مئاد عن إي 
ا وو 2 اباط إلى :الدين م 


وو 0 01014 1-1 
م 


10000 ا سيطف ا كف 3 كينس سد 
ا 9 200 وجهددلله وه و حكسن و واتبع 2 
0 1 البلمليراث 5 


رس سس د يه ١‏ : / 


ْ 1 كاك © وَلِنَدمَا أ البو : 
١‏ 0 
8 9 و2 ا 
1 ف لكوت وََا ارد كات انيل تن :| 


سس جه 2 ا 0# 4 41 
ض 0 


فا 


7 


سر 


20 
ولتم >5 


> 
4 :24 
2 حا سه 


7 م وير سيو 2 جر 0 

' : 
1 الى ل لتر كه واي له 2 
327 رض 2 وح 2 0 
1 ف“ 3 حفن ٠‏ انتب الوأة قت 
آذ 
0 00 > هه > رو 5 يو غ2 و حو > / 
"١‏ [755-1] الإيمان بالله والعمل الصالح طريق الجنة» وثواب المؤمنين» ودخول الجنة للذكور والإناث, 
ّ واتباع إبراهيم عليه السلام بالتوحيد وعدم الشرك . 
5 ٍ [ 177 ] العناية بالضعفاء ورعاية حقوقهم. 
فى اط كارو اا كايو ها كارو هط كايو ميكل 1١‏ .روطت هد مرطد ودمه 


لك << 


7 
: 


١ :‏ عو صرجى >4 9 مس 2-0-2 ار 26-0 جح سر 

رواء ا 3 ا 7 أ مرا 2 ا ا ل 
5 زوه .سور © | 5 وك عم فت ه سا ُو افاي :اه ازا لاد 16 
3 - دح سو سه ار 2 4 
7 تجافياً عنها ظلما 1 عَلِسَآآنيْصَِحَبَتِتَمَاصْلسَاوَلُ 7 9 خضرت ا 


3 لسرن 3 ا كي 
3 الحرص 1 ؟ الاش ألشّحَ وَِن مُحَيتوأو يات جات 2 ' 


: 
: اشتيلاني 3 1 ع ع اضواه )1 شطياان يلوا 


: > المحبّةوميل القلب | 3 


امسة." : اده مصييه ا 
4 3 2 0 57 
8 يعس و تيلو ” كين مده اوكتهوا 


2 وغناه ورزقه. 


0 لك 2 1 كان عورا ولحيعًا 2 


8 


كمر تالى 


ع ا 
. 0 الك 


| شهيداً أو دا فعا أ _ 5م 

0 3 27 4 1 وبا هر )1١‏ 
ومجيرً | أوانتةا 5 مِن سَعَتيَهِ سَعَحِءوَكَانَأ له وام 500 9 
سر ل 7 

: الككلاة وللضا” ل صدناا : 


2 


سه ا 0 0 وتنبيه للإقامة 0 


١-114‏ ا حل اخلاقات الزوجية. والص ب 


وصية ربانية م 0 وعبادته وحده وطلب الآخرة منه تعالى . 
ظ 9 تت رج 5 77 
عا كا ع كارو ع بكاو كر ٠١13‏ روطن هد واد هد واطد هد مواطد هود ركد هط 


0 
5 
م 2 

ست 9 3 كن يد 

1 08 كرجا مدقت وان 3 ا 2 94 


12 مس رس ص 010 سه ات ويد سس 8 ِ 
١ 1‏ ا ريا فإنا 0 يِمَاَمَلونْحبيرا 22 1138 : ني نان 1 3 


07 ََّ " (تعرضوا 
1 57 سرت فى جر 2 3 
الذبن 7 معو اكوا بكي وَرَسُوَلِهِءوَا لكتبأ الم ا 0 م١‏ 5 


8 ج22 
1 " +20 


. 


3 
لل[ ركم ضيه 


0 
9 
0 
03 
ج 
9 
الج 
جك الى ج29 ” 


6ح ل 


نسكه 4 


ك0 


0 


سح سح ارا كم كك 


0 
: 0 سر 39 لا 
8 عل' ر سوه وَآلْححت ب ال ىَأرَلَمن م لْومِيَكر ١‏ 3 1 
7 711 17 2 يح جع 7 2 0 ف 
7 3 3 وو وزظزه توا ووأ رودصل : 3 


2100 سي ره ار ا 7 3 
موأ 8 كُ 


ّ- 


ل جين ج - 


نروائم 


5 سس سه 6 00 د جر و ا 
7 ا يي يعولا لديم لا 
| سبلا 7 بس رالْمتفْقين يان م عَدَاب يم و 
اسادبَ فو ساصوسس ع تسم 0 32 
ع كناد كوج الإو ار ل ل ىت 


' 
جا 26 مر 


8 حب يو ل لالز اهن 


كح لسوتي 0 اتلد 


2 


ل تريح :سد نوه كسس سود 


00 


0 


2 2 ىو ا سس ننه ور 
"١‏ ا 7 بش انعدية راف 
91 أله جامع الْمَتفِقِينَ وأ عرف هسم يع 


2 
1 
ْ د و م د اناهن 0 9 00 005 هد عاد و و 2 : 
ف [هاحة1] الشخصية المسلمة. العدل من ركائز النفس المسلمة وأمر بالعدل في الحكم. وذكر 

9 لاركان الإيمان .. 


عي عت ل 119 
00م 7 0 21" 8 عي> مه و ا 0 0 


0 بن باريصون د 20 5 
ا سر تج ست 

ا ص تت ود” نل 

2 

ٍ! سزرغفزة 5 اد 1 : 0 200 سج سا لم 


| وغنيمة . 8 


ل 

: ل 4 2 5-9 حر 1 ست ءاد 1 و2 : م 6/ 
-- ال الول 1ه 5-5 من سبي( 5 
فأبقينااو) ور ااا ره 16 م و اح سا يط 24 ل 

سي ا تالتكوين مترغرة: الَهوَهْوكْق دما موا إلى 5 
21 070 1 !| 4 0 و سر ايك 2 7و 00 8 
دين بين ذلك 1 الصيدة 2111111 الئاقت وَلَايْد كرو الله ا 
8 ا حر سحت معط ا ل “ 5 


21 


:1 4 وه ع >< 
8 
ٍْ ى ا را 


0 6 م 


ا 
3 
١‏ 

١ 


احا 0 5 ره 00 ور 7 0 


- 


لَذِيت تابوأ وَاصلحوأوا 


١ > اهرك‎ : <2 


أ / 
24 


0 


اك 
د 4 
هو ب 


7-_- 0 1 0 1 ١ 

بسي 7 0 2 ل 
8 إن 

يي 0 4 ا مدني لق ' 


احس- “اسهد عد و سداة كرح د 


| تردد المنافقين ومخادعتهم للمسلمين . 
اندع" نهئ للمؤمنين عن مولاة المنافقين» وخطر المنافقين على المسلمين» وبيان بعذابهم . 
ا مدان عل ل وجي 0 


0 2ه 0 ا : 
ان ايا ابين موسو | السسماء أرصبة إن 
2 1 ص 


9 
: 1 عو > 9 منها ل 0 


لطر بغ " م 
م 52 2 هه 0 ته 1 سد ب جيه 

ييا عمدادن 0 

1 0 اح سسا 9 


: اق مويل ليت تق ف بطاءة ة الله . 


9 مدير موي 


وه 0 8 2 سح سر سلا 4" 
1 د يهم أجر 22 نايا 599 وو ع 


50 لَالْكنب أن تَرَلَ علي ؟ ا ما تكس سيد ملا 3 
0 0< ' 7 حاص كر كمه < 1 
موميج! كَبَرَمِن ذلك هَهَا لوا رن أله جَهِرَه 1 2 ع ف 
1 21 م 


9 

2 م 1 5 > 0 01 8 
" | 4 “يع مضي دجون با د هاا 2 نهم 
ا ا 


ذه 


(١ 
ابذك‎ 


م خا 


1 عو يتيز الكاساددة 


8 ع وس سس عسوو ا ب دو 1 

0 0 الكفر ببعض من أركان الإيمان كفر بالله تعالى» والمؤمنون على خلاف الكافرين . 

35 أهل الكتاب والأنبياء» والاعتداء بالعهود والمواثيق ديدن أهل الكتاب في تعاملهم 
53 الآنبياء . 

عوبج7ج لج 7 


كلا 


لو 2 57230 


0 جد 2 8 ممم 9 

3 لمرو كليم لابية 9 
4 اسن 0 4و قا 
هه علمها د هم 0 


7-1 


2 تختتبدببلطلللل 
00 3 - ِ 3 3 
2 0 ج- و خسو بسحت ا ورب مبطانسهيس كم 757- 0 0ه 2 - 
: "جر سد 3 جر د 0 0 هد 7 71 << ١‏ ٍ وداليب" أ 
ا- 535 . 071 4 2 5 تِ - 
١ ١. 2-3 7‏ 7 7د 
.2 - لح 7 7-2 د -- - 5 _- هه د لحي - 5 تج -ّ فصي 


1 يريخ 

0 1 51 ج00 1 جام ,2 0 
املم.ة 0 1 1 1 0 ١‏ 
#تاعييت كنبا أ د شول موا 1 وإذالدت 9 


ح أ 
2 ل 


ُّ ا صض< سدالر ه عم سن 2 س 
3 وباطلا فحنا أ أحَتَلموأْفِهِ ل 0 5 


7 1 2 اا 

6 /ا0 | سي يِه 4 8 ص هه عت هه 183 
5 2006 32 0 تور 0 21 وو 22 ار / 
8 ألقي على المة 211 مأة :]| : هد يقينا 40 بابل رفعه الله ليه وان أله عربر سكيم ا 


8 شبه عيسى . 1 ١1‏ 


س 7 0 0 04 2 - هج سه 183 
© كرح يع أذ تكسن إلا ازيمت و- ودوم 8 


١‏ السام : حم عد ووه 
ال اج هد سه 1 ٠‏ 
مخ اتيس ]ايكون علي ويد © مَطلَوِقِ نكيت كادوأ |[ 
0 ل 20 ست 1 0 وك 
: : 7 يطبت أت طن ود بِصَذَهِمَ حَنْسَيِي ألو 7 
2 ع كر ووم م سه بح 1 حت ع سر 2 6 
١‏ ا لين 10 وأعنة جه اتلس 1 
8 8 بالبتطل وَأعَسَدَم 0-0 عَحَنَك الما 2 / 
اما 1 ١‏ 1 فد سر 21591 | 
8 1 اله ولي مو ومو ؤَعِمُونَ أن[ 1 
1 4 
3 1 2 ا 0 0 لم ست 2 ٌُ 
١‏ © أَنِْلْمِنَكَِكوَالقَي بن ضكر وَالْمَؤَنوت د 9 
"ا 96 يو< لل 1 0 ا حودمم ' 
. 5 و3 بد و موأ اك بات عه / 7 أو 
: 555 ا 
1 [*51-16ل] تجرؤ كفار اليهود على الأنبياء وعلى مريم بنت عمران. وبيان حق في عيسى ابن مريم عليه 


السلام , وبعض من أفعال البهود وعذابهم يوم القيامة . 
سك كه ع فك + وعلماء 0 الكتاب عد 


ند كد أ 


1-7 
1 9د 


00 
0 7ك للست حير 


اع - ا 5 6 
7ك ا ص ع سك ماه مه سبد قر الأ دو لين" 
ُ وأولعسدج هيم و إسمعِيل وإسحق وَيَعَفُوبَ 1 . 1 
ع لسر جردي د بر سؤر سح عرس | أولاد يعنوب أو أ 


0 و اليد و ل وعسين وأدوب ودوسن وهدرون دنه ا حفدته ا : 


8 سل قوت اس و سل 12122 : فول دو د 2 26 اضر 

0 8 زدورا انها ورسلا فد 0 

: . 

8 2 0 ال 0 767 7 -- 2 . 

96 - و | 0 
. 4 


3 007 

وه 7 6 55 6 ٍ / 
ا ١‏ ايكون 2 3 
0 . 

2 ١ 


لَك 0 578 
| كتروأ صَدٌ وأعن سَِي لَه قد د 
: ادن كفرواوء ا 
ٍ سويت ا يي 
9 


_- 


ا هدعو 2 0 7 ظ 52 1 
لرُسول 32 و 
5 7 2 لكشن .6 )أ ردص ب د مع 
0 | فإنَ للك مَافا ١‏ ا 00 
:©" :© ل :و اال رو > رو 5 ا 0 9 2 9ه 27 9 


9 


و [155-15] محمد ع خاتم الآنبياء والرسل» والوحي بأمر الله ومن عنده». وبيان في إرسال الرسل »2 
كا وشهادة الله لنبيه عه بالرسالة. 

5 55-159 الكفر برسالة محمد ب والظلم نهايتهما جهنم جزاءً عادلاً لا ظلم فيه . 

7 لصا نداء للمشرية للايمان ببالله وبال رسو ل كلتك .و تجذابو من الكفر. 
ا اي ٠١‏ )و 


وري دا كو 


3 
ا ا 
5 

1 تحفرظ وا ا 


ا لْمسِيح عِسَى أبن م رسو 


3 َكَلِمئه با 228 عد و يس سخ د حت سس سس ار عد ل 1 م 0( 
بكلمة (كن)بلا أب لو وكلمته: قلع اك مر مومع فتلمسوا: 


سر - اس ور ساس سه م م6 0 7[ ا ل تر 


م سي وير 8 
آي ونطفة. 7# روح كا 


7 1 
و امود ماقأ 52522 8 


06 


3 ا ف 
رك المتبكة التتررة | 


ف 


7 ٍِ 

_- لي سر حدر 5 2 جاخ سرس جد 2 0 .- ل 

5 3 
10 ظ جد ١‏ 0-1 وح ع 11١‏ ملحت ا 
7 زيتءامنواو صيلحات ري 
9 م 


ظ ا . 


لووصحبب دجي 75239ب 
د -ه< 


يدحت 
و 


6 


جو حرس سد 


1 1 دم 


ال-5 1 
١‏ : :ش إن 
0 


2 ١ 6 
1 <١ 


1ر737 
ته 

5 هه 

ل700 جعت 


ل ع 


-' 


ل 
:1 
0 


9 23 3 
© تبن سه ير 


4 
3 © ابرح ير 


< مده 


ا 
5 2 حدى 


07 7 


هه ل 


١1 2 0 1‏ 
ل تن ها 0 ىجي جل اا © “كل وى هاي اتن الى اي كن الى اي لكان الى اي ات 21 اجاج 7 تدان 
ند “سب وو 20 ست 1 ل هك اتا ل كم الل جسسة ادا را 


ءعصا 


|١75١‏ افتراءات أهل الكتاب الباطلة والرد عليهم. وعيسى ا الله ونبيه » وك لطافة 
الخطاب الرباني حتى مع المشركين به لا حدود لها لكي يهتدوا ويتوبوا. 

[#/اا-هلال] بيان في جزاء المؤمنين وعاقبة المشركين » ودعوة للناس لاتباع ميحمد وله والعمل' بالقرآن 

الكريم . شفع جود 2 ان ليطت وو 


4 سد و 
يه اكه ه صحص-_-- حاس 6 


5 +00 "هدك ” 6 مدت ”ديات 67 5 دنندد ديه 5 
0 اي 1-0 « الكلناز 4 م 

لد © ا الميْتء لا ولد أو 
ار مه سم : و1 والله. كْ 


اكد 3 
كو 


ع 


5-255 


حك 


و 
5 
0 9 4 
ددعةد © حصت ال سم كا 1 


أ حَت فَلَهَانِضَف مارك وَهوَيَرِثُهَا 5 اك : 


و 
ا 000 ا م و 50 تح ل 
: 5 0 / 0 ب 0 1-6 ١١‏ (لمثر) بلعهره 0 
؛ كد 1 2 0 ع 5 
2 سحا رح > عسي ! مناسك 39 1 معام ا 1 : 

. مه - و و ا ١‏ 1 
سك ارس 2 صر بن م 0 1 آلب 
عسوو اله اتوي ا 
١‏ انعنم إلا مابتلع1 عََع انوكت 2 7 للد حرء نأ | - 000 ١‏ 


وا 57 ع 
هه 026 و برو 0 0 1 ْ لاالتتيلهما ينلد 
5 برد 7 ملسي 000 00 اك الس علامة له ا 

0 7 ب ل 2 1ك ان م 20 0 وي ديت نصه ل 
ص < 0 سه - ست ا وج سرك جم 0 


ل رو سم اذ سند بت ب 
0 
م ا ا و2 - اين ا سر 
ولا 0 ان قوم مان م ا م 


3 إن 


20 حك ار 2 رار 


5 1 
و 


5 


ل 


الت سحهم ‏ جه :هل 


و“ ور 9كين اه 


١ .‏ 
مد 1 1 00 : اسك | 
5 خراسض رجح د ج7 عر 7 ل" 
) ؟ علَالإخروالمدونوأئَمُو ادلم سَِيدَاِما رج 1 ؛. ا 
لي يي د و نذا 9 
2 اعكة 1ل ] 11171 :ميراث :الكلالة ‏ حيث له والد ولا:ولد . 2 


5-١ [‏ | نداء للمؤمنين لصالح حياتهم البشرية . الوفاء بالعقود والعهود أمر من الله تعثالى لأن الله 
١‏ يأمر بالبر والإحسان. وتوجيه للتعاون على فعل الخير . 


7 آي 101 لي - - 0-١‏ 5 : 
7 كو ا كو ا او ا كو ل بكر ٠١ ١‏ رود لو اكد ود كد ول 1 
“سهد مع سه "سهد لهم سحهد هم هه ذ؛ سمحه 5- 22 _الرر حت سس 3-3 2 _لنى 3 


دعا ةماتق 


ا وما أل لم لوب 4 2 
8 ما ذكر عند ذبحه ل و م 
18 ل 1 ب 14 0 سس ص ته ري سس .5 
5١| 0‏ ابح ألا 8 به وا لمنحَيْقة والموة داح ديد 10 ا 59 
9 بالضرب #الْمكروِية#الميتة 1 0 1 ا 
1 بلستوط من عاد ليا قرو ل 1 م 
7 ليست لجنا ل | لاوما جحل لتب 
1 لتب» ماعل | 1 1 0 
8 5] منه فماث بجرحه مار 8 


17 020 ار ا 2 ظ 
0 لوم له وأمند دينكم 0 
كما أدركتموه وفيه 10 0 


1 حياة فذبحتموه #النصب؟ |,> 72 د ساك 


< سرءده حر« هر م ا 
٠‏ و م2 2 00 2 ٍِ- سر _ 2 
ا فلا نحسوهم وا العابي الا لبا 1 ا 2 


هه : 11 ”7 :3 
لتر يك ني دق توما اهل يان : 


5 د سا ى سه الور سه 


| ره 0ه 2 ددم 


0 - ع رع الاكلي ا 
5 يعظمونما تمر 3 لس سار < سه هه وه 6 م د 1 ل 
0 0 2 سس سر تس و ل 5 7 7 ا 5 
[اجمي «0كنك ل 8 خصة عير متكائف ا رم ال ييه 0 0 
شردة مد طاعة 9 عضر و دس 7 2 5-5 5 شح قر 0 
: الله إلى معصيته 2 سعلونك ماذا حِل هم قل 0 ات ها علم اهز 0 
| #خيصَةٍ# مجاعة شديدةٌ. ا ع 1 َ' 
/ تسلفاد إن ين كنار كل تل رمعت لفك أمآ اسع : 
٠ 2 . : 7 7‏ الى 
0 1ب لطس 3 ل ع 6 مح سر ص رب م عه رص سه و -----53 ا سر وغ سسا ث 
: ا ةن نعلي واثقوا النَمَإِنَ الله سَريع الجساب 9 
١‏ 2 : 1 ا 

0 ظ 


9 3 
ور سرس مجوءح سس على سس و 2 
27 2 سد سا 2 7 م 2 و 06 كع 
ْ 0-0 عل لصتتو نالؤوكت وامقصكث : 
رز ه رح د كر ره 2 ل 86 

لد تالذا كالسا 2 : هن ا 


ظ - 000 - / 
9 0-0 9 
يذ م تر 1-41 2 0 عو انث له 17 كم 27 / 
١‏ بَالْإيِمن فَقَا 1100 2 0 5 / 


سر 3 وجي 05 ىس خا ده 9ه د 9 0 


0 
0 


| سا تشريعات في الحلال م وأحكام في الذبائح , وإكمال دين الإسلام من اللّه وارتضاه 5 
إياه نصر عظيم لهذه الآمة” | 5 
[ 5-5 ] إباحة الصيد وطعام أهل الكتاب من الذبائح وغيرهاء وإباحة الزواج من امنلاء .هل الكتات . 
5 - 2 
1-4 > 1 (كده له لمكاو 0 هد 1ه جك 5-0017 [*م لح لو د الح “ود م د و 7ن : 2 


4 انس سسا هه 


٠ 


٠ 5 2 ٠هىنو‎ 
مان‎ - 


3 


9-0 1 7 13 
و حو دصر إلى المرافق مسحو ا اعنم تياعزالحدت إل 
3 > 2 0 1 لسرن ا 
0 0 ل 0 و 0 ا 
ا لس سس دي اتمتموهئ ار 
هه َك | 2 وجا 1 ّ ل - ٠١‏ وأمادة : 
5 1 سيكت 

تسترا | ا الي” 0 يداد 1 00 
: ؛: 9 

2 سرس خيس 0 377 5 9 ضيبي نصاة 
000 11 1 
يس ع لمتشم وت بن 5 و لت أ (ميككة» عهد.. إل 


: 17 0700 ! - « ننه هيإ 
جد ب 1 ييه دعاسي إلا 

م 7 ٍِ ِ العدل ا 5 
2س ما 0 , لجرك لا 
2 0 ال سيت 22111 مي ينه بسع اد ل : 
1 َّ م عانق اإععتة 
لمي حسسي هيده اس تبسك 


8 1 


مم 20 5 1 
الكركو م تقد 


7 > 95 اي 0 و 5 و 0 00 9 - 0 و 0 ع 
70 0 عي دود د آية الوضوء هي عنوان الطهارة المادية. وميثاق الله تعالى هو 
أ الطهارة النفسية . 

5 الشف تمق 1 الجماعة المؤمنة في المدينة المنورة» وتذكير بالنعم والعهود وأمر بالعدل. 


كله جاده 208 ل 
ٍ ا ا بطو 1 1 . ا . 6 
د ديم | ادسدةك خا 0 و 2-0 9 ْ 


: بطشريك اضل ل ؟ حبر © ب يي 0 
0 


25 2:7 


2 ور ييا 
0 2 © . 


.سحو تسر 
١‏ 6 وو 


أرلاملاك. ١ل‏ : ع 
١‏ 7 1 كم 2 نان لمههلا زا تج افده هم 7 
5 0 ل 7 ا 0 : مو سا مو : 

/5 سد 7 2 قر عم جر كر رص نس ل 7خ سس عد صمائرة ع هت‎ ١ 

5 يديهم عنحكم واتفوا الله وعلى الله فل وك‎ ٠: 


0 
7 


١ 


1 
1١ 
3 
١ 
5 
: 
١ 
ْ 
-« 
ه١‎ 
. 8 
ست‎ 
2 
١ 
١ 
اها‎ 


| لك وي : ١‏ 
ا ا ا ال ل 1 0 7 13 
سر 6 


حر 


1-5 5-تسي صر 
0 


. 7 0 ى بهد دو 0 
١‏ يه 7 ومو و ول ال(أمكوه 


/. ل 9 
2 4 


ا م مقر 92 ا ََ 3 
31 0 ل هه ك0 2 2 6 سج ا و27 1 
1 سند رآ هر سه جو 5 


ا 0 9 


-”7القر 
00 ٍ' 0 
الاالمشكببت كت 


١‏ ا م 
بان لها 0 َألسَيِيلٍ 2 


مو يعهكلنا ملومية 2 هه 
7 العامة 


صد 
0 و سو م ا ا 


سم وَأَصِفَحَ سه 8 


0 
١١ 


١‏ مم 
5 


29 النتحي كر 
2 0 1-02 
5 ؟ دور 

<0 


<< 


2-00 

١ [ : - ّ 3 9 - 9‏ 
اليك 7 الك كه" ليله 2 0 1 
د حم ون ا مده 


2 
9 
اك 


7 7 ر- 


١ 


م و ف 


4 


وروي 1 


28 
/ جام جد 
28 


00 00 ظ 

1 ] تذكير بنعم ايّه» وحفظ الله وعنايته بالمؤمنين . 
الاتكدككر ] بغو إسرائيل ونقضهم لميئاق الله تعالى» وذكر الله جل وعلا بني إسرائيل وميثاقه 
م 0 تحديرا اه 


قر 7ه 2 
0 5 18-02 7 
7< وج 67 
<١ 5‏ 
غ - 2 
2 
زا 
4 
و 1 
1 214 
7 ه 


سول الم ايلة 0ه 0 امه كه وا 


0 


م الإسره س2 وعم 


ا 2 دكت ليت لاله خرألتصيخ | 


سير 


32 يم 
38 
54 


]بدني 2000110 3 إابك جع اشر م نيا آراه 1 
1 و 

2 1 هص 2 ُ ع .لس سر 3 
ْ أن ده افكت | هلك الْمَسِيحَ أبَت مَرَصم وَأْصَدَموَمَنقِ : 
جا 7 ارس ل ...0 

8 الكتسح جيرا 6 اس 0 : 
8 5-5 ا ساح هر بو دس سر ١‏ 


28 مَابتوما كلق ماج المع لود 1 


ل والح هون لد وو ولد وو واد ود كلد ود وطن رو سمه 2 


: 


0 [15] ذكرٌ التُصارى ونقضهم لميثاق الله واتباعهم لمكر اليهود فا امم 

ّ 0 البشارة بنبي الله محمد بَلْةٍ في التوراة والإنجيل. ودعوة لأهل الكتاب لاتباع الرسول 325 
8 والاهتداء بالقرآن والابتعاد عن الضلالات والكفر . 
© 


-< 
0 


-١ 5 0 , ِ‏ «كلز 1 
ا رم - سره وو د ا 2 2 َّ 


ُ سس لور 0 7 1 بروده ع 7 سس , سجس لكر بر 4 2 اوسسر] 

ُ فسواحظامماذحورووا به فأغرينا ببنهم 3 أو ألصقنا 9 

< س < 2< دج يس ريا على د 8 فرع عم م لذ 47 «رمحمد :0 
00 لم بين 0 3 _- 0 فل 

وَالبعضَاء إك يوم الْفَيكمة وسوفت يتنهم لله يمال اد ري ل 

38 1 0 3 1 

2 6 سا ى 3 11 2 م : 

0 يما سكاف | اعمط وويح ف وسلم . 5 

1 7 

© ساح أ ' 

ِأَدَ ْم رَسُو كك ستو كديا رجا أ 5 

و : 9 

ل 06 ع اسه 2-6 2 

7 فك باح م هر 2 ا 1 

0 0 

6 -20 ( سس تر ٍ- 5 

4 هه ويرو 5 جز سو 6 6 

ْ مبارتف 2 2 تورنتكدا : 

. متبل ا لشَالي1 يجهنم عاحاكت 1 

هه 58 2“ 2 

3 : 5 

0 ]التو بإِذنِدوَيَهَدٍ يهم إل صرط ب 8 : 


ا ليج 0١‏ حا جا 5 لح تن بكر ٠٠١‏ اموسر و 9ه تن > و لق بير 0 


حر 2 ا ا 


1 ! : ا‎ ١ 
53 0 #إفارو 4 6 م 7 0 2-0 تر 7 و م سس هزه م ب م - ووو‎ -١98 
2 م .. 7 7 . سم ُِ سم لاد‎ 
58 تنا 9 وقالتٍ المهودوالتصدرى نحن أبنلوًا لله وأ بلؤّه د‎ : 
عر : ل 2 سل لوس له مر 0 50 ع 29 سسروو ا سه أ 0-6 كُّ‎ 
0 21 ع عي و‎ ١ قر وسكون: حا : اك كل تك يد‎ 
: وو ل يلم يعد بكم يذ نوبكم بل أنتم بس رهمَن حلق يعفرلم‎ ٍ 
آذ 2 سم ل و سس م سمت 0 ص2 وح 26 ل‎ 


نشَاء وَيعَذِب منيشاء وله ملك السَمِلوات وأ لأَرَض ا 


7 


8 و 2 صد - 1 5 
أ لخ سس تسا ل ا ا ا حصت م ار ايه ال سس د إل 
1 2 2 2- 3 0 
0 وو 
2 


0 
7 > ها 


لودددة< ود 


ربوب للعو ل ل حر سا و و1 ل تي يم عست ب لم 

رسولنا يبِين لكم عل فارومَنَ الرسَلٍ أن تَعولُوأ ما 1 
قل 

ا ل كن لفسا ل او سه | 

من سير ولا نير فد جاء كم ات وَأسْهعق كل . 


ورك 
10 
«*مئ)] 
واب 
1 
ع1 
م 
١‏ 
١‏ 
8 
5 
ا 
3 
ما 
حس 1)9 
وها 
ما 
١‏ 
4 حْ 
0 
١‏ 
ال 
5 


2 -- ره همه . 
سه كس 7 به 0 2 سس دست 9 2 سم رسكل بور ورد 3 
,4 ا ال < <١‏ ا 17771 ١‏ ل / 
1 1 0- 5-8 2 2 ره هن ا -- موك 0 
أن ا 7 00 6 << سىس صًٍّ ال كعم صحى وهر 

0 هو 

2 ضع 6 سد وا وعد يقاس إساو يه سس سي سد م سا سرد سرس سروس لور 0 ع يع 
لكي النقدسةائ كب اتدلك رتوار أ 
اك لارض لماه 2 . ذلك ولاترند واعاةأديار 9 

هه 


1 
بها 
7 
1١‏ 
ع0 
سسب 709 
5 
١‏ 
52 
١١‏ 
رها ما 
١‏ / 
به 
1 
ص ١‏ 
ل 
صا 
1 
د 


حر ا 
34 ار 
جارس 2 
إوى ار 00 
7 


1 
5١ كه‎ 


ون 7 


كما 
اي 


0 
2 كله دلاسه| 


و 
3ك <©9_ لما 


5-95-7233 


6 


2 
7 7-2 _<سصصٍٍٍٍٍ لخبي 0 السعبحتة خام سحصبووسٍ بي 0 بي 0 دجام عدم 
واو نك جك ارركم جا رك جح ارك جن ارك حجن ا حجن لاا حكن ارك جع نك جا 
0-0 : ا 
حجة الله على أهل الكتاب, وإن محبة الله لا تتحصل بالادعاء العاري عن التقوى والعما 6 
الصالح » وخطاب إلهي إلى أهل الكتاب بأن الله لم يتخل عن هدايتهم بعد أن ضلوا . مم 
تقاعس بني إسرائيل عن الجهادء وإن هذه القصة فيها درس للأمة المسلمة قبل جهادها في 2 
معركة بدر وقبل فرض الجهاد . ١‏ 


يتب صو كوا ٠‏ و اا ادي 


لا 
“لج 4017 © 34426 يس © 
د + حش خد + 2 6 8 


وأ 


5ايا وكلك تيا 8 ا 


مجو 


7 59 ميك عد مي سرحة مح سل ل أياه؟- «تأدرق» 8 
51 ' 


0-5952 
<)/ 2 6 


5 

: بو متحيّرين ضالّين 9 
5 «يدتا 

ا لدع عد 4 رد 08 كا تاس فلا الوا 


لا ع رفي عر 
22 


| ث ل عل سه 5 أذ 
ا صَِ لمحم ود الع امعطم 2 مم 
هه + 0-6 010 م 1 7 1 :0 


آص-_ه 
مر 


م ان 2 من ألا 
م ب 6 | مذ قن 01 


ا و لت 


رك 
2 تت هت . ٠.‏ 00000 او 
© 2 الالفينه. 0-11 2 


- 1-7 

2 5 

الحو لسعو د ل د الور 000 

8 لأودئفسه وفنل الحيه : | يه بت 


0 
1 
1 
1 0 
0 

"مه "هد 0 


> ير 
< 
01 
شْ 
2 3 و 
١‏ 00 
0 7 
: 2 
اللبددنا 
نه 
1 
-< 
هه 


7-7 0 2 
<< ع 
ل 


5 

6 

م 
ا 
0 
كه 2 


أوعورته #يويليية 58 
ا اج 0 1 


مثل هلد ا 


2 5 2 2 : 
38 


2 كلح لود اتلد "وو ود وو مواد ود كلد لور ال ود ولد ودود ود كد 

ٍ [75-0] تيه بني إسرائيل في الصحراء . 

0 [21-1] قصة اببَيْ آدم» وتعليم لدفن الأموات» وإن ادعاء أهل الباطل لا يقلب الباطل حقاً 
3 مهما علا صوتهم». وانتصار الباطل في هذه الدنيا ليس دليلا على صدقه وقوته . 
8 رك ىج تنا جك ولو جك ونع جك اح جم (الال له وو ان" دو لازي" هو ان ه49 0ن ه89 الها الى 


ا ب سيد 3-5 2 _ )| 


ا 1 07 


5 

8 2 - 2 3 4 عو سه واء 2 7 7 1 

م - هه - سه 1 
ا ُ وفضيحة))» بيك عه تسسا سم 2 عر سس ا م ب سما ( 
3 عقوي 0 ١‏ لَص جَمِيعاد ٠‏ أحماها ف حكحانبا اشاس 9 
0 ' د سم ج رام و بو وس رحس دن سر رسا 7 ص 7 : 


ا 
7 


1/0 
6 5 


2 


5 هه م : -- 2 م 5-5 : 

6 -- الطاعات : َِ : 
8 . 3 س < ىو صرت ص بي 0 26 جر ا ١ه‏ ستو سس 1 
2 وترك المعاصي . ا منهم بيعل ذاللك ىق | لارض لمسرقو قت 9 5 
/ ٍّ ب سي كزه يصلكية عو "وير ره 200 0 

. 5-4 ع مي اع يس سد ود 7 0 > ' 

م جروا ألذِينَيحَارِبونَ اللْهَوَرَسُولَهُء وَيسَعَوَنَ فى أ لارط ف 

1 0 

/ ٠ 


> حو 
١ 59 ١‏ 
7 413 هه 


6م دن 
/ 
1 
١١‏ 
9 5 
ده 
: 
1 
مادعا 
0 
باع ٠‏ 
0 5 
0 
2-6 
ا 
1 
ما أ 
١‏ 8 
اا 
١‏ 
١‏ 


وح مه 
الاببث 00 


ضح سس سو يخ سناة جم 


صدذ 
ف لد ءَ همف الْأحْرَوَعدَابُ عَظِيم لإ 


0 
: 5< و ه 1-0 0 سه جد هو 2 0 < 1 لسره 9 
د هم فاعلموا |: 9 


ار 


١0 - 
274 
< 4ك‎ 


8 2 وو ى ‏ 2 ا راي 1-1 ٌ-ى : 
8 أرَجِلْهُم من لي اوينفوامرت الارض ددللكت 


ع 


كه “ويه كه 


ىم 
1 
4 
ًا 

١ 

و د 


0 
كح‎ 0“ 
١ 


“عه 
12-7 ل سسو :كس 


4 
20 


- 


حا 
ا 
حم 
47 
نو ا 


39 
ع ١‏ سمحهسه 


1-77 
2 ار 2 0 


صر صصح 7 
هد رد ”7 
3 © لوزنتسس ضور :12 1 سحفههس 


0 
ملي _ 
> © _ ل 


6 يج بج عججج بج بج اجيج جو وو كي 3 
حد الحرابة. إن مطلق نية القتل تشمل كل جريمة ولو لم تقع. والجود بأسباب الحياة له 

أجر لا ينتهي. والعقوبات توزع على قدر الجرائم تدرجاً في دين الله تعالى . 7 
[ ه#-لام ]| إرشاد وتسديد. التقرب ! إلى الله تعالى باتباع رسوله والعمل بكتابه جل وعلاء وحال سك 
الكافرين 0 القيامة . 
وكاو عض كارو 4ض بكاو ميكل 1١١‏ ا مراطة هود ولد ود كلد ون راكد و رط هاا 


0 ّ ماح يد جت يي عي 
1 اه دده واه ف 2 
صد 


# 
35 1 7 ل 
م 0-7 حال 1 
. ./ دف 5 
ب ا حو 3 
1 7 _ 
6 2 
3 086 1 
33 


4 : 9 , ور زد جد تر‎ ١ 
9 0 حر .اسع قد فاه‎ 
6 ل وج 2 8 عون إأْكَذِرٍ‎ 7 9 
2 70 يد‎ . 

ا د م 


و- : 
وى 8ه 
ع 


سيد سدم 


هه هك 


قد م حر ور ب 


عليه الله عقو رحيم . 
7 ل قوت و الاق بتر م نا 014 ع ل 
١‏ صن و سس 17 - 

. نهعم حكلْ شَىَءِ قَرِيِرٌ ف يتأن )1 3 أ 9 للتجسس /9) 
سل اسرد م ل 3 .ا م الجر 
!يكوك الدت سرغو نف الكثْر م نَألربت | اده 58 
3 004 رع روخ ا 

قَالْواء امنيا فواههم وَلَمَنَؤمِن قلويهم وَمَِ ألَذِين ١‏ يؤولونه بالباطل 1 


2 لم © 


اع م سس ' و > ل (وتتتنضلاته ليا 
1 هَائوأسكثوت إنَكَذِب ككفور لتو [ارر ‏ 5 : 
8 ]ك9 داو 


5 
ا 


“ةم 


رس 9200 


8 : رس و م سرع ص 2 

ءَاحَرينَ لَمَيَا نوك رفون الْكمَمِنْبَكَدِ مَوَاضِعِه. 8 ١‏ ع4 اتضاح إ) 

0 -- حَ 0 

< شعو دصح سا حرو وا ل 28 
لني 0 1 


7 -.ه / 5 0 
5 ع ل إن مو 


م وضا ع و ساي اد اب كم اد 
6 إخبارٌ عن أهل الكتاب والتوراة. ومواساة للنبي 355 والتشريع حق لله تعالى 
5 ار 6د اعم 1 الظالمة 6 الوا 


> دوحج 1 
027 م 0/7 
ار حش جد حو 


0-7 
مه 


و 0 
5 الها .للك ا 000 ا راسم سر اع ا 7 
١‏ 1 20 تأخكم بيهم بالسط , 


2 5 > 
8 بالعدل» وهوحكم 3 7 0 
: الحوجياة 3 إِنَأسَهَ يحب 26 نك وعندهم ا 
22 مووي ادس مدي مو . 
ار 6 | التورحة ييا واو تفن بعددار ذا للكت 0 
2 د سه 7 0 


0 6 > سد لج 
ب نب رت وَمَآأوَكَيِكَاَلْمُؤْمِنِيت 1 060 لاذتلنا حوره 0 


' من ؛ بعد ذيك» لك 0 0 
0 تر 0 2 0 0 3 _- را مه 
ْ درن حكدد أ | متك م ذمكييا 0 5-6 


ع 


ّ 5 سا صر خم 
ورم شرود ل هادوا و د ف وأ لاد 
يه 000 ا 


8 
اص سوا - 7 ٠‏ - 0 
أي تئر سصرااة م الله ووحكانوا عليه ا 0 
: و 0 فنيم- رز ص 7 عسي بم و م 01 ل 
في ا 5 ومه 2 5 0 و 
ايديم وا خامون ولوامشقروا نتوين قليلا ومن لم 


2 
3 
1 
3 


9 التّوراة له 
3 د - 


9 د دأ أن لاه 
أ عُبَاد اليهر 3 لا نالهك همالك غرون [ 


1 الجا الفقطا. 9 ال رد ظ : 


1ن علماءل فا أن النه د بالفين والمقكبالسكونا لقف 
١‏ اليهود . يالألف الات ولأ ولس لشن والجر | 5 
5 


5 


61ت 5-401 ] اليهود وأكلهم للحرام. 0 
[؟:-0 | 57-5] بيان بآن التوراة والإنجيل كتابان من عند الله فيهما هداية ونور . 


15 2 


ظ الموضوعي | 


سي تا ات كت يد 


به ”هه 


ا هه صم ساح ساس و للا سر ل سر سيد سه 
وَقَغيا عل ءاتترهم بعيسى أبن ميم مص ل 6 ! الك 
سس سح ل وس سس جحو حك وس تن تا لاس سدس 


اله شك وَفدَي دين ) 


كد 


١5‏ “تومه 
7 


ركم كه 


,2 : 95 اعد 
١‏ 
دا 5 
الحم 
0ك حا دك 


ده 
1 خم 


ا 
32 
- ةا 


00 هه وه مقاكيو 03 


5 
لك حش 


_- 


ننه هه .رف 


ل 
0 
ملذماال 
0 
ها 
25 
056 
تت 
6 
0 
0-6 
6 
2 


ةيم ا 5 --/ 1 
أ 


نز جد 0م 9 ني ب 


م 
1 
بكاو 6 


0 8 


“سه ”فد ف 
(١ 0 0‏ 5 6. 


5 عي 


ب لسري ار 7 7 اسار 


3 >< ل 0 1 0 0 

يا اهل عو ن 9 مناخسة لعو ده لوقنو :2 

2 ان لسصية ب عله سس ع ولح هد لد ود ل 792 
| :4-لء ]| ار مر لم التوراة وليبس بشرع مستقل وهو لبني إسرائيل . 

835-56( الع اندر شخ نذا حر م الكت لمح لا ود افر الحا للا له المسطو اه والحكم 
بالقرآن واجب واختبار لأهل الكتاب بما في كتبهم وفتنة لهم بذنوبهم . 


18 
لك 


ا ا ا 
د 1 5 ركاه 0 2 20 2 0 6ح 7 1ه 20 تبكر 1١1‏ امك 7 هد رد و كد 00 غك 0 


الل اح يي ل ا ا 


ا 57 : : 5 ب 0-2 ري رد 0 0 0 3 
67 ع لدن ل 5 167 66ح 2< شوكل | يلم 4 وه "له وه" هه > كل 


2-103 
5 


!]آنا 0 1-0 
31 نيما 


0 


2 5-0-5 7 ا ]0 
0 3 1 هبحة”6 عش هدذ” 


عدت 


1 35 


ل 1 
0 


4 


تت 01 


١‏ 0 52 لتك شاد 72 و 0 2 1 ب 4 دلاعما 
7 ضرح سا بن سد ل جد ن ب تر ا سس و سس جه 0 نابا كه ٠‏ 4 
ا لق مركا لمات َي سحتب 0 ما ومنهاجا:* شريعة | 
ل 5 0 : 

: وطريقً واضحا في 9 


0 4 © هذ ” 


7 سر حتتههخ | /ل <<< 
يه 


8 الدين لات از 
ا ليختبركم وهوأعلم أل 
© بأمركم. ان يا 


7 سس حو رت و م ع سس سس 0 0 
ا ولوساء الله سَه جك دوي ل م فيما أنه ينوك يصرفوك | 
م 
1 0 0 6 ص < سا« مسر عد رسيا 2 ك بكيد 
: َاتَدكْم سيفو ألْكَاتٍلَ أنه مَرَجِعْصكُْم يها 1 8 
2 100 ل ثرح . 0 هم كه و ترس سم 0 
فمِنِيَةٌ 1 َم فيه كَنْلِعُونَ (0)) وَأن ا - ا 1 
)| © هر ٍِ هه سلا هه 7 مه .مه در ١‏ 
ْ 0 5 
3 017 2 ار 2 5 . وم 7 ره 0 7 
ب 0 يو 5 لوو - 
00 م 1 .1 0 
0 عدو ير 0 2 - جر 0 
1 يعض ذ يوم وك راهن 000 ا 0 
ا 


© 


6 


تفن 


3 


وو آذ 222 سي 
0 و كو 
د لش اداه "سه هه 2 


جب لجر جه 
“مد ده 


8 
1 


7 
١ 
14 
إعريلك‎ 
١ 


/' 


حي 2_2 ار > -- ولك ِ 
ععبت 5062221992 بعيدة وعيدة ردت 811101239 ين > 
- 


حت سر ال ا ا 


١ 5‏ © كا الي مان 2< شا ابر وي تش ١‏ 5 


كه 15 
ا 


!2 ونستنصروهم .01- : 


ل درفني جور 
2 بماد | الما ١‏ ' وا د 


ا - 7 وه 
م 7 رةه سما م 
علد امه الس رن أن 
لرسوله كه ن- ل 
1 94 منعنده 


9 0د 


أ مجتهدين في الحلف 9 رش ع 
: امور 0 | وهو 


أعملهمٌ 0 

لد 1 

م وضاعت .لها 2 0”) 
ل مك سحو د 221 غردد أ 
ام من عاطفين أله الزن ء|امنوا من برتد م: / عند يز فسوف» امن م 
: َك -_--- رسع 1 2 سه رحد سه وتدسة.: 1 
1 0 ظ' ُ وصحبوته د أذ لو عِلَ الْمَؤّمِِينَ ْ عَرَوْعَلَ)ا الكفرين بن يجتهدوتفى 0 
ها رع الكفيه 2-7 2 
م شا غافلاة م ومسا سن سسا 7 ع اع جح وي ورب و2 سلسم سم 2 
00 ا سبي ل ألله ولا: يحافون لوٌمَدَ لَايِمِدَزِكَ ع فَضل) هو نيه من شد 0 1 

مة لاي اعتراض 2 

9 0 2 نو ساسا عرو سق الس سر ر 0 2 28 
0 وَأَلَه واسِع عليم 299 س لوووك 5 ل ذنءامنواالرين 5 
بن 7 الله واضيح ع 86 
1 1 00 م د بر 2 5 20-0 حّ 
و د 0 بقِيمُونَا لصاو 2-8 في 9 5 
/01- 1 هروا ولعبا © | ' 
و لد ح س دس 0 0 
أو سخريةً وهزلا 0 وَرَسُوَلَهوَاَلْنِنَءامنوافَإنَّحر بآللهه د / 
نا 8 0 وج د سبج ا سج 0 
. مدنا اااي >هزواولعبا م ا 
: ا 56 هر 1 ره وفوا مان ا 
الْكنب من قبل وَالْحَتَارََوَلياء 3 58 
2 000 اكباو جك نا ا جو ل كت ار 


000 0 ومن يثق يثق بالله 0 لا بشن 1 
|[ :55-5 ]| صفات المؤمنين الناصرين لدين الله والمستحقين للغلبة والنصر . 
[لاهمه ]| 8-57ه] نهي للمؤمنين عن مولاة أهل الكتاب والكافرين . 
١١١‏ تي تيج اتيج للقي 


- 2239 © ست لمحت اعدي 1110119© . ضدة ل 
2 ضع 25 7 روي ب 5 7 5 ظ 

مه . و 
8 صَلؤةَ أذ وها هوا وا ذالكت بيائهم قوم : 
8 وح ر م < س وه 72 2-2 ميو م م د سد ب 7 
لك 8< 0- لامر ٠‏ 
' فل ب هلأ لكب موسعوان- 0 انعا : 
8 25 7 018 2 1 0 
: / 5 وها ول مِنَكبل وان | كار فير ١‏ قوية. عبد 9 
9 7-0-0 - 60 خا ي © 7 
اسه صر د ىك اا عد بع سيم ل سات د د اموي ل بره 2 0 الطغوت* أطاع لوا 
3 هل انب رمن كلك مفةيصسدأوصن ك1 ويف ل 9 
0 0 8 الشيطان في معصية | 
ك0 1 سس سر سج ا اح زو 210 ع _ مت سا تس .34 اريم 4 2 ا ١‏ 55 ل 
0 عليّهِ وجعل منهم القردة وا لظ وليك ا 1 |اللهمؤسواءالسَبيلٍ» | 


9 مار اسار جر 70 ع 21 7 طرق لمسدل وهر ا 
: يان وأضيك 2006 ظ 5 بيل 20ج وَإِذَاجَاء وم قالواء| ر أ الإسلام. 5- 


رط" 2 سبو .و .مةتزفء ماح عا أو 6 شا سس روه وه م سس 3 42-11 
م 2 وه ف دمي ريما مون له 5 
/ © 06 0 سو دي لإفو كر ِوَأ كلهم للأرانت ازنا.لا 

لاتق 5 
ا ١‏ و عباه التهود. أو 
: 7 نكري لمرو اهن لشم يق :36 8 عام 5 1 
5 ا كاذ علماء 
اي امود أاليهود. 0-14 


8 حو هت 00 2 2 ل سيت و 00 م 
ع الي كل دا متتاد فق كفَينام يزيد رك عر ا . 


ا لاعن العطاء بخلا ف 
4 ل صرح بتر أ م لاي 
نيا 0 2 2-2 0 2016 2-47 امه . 3 
0 متهم ما أن ر َبَدَي ري عا اهدي دوي 59 1 
93 12 00 1 
و 55 ءَإِلْن نو الِْيمةِ مأو قدولكانا ُلحَرَبٍأ أل ئُ 1 


9 
ا سحت ست حت ساح زه ؛ مر < 2 ْ 2 
1 يسود فى لض سانا وام لَه لاحب المفسدين 8 03 


ا يد "هد واد ود مواد ودود ولد وو كل مات 


0 [وه-50 ]| أهلى الكتاب وتقمهم هلى المؤمنين بروان أعما0 الإثثار ون اليود كات سنا لنضب ل مي 
5 54-51 ] الث : ية اليهودية. وتجرؤ الكفار من اليهود على الذات الإلهية لشدة الجهل والكبر. وبيان 


---- سا0 الى _البطلن 


د 0 1 اح ده ا د ير ريا و ا 0 : 
جصهو تر ا 4 00 وم ك1 8 تكن اكه ب عه فد م 


7 5 ل 
ع اكمس 7 44 ماكدحه ا مهد 10 ويس )ياسرف عند 


0 00 : 
سد د كل بيت نج إل تجو ب رع شد 2 عر عمسو : 

: رج 7 7 1 
و حجر ساس « راص رط بره سس للرسيزه صر ارد 5 © أَمّهُ / 
م ٠‏ . 2 3 سر سم 9 : ايا 


لح سرض سر حى. ‏ السرضج و و 5ه 
١‏ 


0 4 
عد هر صمح 6 هه 0 0 ار 


2770 


سا بن .دس سيتيب 2 َع س 9 1 
لله ربى 1-0 تسج ات تلكاء» كسائر لأ 
عاسو ء سد عو 0 3 7 ا 


04 0 
0 سس ؤي احا سا ء لصتا 9 تزعمونه إلها أن 8 
لفدحكور لذن لوا! : لتكت »كيف ا 9 

١ 

3 

8 سدح ع سما ص و سب جو ووس 0 3 : 
| إللها إلنه واجد و إن لَمَدِ 0 
1 1" سبع كود عه الدلائل انمه كا 
! ممه 1 مريهيرم د 1 وقبُولها. : 
7 7 7 سل سس جر سم حو 0 86 
8 هويتَفوكَةروا 5 5 
' / 
0 | ما حم عو د سا ب 6 5 


كب" ف" د 
"ند ”هه 8 


0 
60 


ا اح ا 5 ظََ 
ا 0 


8 جو بيت 4 اك ل أ 


5 
0 ولد هط واد ود واد ود راد هد مواد ودود هد ولد واد وا 9 -5 
امنا ] خطاب رباني للتصارى ) وعيسى عليه السلام نبي رسول أمر بعبادة اللّه تعالى. وحرم 
الشيرك على أناعة . 
| [4لدللا ] 3 00 بألوهية المسيدم وبأن المسيح ثالث ثلاثة, وتبرته ة المسبيح وأمه من الافتراءات 
به | 


لج ب او 4ض بكاو نه بكاو ها كايو ملا بكر ٠٠١‏ .امود هد سد ود حر حور ب 5 


عع مع ليح سم ل يي .-<تظفاكه-. 3-71 الكت - + موس ب د سشمخصدة عضرا 


5 
5 
اع 

01١ 

١١ 


0 
جل 


5ه وه 
نه كه “وه 
مط 
1 
0 


2 زد لي< 9 


و 


م 
| 
0 


كه ”0 
/ 
5 
١ 6‏ 
1 : 
1 هار 
5 
ف 
بحسب 
0 )ا 
حدم 

َ ١ 

5 9 “0 تر 7 


0 جم 
23 8 


23 


"مه "هد "رمه 85 
3 ع؟ 
3 3 
ا 
0 
0 
60 
باع 
<١‏ 
١‏ 
6 
؟ عنا 
2 
ى مها ٠‏ 
١‏ 
١‏ 
1 
5 
5 
و« 
١‏ 5 
اع 
4 حك 
اج ص 


إحروم فضا 


5 يكم : 


5-0-5 
١ 


-- 

_ 

١ 

6601 

ام 

2 

م 15> 
6 اك 

١ ظ‎ 

0.6 

ماي 

5 

١‏ يما 

3 

١ 


7 0 
ل ا ا ا 0 0 مي 0 5 , 1" 
رسنا مع القوم الصَللِحِين 7 تبهم إلا ا 0 
ف ا 0 حَ , الشىء معتق دا صدقه 1 
56 ع اتح 2 ست وا سر 0 ال بي 5 
٠‏ 4 7 | 2 5 ل :د 9 ِ 7 0 
4 ا رق ين هه اله | لدف 0 والا مر بخلافه | وما 5 
9 - 0 ظ 21 تخ 0< رس 0 2 بجري على اللسان 5 
7 سنين لزيا والذين ا لم000 
2 جع م عر 02 صف سداس سات 00 0 
: يطب اموي ملز ام يها اليم اعفدم 8 
5 


4 هه "كن 


ع م 24 2 7 1 

مالي قارع 0 وتقتمو: 5 
- جا | * 

اكا .م 700 ار رمه 0 

ب © 55 2 وأمتاالة 050 عط 


ة 


5 ر 2 5 
ا سسا وو وا و وير م 1 


2 5 
1 
0 
5 
8 
8 
أم) م 
ط 


وجاا 
9 


ل 
1 


بالل ع ا ا : 


م 


جار 7ه 2-6 
هه 
7-2 ب ج---- 


ش/ 
اع 
ٍْ 
ْ 


١ 9‏ 
1 : 31 
1 لومد لما 5 000 1 : 
38 2 1 سير كم ع كب ساح ب م 5 
تلد ياو دَلكَكَمَرَة أيَمِيَكُم داع 0 1 ع 
0 5-0 101001 ا م 
اد ف كسد : 


0-7 د98 فنا سير 8ص الح ود اد ود 0 لد ولد و2 و9 ا 


ْ لتتتتش] إسلام بعض رهبان النصارى» والرهبانية في قلوب بعض النصارى كانت سبيل هداية للحق . 
١‏ _- لل لا ف 0 شر بل هى من حق الله. 


2 


1 


م لاا 45 5 كر ننة اتنا د 
,2 


م خبث » قذر» نجس. 
2-47 جتاح 8# |ذ 
ُ وحرج . . #طعموا © 
شربوا أو أكلوا 9 
الس يي 
16 3 له 


1 0 6 2 5007 سس سر جه 2 ع تاه 
ل فهلا ليام منايود 99 
وح دمح س 

وأيدثاشل اعدود َل اكد ! 


2 1 -- 


بولا البللع المبِين َّ» 


با 


3 


2005 


8 2 
0 0 7 ]نقذ انيز والاتصاب والْازلم رج سل | 
م : 3 < 0 0 جر سس 0 
مره (80) يا ين َمل لَينا. ينوه حلم حون (ي0) إِسَمَايريِد إلا 
2 فداح الاستقسام في لز 2ت 1 ساس لف سح سا م . وله 9 : 
0 ث3 ١‏ ألشيطن أده 06 بالهداوة رايضا 8 أبغضاء ف الخمر وأ لميسر 
1 7 ا 

اا 


رم 


0 
اع 


وإ “سس 


عَلَمواسَمَاعَكَ !) 


سه جد سار سر له 0 سا سللا م 


ا انا عا وعميلوا 


0 


بر حر 2 
امؤوا 
كم © 

د 


6 


ج00 


ه67 


ها 


. ل 7 دا 5-0 سا ير 1 1-7 هه مس ب 27 و ه : 
شيك م مدان ماقو كيبا مانم اموا وَححِلُوأ ] 
71 0 اع الصلِ حلت ثم اتَمَوأوَء امنواً © تقو وأ ينين م 
14 6 ل 
8 بحج أو عمرة ٠‏ 0ن حص ل تس مل ل ل لاع و ا رح نمو آل 
ريد )اما لَذِين اموأ [ وتم 1ك َدِسَىَءٍ مَنَألصَّي د تَسَالههِ 1 
كٌّ الضأ | 1 و 2 ماما 7 ا ار ا لخ ساس 52 له 24 
وق و نوالمعرز 5 0 6 م 
: بالغ الْعبَةٍ #واصل أ بحم ورِما كم ليعاما من خا فدديا بالغيب فمنا عندى يعد و 
0 7 د 5 2 ضيه . اس 0 وو هم 2 6 
ا الحرم فبذيح نبإ لِك فلم عَدَابُ أل و © يتأيها ألَذِينَءامنوأ لاتقئلوا الصَيْكَ 7 
0 #عدل لِك معادل الى 1 
اسم ومقابله . 0 اي : ا لا من 0 
اجا كز - > و ع + سر ب 2 2 ع 00 8 
' 8 يه دواع لمتكم م هَدَيا بلع الْكَعَبَةٍ د 
جا 0 26 سبع سحي ل ب و سير صا يت 12 و" 
ل 2 هاعد ل درك صِياما ليذوقو ل 30 8 


كبيج الليججودر 2-2-2-6 ليجات 8 
ّ ا 
١ 1‏ 


2 جد 


لذج «الن الى جا لون ىجي ل 0 ى جا الل © لى جا الى ج09 الى <09ج الى ١0ج‏ 1 د 6« هم 


وفمة نداء قرآني للمؤمنين بتحريم الخمر والقمار» وكل الآسبات الموصلة للعداوة ؛ بين المؤمنين 
محرمة في شرع الله تعالى . 
[45-944] تشريعات تتعلق بالحرم وحرمة الصيد فيه . 
ع جك ص ىجن ص وى جو و جك © 07 (371 900 5 9 ل و ل ه19 ني 20-9 


لل 527 


© 


2 ع 811 د لا 

َه و صد سح - سار سس ارس بيس حر ل و 
سم له 

أل 0 0 0 وحم ل 


2 


ظام 


ع -3 


لصيو يمه 


1 


للسازين.. . /ا4- 


اوج ده 


باع 


اي ب جح يرو« 0 7 ا الاين قو اما 4 
, 0 6 نر تءاب لسر 0 
3 هر - << رس 1 ا ( 
7 ل 2 - 027 5 سخ |1 لك در 3 
8 - م 2 22 سن سل أ س اسرظ ا 2 سب جه سر 11 00 سا سلب5 1 ذا« التهر السام 4 0 
كاي :تيلم اقتق]اقكهً :لك لك لتعتلموا 6 الأشهر الحرم الأربعة 3 


سح له و ١‏ 

0 و عب 01 هر ل 0 ل 1 سه 0 - س0 
نَأشَمَيَعَلَمَ مَافي أَلْسَمَوتِ وَمَافى الْأرضٍ ارثالله يك الأد مإ الكلمية 5 
ص 026 «اتتجنهم يلب ل 
الله |الهدي عددة د أل 

5 


0 1 0 
١‏ > 1 ٌُ ع و 8 0 
عموررحيم لز يد سول | لا البللع وألنه يعلم ما إؤاندق أنه رشي ل 


١ : 


دل م و ال 1 7 م 2 0 ره لله 9 3 للطواغيت إذا وَلدت ل 
كدو امت( كلمع مد لسع انلعل 1 7 


ظ 2 زه هم 0م | خمسة أبطن آخرها يأ 
ى 0 17 ار ساكي ورج - كر 0 0 م < 1 نكر 1 ' 
9 ا 2 52 7 بر هه يا" 7 صخر 6 ُ 1 
لعا 2 كاغا الزبعتك ته منوأ 1 بار ا 
رن سك راسم سارح ب هر < رح رر 2 ساخر ات سم سر 4 ار سار ب ١‏ لحاقة رك للطراغيت رم 
عَنَأَشْيَآءإِنمنَد آ اتسؤكم ون ستل وأعمَهَايِينَ ينول بكرت بام 13 


0 قرح سس 6 و 7" بور م 0 0 
ده لو للد فم ا 1 2 ثنتبأنشى 2 


الفحل ا تركب 7 


كالب نط 0 ا 0 
هه 55 


- 
ىا 
ا 


7 


5 مداع سر اصع “ص 2 27 ا 9 
1 مدا ا 1 10 
حر ير م 0-4 وج 

يعات تخاو ا والشعائر الربانية من حق الله وحذه. النكمم استواء الخبيث والطيب . 

ل نهي من الله للآمة عامة وللصحابة خاصة عن اتباع نالب الأمم السابقة في الاختلاف على 
أنبيائهم والتكلف بما لا يعنيهم . 


و ا 1 ل - 00 احا ا 


مولت هد لود و0 


8 


ل 


0 


2 


0 


9 2 


عم 


1 


4 1 همه 
ا اام 5 نا ل ا 
8 1 وَذَاقيلَ 1 د 
سه حم 2 0 
: ات 4 1 530 موق د اها 1 | 
. ٍ 
9 جحو 


من المعاصي 7" 7 0 0 2< دس ل 1 
4 ألأض» سافرتم إقا 8 0 << ع ص اماس ساو 6 سرس سس قر 
--51 ف 2 © افش كد تعملون © © كام يتفي ْ 
7 اك 0 2 1 7 ا 

بقسمن باع ىه اروعر . 0 5 
ل 


5 0 
تركو 30 من خا َل 1 


8 لون #4الأقريان َأ و 2# مُصِيبَة ألمت عد 6 سد اه 200 ا : 

م إلى ال لاقي 1 : 0 00 0 9 

ْ : هه 2 اياي 7 بو اسم سه 9 

: ةا الست 0 مني 7 

جا ا ا بلصو يْ 

و : اا 0 ااي أن 
9 0 2 12-. ار 2 3 
ا 1 .7 27 0007 ارا كا : 
عي ع لاص ب يسع 6م >3 0 © ؛. 
2 ا يي 
ا عد عيهة 102 6 هه يي ل لكر 0 ص 00 و 1 5 
1 1 


ع 4 8 2-2 0 1 ش 501 5 
و 9 27 ى الوم الْفنسقَينَ 
يوم وَأتَف يهدى القوم 09 


ا ا اك و و كو و بك و ا ا كو ا و يا ا بغ 7 
دعوٌة لترك التقليد الأعمى ونحاة المؤمتين المبلعين لشتريخة الله 5 
0 أحكام الوصية والاشهاد عليها في السفرء أحكام الشهادة في السفر تختلف عنها في الحضر 8/١‏ 
للضرورة. ويحور الاستئناس بشهادة ع الكتاب بعل ال 0 بالصدق . 0 


د 20 9 5ه 0 يا 2 5727 
1 


ع 


اح 608 


59 
2 


1 ظ 0 آي ' 
8 لتاناة ْ ً د جم م الغيوب 0 ١ 7 |: ١‏ 20000 ' 1 - # بروج 5 
1 6 : م 1 
0 واو و وا سس جد« رع ور عن سر 1 1 لقديى* جبريل ف 
أذكر نعمة عليك و 27 ١غ‏ 


0-8 


فك 


< اسح سل 


1 - 3 ا 
و القدس تكلم ألنّاسَفى المَهَرٍ وَكهَاا كيلو علمتلاك 1 
2 مواد دعم 31 


2 


5 


0 


0 لكك ولذكة رذن ل كنلا ني ل 
6١‏ سه 
5 0001 ل نها تون ملأ 1 ا 


| بعد لورلت) 3 
0 حذ ر يح و 0 


7 بان ودر مكمه لتر ص بِاِدْفٍ وَإِدْ تج 00 مدر 
: للق بود سيو ت بسر يِلَّعَنك إذ ٠‏ وو 0 
نهم بعداليد نتمال؛ كفروأ إن ذلا |! 31 1 
01 0 وذ أوَحَيثإِلَ الْسَوَارِتنَ أن ءامتولي | 8 


: 3 وَيرَسُول قَالوءَامَشَاوَآشبَد يننا متَلِمُونَ 

ا :| الْحَوَا ربو تيعس بن مَرَصَمَهَليَسْنَطِيع وبلق 
مَرِلَعَامآيدَهصنَلسَمَاه كم 
مَالْوأْمِيدأنناً 


0 يت حك حت بال سه 


: تساف يمد سدختناين” 


1-7-0-2 > 


“ونه 5ه موده و 55 


هر الات كه 01 - 


4 


1 0 2 ” ص و ءستاى سا صم و م . 7 77 0 
3 ُ: 1 عيسى ابن من الله رجارامز لل مده مْنَا اه ا 5 
32 0 َ ده ع 7 70 154 و ّ 
كرد يل 101 ماخر ناوملية متشوارزقنادا ًّّ 

عر و د ل د ع ضر ت برو ا 3-6 اسه 0 و 7 "كوم 5 

ْ اس 5 حيرا وق قال الله لله إني مير متزلهاع بعد ا 
7 0" | سه عزو 7 مه 0 عع واه د سا © 0 
© منك اَعَد هحدم سي 0 
2 5 يق 3 
2ح مه جر ا ا / 

ا و سيدا لط نفدو 2 
ّ مز ست 3-6 <> 9 

ني رت 0 ا رح 2 27 ب عي هه 18 
أقولما 27 توك ةكم 0 

أن ص 2 17 0 2 1 7 2 أ 

8 8 3 ب 

6 كك 5 مسمعرء ب ع صويوروو 0ج زاون حد جز 2 ٍ | و 8 

ْ 0000# اعبدوا ديت 3 وددد 8 

06 6 

2 وو« و ---2 م 4 ا 

جم حر سبلن 0 

37 2 ات م د رع 9 

8 5 بي 0 ادم يه د 


2 2 جهو و3 527 سم 7 بس 1 وم ا 
5 وَإِنتَعَفْرٌ لهم فَإِنَكَانت َالْعريِر ركيد 09 0 1 
١‏ 0 فرع و سم عور 2 


0 7 و ةر و م 2 .7 8 
9 ينفع لصَدِقِينْصِدٌ قهم هم جنات سين الانهار 8 


2 56 77 208 سح بح سس لوا ص للك لسر 1 هه 0 ِ 
. حَاررينفبها بدارضى الواماج داعيم لغوزا لعظم لزي 1 
1 7 2 3 اس وو م 4 ل 
لله مللك هما وت لاض انوك 21 تَىَيرْ20) : 
: وجحوييودت ا 


شرو 0 
ا 
ل7_14 


جح جر 2 6 


7 اذى <0ن انل <0ي الى ج©ي تلزن ىجي 0 ىجي © ى <9اي 0177© لى ج09 0ن 


جه 
حك 1 0ل مز _ 7 حطس - 


[117-هالأ |١١5-1١١|‏ قصة المائدة. و حك وو يم الشك بشكهم . و 
[50-115م] بطلان دعوى المشركين وبراءة عيسى عليه السلام مما نسب إليه» والمغفرة ة من الله تعالى ف 
عن عزة ورفعة وهي حكمة منه تعالى . 3 


9 ا ىج الى ج09 تن 1 703 


وا لجل اكه 7< هد كديع 


5 ته : 


جه : 
3 
2 حت ع ل 


4 0 
خم 


6 حي جنل 


لس - امم مت - 


0 سوس و ا 2 درج ا 1 2 ل سر نس ضر بالف ا دلت يسوون به 2 
1 مان مسور وى رد معواوو ‏ ُ خيرهافي العدادة 7- 0 
١ 2‏ 0 ص 0 2 00 ا © كتب ل 
وأ - ذبن كم عه 0 هوالزى : ؟أوقدر ذّر زماناً معيّنا 5 
ددع ل سس لل عر 7 اللموت «أجل3 1 
0 أ 0 ع دع درام 1 جل مسمى 4 
يطوق توا نك مط 0 


> سس هه ل حرست جر ل 2 و تجحدويه ِ 
2 ا 1 م همون م 


2 
حون د وم سدع هأ و - بكرا 5 المعبود بحق أو || 
2 لاع 2 2 (59] فَقَدَكُدَ لحى 1 


١‏ 16 2 4 9 ها «ايكاك أخار . > د ايم 
١‏ لع جاء هم فسوف ياتيبم كوا ناوا بد 1 6 2 
: ئْ 
و 5-317 و 2-7 4 | 5 
2 ل 0 


“ا م حت امم ير 4 ل حمس طات 2 ا الصّبّ -«كتان لا 
تمن لك لبمس و وي اقب كارألا 


0-0 
1 
11 


5 8 راكد 2س 41-6 0 - 7 9 | كاغدٍ أو رق 0007 ١‏ 
: تجرى من تحنيه قا هم نووم ونان بحم قر »لا مهارن أ 
23 21 2 16 2 00 3 5 ل 2 

22 وَلودكانا تبافى قرطاس 0 تابي ير 01 
9 


لما للدي كرو نهد كه 1 وََالُوا لكأل 5 


5 8 0000 ١ 


ا “د 2 النى** د 9 2 الى؟* و9 2 النى** د 9 7*2 م49 2 از" م9 از 490 نزي 490 لا نذا ل زذا 


0 211 ] تعريف الناس بربهمء وآياته ااطقة في اع الخلق . 
3 ع 0 ادف بالآيات» وإعراضص الكافرين 


١ 


١ 


. 


6ح حا الى جا ا 0 9 


كك عله 


0011 1ه رن 5ه وح 5ه > رن 5 117 


3 ا ىز 9 عدت 9< لانم 
8 -«لبت متي 71 40 هاه 5-4 0 م كسس سس جو 2 
ل جعلذله ملكا لجعلنده ر. جب وللس جاعاعيم 
: أشكلنا عليهم ليا م ل 

:1 5 5 ليسورت © لاجر وشرن قد تكد أ 
| حينئذ ما يخلطون 9 ”7 2 10 


3 4 6 
١ ظ‎ 3 


55 وير 


سر حو رجة 


لعن اسيم ايم لغ ال ا مِنْهُممَاكَاوأ من عون 


له هذ 6 6 


3 ال حاط ا َ 5 عن شاك : 
# أد درك 0 ؛ قل سير واف الْأرضٍ كم أنظ روأ سكيف رت علهبه 6م 
55 ّ صذ مرو حّ د 
1 3 تضى ل : دا ا 

التكنه هذت لئاق تكوب لاض كرود 

: 1 

م ا اجر ا 1 8 0 هه ل صم< 1 
لإ اانا 1 هه - - 2 2111 ا : م + ظّ 

(خينةالشه» ب الم 2 1 

5 سر حت سس 3 0 به نسم تر 2 و . 

0 ملكونا واعي ْ د سبافيه 57 حير «خيلة لشب فَه ملا مَؤمِنوتَ ١‏ 

عد يك كلك كد 

1 جر ار سر سس سات‎ #0 ١ 

0 . ١ ريا‎ 

2 مأ اسِتقر جحت 2 ع2 ص يب 7 2 هر 
] ايده امذريهيراكود ولاس منريل [ 

0 صل 

1 01 ا 7 بعم المج دن 0 وم آذ حل سه له 2 
اليل وناصيوا 1 لاد َ وباس اج كوريادل 0 5 
كمعد يليه مبدع ا 7 7 2 2 7 2 8 
3 طومة يرزق عباده . _ 0000 و وح سل خ< لاخ فو ماح سا ته 8 
ف (انة» - ح ا 0 ا 02 من يصرف عنه يوميظد كمد 1 
ولد 0 حر و جر ا ا د 2 216 0 << سس وه هه 00 يي سس 1 
1 8 رحمه.روذلك الفوزا و ردي وإن يمسّسك الله بِضَرٌ 0 
5 2 
9 400 وه دا حو 2 دج > سير و ا 1 
: و 00 5 
ا 2 جور 2 رسا ص< س حُ سودي كر ا 
35 1 ليا وهوالفاهرفوقَعبادة وهوالى 5 : 


10713372 
9 
0 


ا 
ج١0‏ © ده ا كو ا ا ا 6 د اج عه جك وى ج , 


َه << 


6 


م 


ةك 


اد 11211 ]| معارضة الكافرين ن المكذيين للحق سي ودعوتهم للاعتبار من عاقبة الأمم المكذبة . 
سعة رحمة الله تعالى بعباده» و التخويف بقدرته تعالى, و لله الحق في ابتلاء خلقه بما يشاء 


يي كيد 
ايد 


١ 


وبالتكليف بالعبادة. 0000007 0 


6 


5-5 0 اث جودو 3 2 و 8 37 107 55 
:051121109 عم لمعم "عم ع 00:29 ند واه واعدا ف ان 
15 #مرزبلة 4 
مد 1 0 ٠‏ 


حىإءَ هذا 5 | بلغه القرآن إلى قيام 


هه 


صل 
7 22 عه ددس 3 
م 


و ههه سه 

ابل فلخ لله شهيد بنهى وبد 0 

عو و 2 2 0 ار 6 ىا در الساعة ار اج 
0 يتك لد | 11 إزا الساعة. '" إن 
زرك بوساح أبيتكم لدو أت مله | ممسسده رأ 
سس يت 6 - : و سم م < 3-0 ير ل سر 2 و | 2 2 1 ٠‏ م م 4 
# ءالهةاخرئ د لله واجد 0 0 : 
8 0-0 5 العم غاب إلز 


7 ع مار 


مه ررس ا سه سه ٠‏ سر <23/ له 
تتتركون لقن الكو ملكتب يعون كمايعرنوت” ل ندعم 0600 


ا وه 7-4 ست 72 0 درو ا ٍِ 
8 0006 0 سيقي ل سوه ون (2) ومأطار الأصنام وشفاعتهم 5 

ع قد 2 يإ )517-١‏ أغطية ل 
كَاييه تنه لاد ا لعَلالِمُونَ | كيرا (62) سما ا 


ام مع در ان ويا تحير 3 ا 0 سو 1 ١‏ وثقلا : ال 008 
0 : 


9 
2 
رح صل 


لم 

ما ؟ 

9 

هذ سب 
2 0 


حر 
2 
5ه نه 


١‏ ماه 
0 
5 
2 * 
ب 

0 
00 

3 

9 
6 


5 « أيه الاي 4 |3 


ا مت هه 2 
: و سل ترج 1 - 0 د ورم ب ا ٠.‏ ف 
: 7 في 0 ف 


ري - 00 أذ 1 0 ورلا 1 بترت عن 9 


5 ص 4 

و حو 7 00001 م لا تاتس رس 24 باعدون عن آذ 
0 مما انوأ يفون 9 0 و أأبلفسهم 10-(ثقا 1 
2 اكه يشقهُوه وها ذا نوج وفرا ونيروت راد يئر غزنده إن 
0 أن د 7 عد إن د 2 ١‏ 
١ 2‏ هه 0 م وؤوسرة < سمس رمسم ل 70 
7 11117 يقول أل كَمَرْو| 1 ا 5 
93 50 7 حّ 
2 22 سس لخو حت اس جد سس جد سس سس جه الور ع ع سس 7 9 
ْ 1 اسلطير سَلطِيراً لدولِينَ © وهم عم سس كو / م 
7 0 7 سدور سوم ل حير ع سس ا 0 
2 ن إلا انفسهم وما دشعرون © وَلوترةإِذوة فَموا عل 11 ظ / 
آذ ره سه سه 3 فس 7 سه دل سه 0 0 0 
1ك نرد ولا نكن بيت ونا وي من : 
5 يي يي يي 1 1 
١‏ 


0 [ 71-15 ] علاقة الأنبياء بالبشرء وإشهاد على الرسالة» وإنزال القرآن توحيداً لله.» ومعرفة أهل الكتاب 
! بصدق محمد 5ه وإنكارهم له. 
5 [55-15] موقف الكافرين من آيات الله وكتبه»و إن الحق لا يتضح لمن أصر على الكبر . 
ف الحم 1 5-77] حسرة الكافرين وندمهم في الآخرة. 
0ج 20 ج20 © 0 7 001339 :9 ا 0 كك 0 0 00 


َ- عدم عدم 00518292 اه واه وده ويك 0201© وض * 
ل" 
م « نقذ ع لها 1 > 2 ام 1 ا سه تح فر ا م ير 
00 ا و زرده لحادة لما مواعته 
ا حبسوا على إل الم ا 7ع الور 


0 سر اس ليزه سس در د سرس ست ص عن : ١‏ 
0 تعالى ألا د 0 إلاحيائنا الدنياوما نحن 59 


هو 


ف 
في للسؤال. 1 - :1 0 داه ا ادبن 01 0 : 
: :. حاة 


3 20 ع سل سر رركت اسع بر وم در 8 5 

1 لع لاوطالا 8 تعر | 
8 41 تضرا وين أي 
2 في الحياة الدنيا 2 


0 


سح 7 ل ص 22 و ةر 2 


شه هه ةماو 1 ول لأ ٍ 
1 وخطاياهم كان 200 00 ع و ل 1 2 < مسم لله 
: يات 0 عل مدر هم الاسام رديه و ملحيو الدّيَ]ِل ل 
8 . حا م مور انعو نب سس جه بن 0 سح 1 
١ 0 1‏ ا 1 للك اليد يعون أفلاتمقِلُوَ 1 
' ّ مس جح سج سم 007 ل ال توي سر 9 
أن دل ميد | 1 0 نام إن ليَحريكَ الى يفون قا 3 هم ليكو تلت َُ 
1 ف تنما فى الس » | 2 20 26 0 - 2 و 
او 3 
١‏ للقن ا ولك لظ نعلت جدود 1 1 
َ ا 1 ع أ اج 5 9 
5 0 فد ا 
ا : 1 »...ريسيد مجديكوا . 
- 2100 ع الصاح ماسا اع سا ل لكا 
8 © ون كان 4 : علِيِكإِعَمَاضهم فَإن نَاسَْتَطعت أن تبت ا : 


2 8 


م | تتكان لض أ شلكان انتما كيك عيؤرعة | 1 
آم سد حسمو عل الهد ملكتن ننَ يلت 9 0 


وك لني 8 7ن فى" 2 جا 0 حا جل بكاو ها بكاو 2 لح © جا 1 لق6 0 ل د 


0 ا 


للا ضاكك اي 2 


صور من يوم القيامة» وموقف الكافرين وخسرانهم في ذلك اليوم» وبيان لقيمة الدنيا . 5 ' 
مواساة للرسول يَةٍ مما لقيه من قومهء وصبر الرسل وثباتهم في سبيل تبليغ الدعوة. ٍ 

24 
7 كعك جك تك جك لعجن 2 جك انح جم (اأخز و9 اد" 9ن" ه19 0ن ا 49 ا 110-79 برك زذ 


لعز لك 9 كك سا ا ا 6 اك 16 ل ]| طك 9 كر بحصت رس له حار 


مر 


يي ا 


ا ور 0 0 44 


6 
م لد 


28 تبيخ ا م و وا 


مك 


و سس 


2 
10 
1١ 
5 


سر ور 0 


الحصده مده كه 


١ 


م سر 


اق الكت مدق كوت 1 و 


د 


1 


عرف ه» 


ا" 5 


<لس-- 5 ل ده 3< جح ]ار كم 7 


م 
ماه 90 


0 
اها 
08 
هرا 
ما 
6 جم 


١ 


ل 0 مر 0 _ و ذو 
9 وَالَذَسَ كذيوا كَاينيسَاصة مي الالسوسخترننا 
2 عا 96 > تي م ا ا 

ا ف د ا سم سج ل 

ا در إنات” دوروب كرود 


تَدَعُوتَا نكس رصقن 07 كفس * 


1 رحس سه -< ص رح 2 
تَدعونَإليإِن سَاء وَتَنسَوَ 2006 5 6 ولقد اوسلنا 
]إل عرد تيد عكئ يش يايأمة لطر نكيف | هه 

ب لي 7 كت ري 1 


ةا انك حت انتما ني 


سعد اس سس جز 
0 حَمََِداوّحوأيمأو همتهم ُو 
: 5 002 “هد نوائد هد ولد 75د و او 20929 9 2 5 


| تمدع ]| جوار بع مشر وو فريش ح وادعاء أكند البشراالتشكيك:بالانياء عندما يدُعونهم 
: 0 وجداك تافر بالجاصل 0 وافطامل, 


0 


0-2 حججسج 5< ---ي-0 0< جم 07- 2 306 


ك2 2 7 جم - 1 


أ 7 
/9 


1 6 


لخن الت 


1 آم سالك 4 5 
أذ في خلقنا وتدبيرنا 8 
8 يا أمر رها.اأمَائرطناك أو 
ما أغفلنا وتدكناء 0 
ادواطاس إن 
ذا ظلمات الجهل و أ 
/ لسادرلكضر .؟- إن 
9 ل 5 
7 2 3 
0 8 البؤس والفقرء 5 


27 إيذاد السشقم والآلم. لي 


3 يا امبو #يتذللون 5 
0 ويتخشعون ويتوبود لد 
ا 


1: 


ام ا ا 2 010 -2------ 
2 ا ا ةر اكات ا اتت يي كر سول الايوعل و فك 
١ 0‏ 


5 وت جح 1 و نك جرب باسك سر م2 كس وع رد هد س- هم 1 
ده 
1 0 0-7 0 0 سس سس دي عه 6 3 

: ليت و 00 0 يل 0 وم ن عو دمجع 


0 0 3 
مسا| 0 ا 00 1 
ا صيقة4 إن ل في مد كل مَك ِل الْقوَه يورت اونا لا 
ويعدلون.! : اتيت يشرو ننه 8 
د بتكم 4 0 د م 3 سس و سم رص 0 د 
أحرني 0 س0 فلاحوف عَليِمو لاهم يحزدون (0) وَالَنِين يليما 8 


5 ف 95 9 
فج أو ليلا : 01 © م12 1 5 8 


5 
درم( 


5 بمسمهمأ امعخ امه 


1 

2-0 0 ع 1 رف في قت بس : 
: أو نهارا »5 تحرَين ل عِندى حَرَاين الله و 2 أعلمالْعَيَبَ ب ولا أقوا لمق ملك 1 
1 ا 000 ل و ل د سود 5 د 
١‏ 0 5 َملامفْجاك لك لجستو عمل والبضير | 
8 مقدوراته ا - - - مه _- مه 0 
20 206 2 ا حيو 7 َ و 0 7 وح سر وسمه 9 
«الغدودوا ل ألا تَتَفَكرونَ بد الزين ١‏ 190 :/ 
3 7 ذ 
00 لنهارة أ ور وو م ركو ده أ 
1 6 هلي مين دونه ند- ولك ولاشفيع لَعَلْهُم يفَو 0 


! > 76 ا ا 1 0 رضح سا لع 
200 يدعون ريهمريا لَعْدَووَوا لعشي برِيدو, 5 
7 ل 


ع 2 تر ال 2 5 مه 
3 ا 2 0 ا سل ل احا ًَ 
_اء 

21 عليه مم من شىء ف" هم فَسَكوْنَ من 


9 592 تخا © الى ج09 لز ىج 7 ةقد كو زب كو از كو بكاو ادي معدا 1 
| 2255| لجر جور وتهديد. وتوجيه لتوحيد الله جل جلاله . 5 
[ذه-١ه‏ ]| ه-15ه] توجيهات ربانية إلى رسول الله 5 في الدعوة. وإيضاح الله لعباده أنَّ رسلّه بشر وهم يعبدونه 0 
وحده. ال لد الضعفاء عد #اسعن اتن 1ن 0 


١ 


1 6 2 اكد ل 0 _-- نه "هد ول 1 
سس سس نل 0 - بن 5 ام | 0 0-017 َتنك ابتلينا ل 
وتنا امك الله © 

ُ. ا يق هو ومو را او: نحن أعلم أ 


3 7 2-0 ا 1 - 0 
: يهم من بِيَيِنا أ ليس أل يِأْعَلم يا لوطي ع . 0 5 
1 أ 

0 لحن ا 0 ره اله ودس ل 3-0-6 1 2 كسم 8 فقي له 5 
2 > أى ٍ: 60112 هه ١‏ سَلدم عا 26 

6 جاء 3 ج| َذِب يوون حَايِيَنَا فقل : : وأوجب (نفضلا 5 
ظ لوه اد عرسقظ سرج 2 سس انود 00 ع ساح 0 سمس ١‏ 
ع له 2 ا 

0 ا عو و 0 ا (ظ 

ا 2 يه سر ف حب سفاهة 

> ل 00 01 ج16 كط م و در 8 كو 5 
.0 امد صميو الو ا 9 | معدم 
11 3 باء 06 


2 مود ا 


ا 207 ين الي نشو 2310 3 مو 
/ 2-7 3 2 م طُ 1 
0 جر خط مَدسَكنْسْد وَعَانَا: روي لملمهتين: 7 دم ااه 2 ا 


و 0 ا فصان يَيْنَ الحق ' 
1١‏ قل إفى عل بَينَةَ كوس ك تش تعندف با | ا 52 
4 > عو 5 عو 3 ع العدل. 0 
: شمتعجلورت- ا الو الخا مين ' 5-1 بي اللى أو 


ا 0 
01 27 اه ب 


9 الققصاين ١‏ © اسيك تتستيلة» اليه اس 


0 
4 


اع 


: صصح 50 سس رحد سسا 6 10 ل ١‏ 7 5 | علمه تعالى . : 
ور 08 تِحَالْعَيَبِ سح ير 9 له سه حو 2 
وني عي لَايَعَلمهَآِلاهوُوَيدَدماة 10 5 / 


0 


فَظَلمّتآ ا اضةا تلاط اياي 


> ا ١‏ 2 
24 09 ين كه زات( 


0 2 0 70 76 
وا 14 من ورفهة دويلا جامهاتلا مد 01 


- 2 
سم ببين ا 5 حورو و 


7 م ا 0 م 1ك 5م وه 0 هه و0 0 سواط م 96 كئَ --59 
ىح 


اك 
7 ب ا 0 2 ا 


لويرم 


© 

ُّ ١ ١ 

ا 0 1 2 سرية يي 8 

10 شط ره كيك لي 2 لا 11 سج كم 1 

مت 71 2 

2 5 7 وا ب اه 1101 و لس / 

رالا يتوانون , أولا ١‏ َبتك يمام تحمل 7 و لقاهم فوقعباده. 0 
4 

3 


. 6 

0 0 8 م وو«ى وى 72 7 1 060 سس سس لف ” جو 
ا شغ 1 ووم كل 1 ملب 6 ا لمه 0 ا 
1 هر 07 وهم لا لودو ود مير 07 00-7 522-06 0 


كله ٠.‏ د 6 00 يج ف 1 11 


تبسح إل , 
9 بلاخم القتال "١‏ 5 0 ا 2 و وف ع ع ل جح بر له 2 و 
آي في 0 8 لتر ووو التنلينا فسان هن 2 د 
نينرق مختلفة أ 5 


2 1 2 0 ضكر 0 و 1 لسعم : 
يا الأهواء باس بض ]1 تجو نن نا شلك لم 0 ع 0 
يا 2 د با سف د ند أ 
31 تيك اد | ةي ا عَذَابَا |8 
نكرره بأساليب | 0 مرر مية ‏ اس يوس سرد 
3 5 9 ال ع فاخ لتك ساويد ع | 
حنيظ لك 9 2 ا ميت 

0ع ان ظ 0 0 2 00 2-0 ن ال ل 
0 ا 2 الع شط كر © لكل و 
ء ١‏ 3 ا 1 - ار و 1 0 11 11 
3 ياخذون 8 سامستفقروسوف تعلمو كَلَونّ (2) وَداتَالدبنَصْوسُونَ ف ا 
0 )بذ 7 


: 


اج 
> ونه "هد و “ونه ؟ نه ومه 


و 2 سد لو« 16“ ام 7 0 : ع 7 وه 2-1 2 
ءابدا فاعض عنم حو يخوضو في حَدِيثٍ عَيره وم يتنك : 
هه سه م 6 

ْ 


١ :‏ شيط كلانمَعدَبَعَدَاازكرَئ مَعَلَْوَوا لين 10 


الى بكاو م كارو بض كارو ا ا كارو ا كو ا و اك ا 2 0 


٠ 
سر همي‎ 


كعد كت ستلحصصي :1 حهة صم 


[2235] طبيعة الأنفس الجاحدة» ما بنا من خير فمن الله وإن الله قادر على عقابنا إذا أراد كل حين . 
[54-:"] الأمر بترك الكافرين ومنهجهم. ولا يجوز للمسلم أن يجلس مع المستهزئين بشيء من دين )0 
0 الإسلام وشعائره . 7 

سه يي 4 
7< باد ا 6ه ”9 © ا 2ه لمكاو كاوه د بكر 1١١‏ مكلت م د هد د لج هد لت هد ل 7197 / 27 


[ 575-50 ] كان در الك عاك عل 202 وقهره لهم ورحمته وحفظه لهم . 1 


المْمَصيّل | 


ا موضوعي ظ 


5 عه 7 0 2 1 >-2000 ظ 5 

ْ لالج اانه تابون يه ب 0 م 
2 3 

جحي يدت > © مك الريك اد ! بالباطل «تشسري 


-- عه جف بر يرن وت صر 8 تنسن» لعلاتحيس في جل 


١ح‏ دلوق الحيزة لديو كريد ارد رلا 
َ 06 2 عت يل جد وفظاض حت سر 55 ص 37 وام 
3 0-0 مامن دوي آله و و3 0 تلستاحيه / 


6 تفتد بكل فذاء. 8 


3 حين حكن 
اام مه كاه هد 5ج تنه 


كك 


© 
لل تك حك 


26 20 


قل 
ات جر 0 ع سر ف 


: 0 
0 ب تنَرلْكُلعَدَلٍ انيف نكنم 


١‏ ل ساد 
37 2 جر ار 1 

0 يَأ لوأيماكسبوا ْم راب ان منْحِيووعَدَابٌ 0 

1 حي م #ماء 

0 و 2 تي 

8 ليديسَاكافا د 0 ووفضلت ت لا فزأ اندعوأون ةويس أنه بالغ ني الح ا 

م 0 م وه 00 0 357 د فس د سه كه < حت سه 000 5 00- 0 ونا 

9 1 50 ع 1 إذ‎ ١ 


ا ا كط ة لتر ل . مع 1 
: > صم < 12 ار سر ضه عو 0 يي أن نسلم وتخاص |ج 0 
: يدوه ألهدَى تيا هرك هُدَى أله عوالمدت المعتانادة 00 


م 1 02 
مسرت انيت © وَأَنَأقِيِم و لصَلرءَ |" «لشر» ردني | 
7 © لوم أ يتفخ فيه إسرافيل 1 


: ص له عر 2 1 م | 
امو مسريو سو 1 
الم د 7 سس لله ار قر 


8 21 06 
6ك ل . تاشر ا 
1 52 وم 3 
: ع يلم الع يا وهو اده - حسكي م م 29 5 


تاف غم 
5 ود ا 1د و ا 9 5 00 521 و ' د 5 


7١-58[ 0‏ ] حساب العباد على الله ؛ وليس للمسلم السكوت على الباطل ما استظاع» قلا بد من التغيير ما أمكن . 
5 [اا-لن ] منهج عباد الله المؤمنين» وليس للمؤمن أن يضيع وقته سدى وأن يحيد عن هدفه. ووصية 
2 أله لوسك الدد وإنَّ صفات الله تعالى اعنا” العاقل إلى عبادة الله طوعاً . 


0 72 تك د 0 7س شاه حه 3 75-2 كته حو ١‏ 5“ 


ال مر مي اي شواكا 


كاده وه "هد وه "هد" ود ١5‏ 


اعؤسز سه سه 


45 ور )4 لق أل ا ل و ا" سبر | 
: 6 2-0-7 5 ل 


ل م لي 3 
4 والد إبراهيم. ٠0‏ 0 5 | 
8 جتتهناداد ع ملكو تَالسَموات وَالْدرَضٍ وَل ون منَالْمُوقِيِينَ بن 02 9 
)ايات | ا سس له سه سلا سس مالل 7 ترك لس 2 6 
5 لسعب ة مَلَمَاجَنَ عله أَلْحَلٌ ريا -61ظ2 :| 
١‏ 2 8 2 سس طاح سوس جر ا 2 جر رجي جر ١‏ 
تيده : ليحت الكذلرجت 3 وار قلخ 3 
طقهنب ,في افا _ شي مسي 0 0 
ِْ ف رََعَلمََأكلَ َال كيلم بدن م رد 7 :6006 3 


تحت الأفق لكام ص 
7 


يجيت مسا ل ألضّا صَالِينَ 5-7 سس بانع قال هنذا ري هنذا '١‏ 


لات سرد إن م ك1 + 1 2 ا د مودس موسر جم 31 
ا كرد ئلمَا أ َلَيََوَ و فرعيب رود ©) |" 


:1 ان ست و خم و لز عر ب س 2 500 رصح هي 4 
الوه : إفي وجهت 0 السّمئوؤأست والأرضت 

عكر 7 2 ع 1 55-5 9 --- 
سس الع 6 8 حَنِيفا ما أنامي المشركه ركيت 9 وا ل ا 


1١ 


0 
غ1 


28س 7 حِ ا 5 
قالح 0000 أ ا م ما 5 
ْ 5 5 خ| 0 5 0 _- منود 1 


0 مرح سس سح سد سس قر 
هي 


والقار 
0 نت ا 0 


ع للبرهان على صحة 0 
[ مام ] اسرد ل ا لقان وكا قا دمن الل . 7 
او ار كارو ب كارو كايو ك1 1١١١‏ ولت ود راكد ود كلد ود كلد و 9 4 


سعمل__ستكس - 


11د 


5-0 له جك 1 »أ 
ا ا موا لديا 1 وأؤلتيء 0 5 «ار يشاك له 


7 


د 2 يا كد كه > "هد وى و 


مم 

| 2 5 
8 د ستعودمر مم ا 
8 هم ممهتّدون © دياك خجشناء تبكهك نامعل ؛) وطلر»ببزك أد وق 
2 

5 ا 2 اس مر 3-0 وو 5 900 6 
8 لام عمو ينف رَبك حكب م ليم 07 9 < تجتبيتم 5 
3 آذ هه سه سج سر ,سو 21 12 ررضو هر 20 حٍ 
0 20010 مإسْحَقَ وَيَقَدُوْبَ كلا مَدَيَسَاوَوْحًا | اهليل 
” سد حاير سر : تحرس م بور سه دع د سر 1 «ل41 ام 
6 مَكَيتَام يلون ريو دادو لنوادوب ل 8 عل مق 1 
9 رثع ورامك مقع حر 6 باضه بود 

: ست وموس وَعدرو مكرك زو التنيين © | ( لفصل لي 
: |بينالناس بالحق» [8 
8 


وَرَكرِيا وح وَعِسَوَإلِيَاسَكل ون لصدلحيت (©) إو رسع 0 
وإ َمَِيلََالسَعَوَبُوَشنَوَوْطا ءامصلا عَكَ | (انتد:» انس بج 


جك 
لحضسا ”عد مالسا 21 دا 2 كود 


م2 
1< ا 0 
5 
ص 
١9‏ 
١‏ 
ب مه 
0 
يا 
1 :2 
0 
9 
١‏ 
ارم 
١ 09‏ 
١ 3‏ 
35 
ا 
* ما 
ها 
3 
ا 
2 
© 
520 
ا 
3 
5 
0ك 


6ك لي ر 


> 
> 
"0 


سه سس حت سم ار م موس بس 


0_0 


ظ 1 
0 مسي مي تيع 0 ذَلِكَ هدى الله ُدِى 1 5 
7 
١‏ م 21 1 1 101 ع 3 
2 د ا سرد ا 0 2 2 ع كيه سم سس مز ضا< صسة و 0 6 
ْ نْ 5 و 9 221111 0 58 1 
جا 3 ل اي م ره شيعو > وح 2 0 
9 هلؤلاء فقد وكلنا يها قوَما لِيَسوا 7 كفريبت : 8 
22 عسي مي وو متو جوم عقف 2 ا 3 7 
ككاء مه سمو وليه قل ل 9 9 
1 ص 14 9 


3 اجر 
3 97 99 102 20 مكح ا كك للد ه17 كقطلال....٠‏ 7 4 
1 


3 [0م-"ام ] الإيمان بالله وعدم الشرك سببان لتحقيق الأمن والهداية . 
٠‏ انهم مكافأة الله جل وعلا عبده إبراك عله الرادم . وجعل جميع الأنبياء بعد إبراهيم عليه السلام 
من ذريته إكراما من الله لإخلاصه. وأمر بالاقتداء بالأنبياء والرسل الكرام . 


كور كارو ا بكاو ا او ا بكر 1717 واد هو واد هر 5 


0 


8---- ركة 


2# عدم عدم 6د 4-5 جر هد و اله ور اكز سول اويل اتقدج5 


7 


عبواو 


إج< 
قل 1 


- وما قد روا لله 5 لو سرت 0ه 700 1 ا 
له جو قزالة» و م ىر أ 
اعرف له ما أو 3 

> 6 6 2 ع ' 
0 8 قل من اد ملا - 0 ا ات 0 
5 0 


3 أداق مكتوبة مفزةة ل 00 2 7 

0 200 “ل يحون ويس يدوا 20 سيو 
الزلة (الترراة) 3 200 د ع او د 
د التلامطاة وا تدس 0 
١ 4‏ مارك كدير أله 000 0 4 0 اسم شيف : 
0 وعدا كنب أنه مارك نر 1 
5 9 (القرا آن) ملم 1 
0 مك -أي : أهلها  .‏ 


ا 


0 
3 


0 رحرل سرف جر< ره و وي 0-0 
١ 0‏ 
2 


2 


0 


ار 0 00 00 م > 1 


وه 
أم مالم ومن حو 5 والزين يوؤمِسون با له مون بد 


جور 507 

حه هد - 
2 1 
اك << جم ١د‏ سس هس 


2 


34 


م 
000 ا َهْمَعَلَ صَكَامميحَافِظونَ () وَمَنْأَظْلَم ماعل 1 
9 سحت لز م و و ل ل ااه 0 : 

ا 5 : 
م نه ل مغلمرل اكد كرعتذاللديطوت فطسكوكلزت | 
تي والمتيكةايطوالزمي د كنرجالشك هن | 
8 0 و ا -” ول لون ع للد حيرأ لحَىّ 7 
تمد اع وَمتمْعَنَ اميه كوي 2 0 فر 1 


"ودود 
3 
5 
4 
5 


41 
ل 


د سس خم 00 0 0 ئَ 0 10 0 لو 
0 مورك لين 1 
ص 2 0006 ا ا عع 
تَفَطْع بيد م سر َ 2 م رعو 4 
حل 


2 7 4 
ل جرد 


كول 


كا 


١ 
1 ممه لوت اوه تسسا ... كو ا بكاو بز ار كو 2 بكاو يدا‎ 0 
3 [510-؟5] كتب الله تعالى و القرآن هداية للبشر»ء والرد على منكري الرسالات» وإثبات لتنزيل القرآن»‎ 
5 . والمحافظة على الصلاة د ل وتركها هو باب الكفر‎ 
9 خسران الكافرين ومشاهد لحالهم من الموت إلى القيامة» والموت هو أول باب من أبواب‎ ]55-5[ 
للست جو ا سكي 1 لدان‎ 


556 


5 ( 3 
8 2 1 5 0 : 
١ :‏ اليدي كني 3 0 ا م 


(ي) عن الثبات أوخالقه . ل 
ُ 0 0 0 0 ا : 
1-62 0 5 مر خسان كن ف تعدير ماف 5 


24 ( 5 تُصرفون عن عبادته. 3 7 
مس ل عرس 7 مه لمجو ييل 2 "0< لججيع» شاق ل« 
م © وَموَالرِىجَصَلَ لالد تدا | 0 

27 رفع 7“ 2 211 0 ير 
ببافى ا ١ت‏ 5557 9075 رك سد بار خالقه «ألشس ل 


5 قمر 002 بجريآن 3 
0 8 2س 7 > بت 2 به مقرم 7 و >< 0 ؟ في أفلاكهما بحسا 
سم 00 8 7 - و ' 
بك 0 الزى فشا من دفيس واجدةٍ ممستفرومستودع 9 قدرنط: : لح أ 
ا ا 7 ا ءا 


1 صرح مه 0 4 وو م ا أي 
قدفصانا ا لدت ْ 9 000 3 


1 


١‏ له ل سر 0 هه رضم كت و عد عرض 2 وت 
ا فنوان دانية و. بجنت م نْأَعَنَانٍِوَا ينون وَاَلرمَانَ مشْبَبها | 0 
الس و سسا قد مر 2 20 2 ا ل" )| إل حال نضجه و إدراكه 
وعير متشلبه وا إَِتمردَادا اجمردو سْعِد ءا نْفى لِك 1 1 #19 لطن 7 
06 2 3 224 7 ص < 10 7 2 0 
يات فوم بون (7) وَجَعَلو أ سرك 10 ر 1 د 
0 د 2 ٌٍ 1 اختلقوا وافتروا لك أي 
مَكووالو سوك وسور منج 0-5 سحده. 40١١‏ 1 


لمع ومخترع . 30 : 


ٍْ 2 نصفو بت لهاب ا .يع أ لسََمنوَاتِ و يت 2 71 0 : 1 ابد آريون ا 
31 3 5 - 
0 01 حدر ور ريرد سا 0 
وم رمك أ لمم صحِحة وخلق 00 وهور ل شى و علدم 


8 تمه 97" 9 الى" و 9 ني روه 9759-97 لان" ه89 لان" م19 2 وي رح 
39 [ 48-ةة ] حول صفات الله تعالى وآباته. وكل ما في الكون دلالاث واضحات على قدرة اللّه تعالى. 
ع وإن الإنسان محورٌ أحداث الحياة الدنيا وهو مخلوق كلفه الله واختبره . 
5 100-60 وحدانية الله جل وعلا وحقه على خلقه؛ والشرك ذنب لا يغفره الله تعالى مهما فعل صاحبه 
من خير مالم يتبء وتنزيه الله تعالى عن الشريك . 
بكاو ا جاو لد جك الى حك تح جا 052001137 


3ك 


9 


م 


2ه" 
3 
6 1 
0 
١‏ 
ا 
ا 
١‏ 
د 


49 . - 
ل عقت 7 
ل 


».© 
-272-797ْئر2ئتتئ 7 


الال ©« د 
مر 8 
١‏ 5 


17 
1 2 


0 
ا د 2< 


1ح ع عير ل جل سر سر يق 
2 00 5 


1 تحيط به تعالى 8 س1 
د بصا صر آيات 51 مح عم ا جم رج 5-2 7 ست 1 ٍ- 0 
1 ساسفم 00 ل 0 20 2 أ 1 
6 خصى: | _ 0 0 0 7 7 م ْم 
سدك.. 1 000 أ ا 0:9 1 نصرف 0 
ا ل مرك لْديْتِ 4 8 3 2 م و شرا عاضر 02 سر ,و جرح > ظ امعو 
3 تعره سب يريو ست فق 2 امس مد ل 0 
مختافا داعا 9 3 سم 0 ا 00 00 5 7 ل 2 ُّ 2 3 سه 51 
6 يه 0ن ل 0 0 رم د جرس 83 
اك ا 2-2 ايده 7 0-7 : 
0 #عَروأكاعتداءٌ وظلماً و الي ٍِ سا2 هد كرد ماعو 0 
0 ماجَهْدَيَمْ 4 8 1 0 لصى” ع 5 
إل مجتهدينفي الحلف 2 - ظ 0 0 « 0 
5 رأذا: # سد سماو عر 1 ا ف 
5 0 دَعُونَ من دو ن أله فَيَسيوأ لَه عد وا بعيرعاء َوَكَدِكَ رين 1 
اق 00 1 - وى اليا 
17 ص 0 لت ل 2 لاخر 0 

7 سودي 06 1 توصي نهم جلف ورك 92 
8 0 مم جو ار لو 

2 م اجيت” حم 007 7و 6 < )”هه 280 

8 دوت ا 2 001 مدق 0 0 سس | يه 8 

0 هين ينا ماش مدان انهاإذا 8 

ى ' 

8 01 9 7 و2 و هه جح كر بغر < 0 2 

6-- ءَت لا دؤمنون 7 10 92 


. خا حجان ل نك جو ع يوج وجو و 6 6 ا 6 ا ل اه 2 


2 طّ 
حك من صفات الله تعالى . والذي خلق يستحق العبادة وله ١ 9 ١‏ 
5 مقدمة في حوار مع المشركين, ولا حجة للخلق على ربهم بعد البلاغ ومن اهتدى فلنفسه . 5 
5-2 ادعاءات المشركين للتهرب من الحق» ولا يحل للمسلم أن يكون سببا لانتقاص شعائر الله سٍ 

من قبل الكافرين . 7 


يي 


و > ع حون جل نه جو ا و جو ل نكل جك ا © 00117 9 ل" ده نت 9 لان ه19 له 40-95 يكنة 


فيل 1-5-5 
م تمك لح حل 


اه 


حت 6 1 66 0 2ه 0 اج 
: 2-8 د 4 ددعي عيب 


مدان ينيك 
0 5 0 5 
ل عء قبالا كا كانو 0 - »3 
ع وس ا ساح د ار 6 سل موا سل سند 1 0 سد وز ين ١‏ رود 
!! سحام 9 9 ا تيعدو 0 417ل 
, 5 25ج ار 0 سيد ا 


1 وفك مضل كنكل يفرورت 0-0 م 


ظ عله 5 
ْ 5 
حا 
31 


6 


0 


وعم مه 
2 
4< جح 
حسسب 
الك 
1 
3 
6 
١‏ 
- 
6 
1 
ا 


الوق م 
فده أن لامؤمتو ترا لجرو ١‏ 1 
ومست( أفسيرو 1 قي 
3 لسك ركد و 
20 ا لع م 202 مفصال" أؤالتميل إلى زخرف إل 
: 9 ظ 0 أن رد جيقرةا» ل 


2 رصم 0 00-7 ح اج ابي سعد ىه ل له سس لس قر 3 
ددا هه رك 1 عم 
ا د 2 2 0 1 2 طُّ 


1 عي 31 27 - ب الاي / ذلك.ه 1 
ٍ الك لسو ف ساد يلاتن 1 :5 
3 و 2 عر 


ا 


يبَبَْوْدلَّالظَنَوَإِنَهْم ليون ل إِنَّريك هو و مرعبد.. رني | 


0 -أيق 


1 لمن يزعن سَلهوهوَل مهكرت 9 0 رت يكذبرن أ 


1 


هه 


3 رد هو صره 7 2 
9 وماك 1 سمأ لوعي كَييدمؤْسنَ 9 


0 5 حم سمي والإيمان 0-6 طاعة من العبد 0 بمشيئته . 
8 122151 أهل الباطل أعداء أصحاب الحق. 

عند الهداية بتوفيق من الله ولا يجوز للمسلم أَنْ يُحكم غير الله تعالى في أموره كافة. 
051-1141 التشريع الرباني في الذبائح» وتحريم ما ذبح تعظيماً لغير الله تعالى. ظ 
4 كه جك 9ل اا ب لاد 


“يي حت حي و 


:12د 


ل 1 هي 
3 0 


ا 


2 ملف 1 


سه 


ماف( 6“ 


ور 0 كك 


داك وات 


حر ا ا بر جر ل س2 8 


م 


لشفي مس 


و م 27 1 


هه 00 عاطأ 201 


ا يمد ا 


0 سر 


ا 


10111117 


30 5-5 
اقفر لذي <> لح 9 6 1 ج709 2 


لتحت ضري الخدن اها 


] بيان في شروط الذبح الشرعي» وتحريم ما ذبح لغير الله تعالى . 
بين الطائع و العاصي . والتدبير السيء حفرة يقع بها من حفرها. 


الوع بكار ١١١‏ امود هد موده 


9 3س 


ايتتسطة ااا 


018ص جوج لبدفية 0 


2 ا لاتحصىي جه ب ب حجس يي 0 


د 1217_حو تكو عدر تزالكا 0 00 1 

5 م للم د لها 0 

2 0 0 لا 

١‏ < مير ا ار 7 د 
1 ده ةو اج اتايككا 5 ص 


3 م2 ثتَّ تت 0-0 1 رن <2 سر 010 9 0 
0 ف ألسَمَك مكنالاك يجعلالله | موصي ع 
5 0 م نه سح هه 


ا 


2 02 لكرج ره آر 310 | العذات | 
65 7 وَهدَا صر طرَيكَ مُسَتَقِمَاة كد فصالنا ا 32 
9 1 3 والحدلا ن. 


0 عد.ة 
8 ليت تور تيد 9 # اوعد لاحت 1 0 : 


0 0 كع سج سه س2 ر و 8 ا« انتوم 2270 


نا جد 


و ال 
ل ته 


اهدصر 


لحو 
مرح جر 


0 


7 ا كل 5 

78 00 الدض #أكثرنم من ف 
5 7 0 5 و ا عدم ع ع .عير ١‏ 2 
شرن 0000 0 -- دعوتهم للضلال | 

راض ص 100 هه سس جو وه 0 1 202 7 والغواية . # لاد 3 

- أ ١‏ سم 0 / 

8 تَّ هه 2 ب 6 ّ 5 . 


/ 2 6 0 ل تضم 7 7و سه ل 0 1 
1 أت 131651 ييه مهاه 9ومستقركم |0 


8 


5 سس سساو سه 6 7 أومقا 0 
2 7 0 12 لض 2 وذ ومة . 9 
55 1 علي 22 وَكَدَالِك لِك ذولى بعض العلنلميه 2 5 : يعم 0 

2 ره _- 7-1 : 1 و- و َ 1 م ع 5 
يكوأ حسمو 502 م لمعك روا لاضن امياد - : خدعه يزه 1 
أ .سس ا 


1 
4 
5 


5 
ْ 


ْ 


وي سوير ست 0 رء 
سل ينك يقصو 5 تكراب ودفتقاقة | ُ 


خا 0 م كس اح عد سرد 0 1 0-1 
ما هه 9و 


وَشَِدُوأعلك أن م أنهم يود الل 
8 عه 78 
1 8 أن لم يكن ر 16 0 مَك القر امه ِو لقن 7 


1 امه 1ل هود واد ود 0 “مد د ود ود وري م1 24 6 
2 
لق 
4 

امتكلكن تفصيلات عن الآخرة. ا د الرنس والحن على مخالفة شرع النّه 


الهداية من الله. ودين الله واضح متوافق مع الروح البشرية. والكفر عمى وهو بلاء على 
0 ومحاربة الحق وأهله. ولا تقبل معذرة أحد بعد بعث الرسل». وعقوبة الظالمين . 
2 


الخلق حميفاء وبيان لطريق الله ا 
كع جو جل نح جو جل 0 حون ال 2 جو 6ح م 0011309 و 9 5 وو ل د و لا ه99 د 49 لله كا 


5 5 دحي سس 1 - 
42 
ب 5 


5 
7 


2 لباي :5 


5-8 


3 هبجكم ا 20 
1 5 3 


5 
- 


007 ويمور 


42 هذ 


د 
2 
4 


اسه دن 0 ْ 

17 4 8 1 
ا وجه ا رودويت 1 م 9 
1 8 3 
6 


فيإ #لْحَرْثِ4الزرع . بذ 5 فود بر ْ يود سح سس جر 7 
1 تسد #الإبل 32 0 عو 5-0-6 


. بتر رشان مَنَتَكوث له عدبأ ص ئخ ارت 


5 والمعز. ١/‏ : د 1 2 
سداس وا ” وحشاتة 0 لوصوب 


١ 
جه هد"‎ 


2 


ٍِ 5-7 
6 حه# خد” 


2 

١ 57 جر‎ 2 

500 د سبو سل ا 3 4 
١ 1 :‏ ] قتاكات شرك لايس 1! . 5 2 59 


00 و 
ما قد لان 


6 4 0 
1 ليخاطا 7 : ا 6 حيو ضح سروه عرو اس 
١‏ ينتنوب > 3 مايتخسطئونت كاك 5 5 
ا 1 3 20 
د م 1 0 

١‏ م2 ةج جد كا 


9 رصت ةر ير خا حدر ال ور < جه 


شْ 
22155 الجزاء يد 0 0 0 شه 0 0 4 ساب 0 


البشرء والدنيا مهلة عمل وفترة امتحان والكخرة الجراء اكد لمر عله : 3 
لهنههنا ا 00 0 ومن عادات 1 الصغار. نا 


/ 0 و 2 3 
7 1 2 2 س2 0 : ْ 20 
1 وقالوا هلل ه- تعلم وو رت شد زرع ٠.‏ #حجر» ال 

' : 0 

8 0 2 2 2ت 1 يرس س < 2س ل )7 : 0 3 
8 2 7-6 7 و 

5 | 3 ف عل ظ ع ها فوا ءََ 2 لسك ون 0 24 58 ا مي ' 
6 )| والحوامي. -١119‏ 5 


جر سه 7 5 ١‏ 
ب الام ون كنزو لكر :1 مسو 
#-١ 6 ١ 3 1 5‏ معررشلتٍ 1 
اس لوم ل >< سا ا 
رناومزم عله | أو انهم إن م : محتاجة للتعريش || 
ل ْ تج تعر ا كاك رنحى زه 0 
مارد نيو وصحيودانة | 9 
3 212110101111101 اعسص 
ل فياك لمره كا 


2 مس شرع سه 70 09 رو | 1 01 ا المأكول فى الهيئة ألا 
8 0100 يلآ وحرة: موأ ار مه نايد لَه أفاراء الله . 1 0 
وح سا 


0 22 سر نم و جور ىا 13 
الا يش مويك ينج # وهوالزذى 3 1 و 


8 مَعرْوستٍ #مستغنية عنه 


د عد سح سس 2 لور 2 34 222 جرلا 
1 ع 2 سَدَتٍِ وَعَيرمَعْرَوشَدتٍ ست وَالتَّحَلَ والرَرع ١‏ 3 الأنقال كالإبل. 1 
2 وو وو 20 م 9 
8 21 م 9 م ررم 2 ا م 00 0 | موسا مايفرش | 3 
ع كله وا لسوت أرما باوغير للج كالغنم 2 
وض ع عا تدعاس سوق بق ماقراو مد مز د شدي 0 


8 حرمت ابو مره واف أحقة يد | 
ٍ ل حصحادوءو لحو اك ب 2 د 


8 2 ا 07 


8 لاتعال 27 ل 
سد ساي 7و رمتعم سر ِ مزوعورو عير جه 
3 حمطي اليك 0 يت له ١‏ 


5 مواد هد عاد مد عاد ود واطد مد م 
ا [4*د- ٠ع‏ ا شرع الحاهلية» وضلالاات المشر كين بتحريم ما 0 اللّه . 
6 من نعم الله تعالى على العباد. لان والذي خلق هو المشر 
عا والتحريم في التشريع لحكمة تتفاوت المدارك بمعرفتها. 


١ه‏ 
وك حك جم اواك حل اوحجن م جا 2 جل 19119 ]06 و 9 اذى" و و الك و ود ار رو 5 


كشيته : 1 
همه <٠‏ كه 7 هس --- 01-2 3 --422هه. - -- 


7 2- 0 


4 4 : _ ال المع ١‏ . 
ا 0 
4 


7 
0 ا ل م لذ 2 سر صب و - رح يوز 2 قل 
49-# رَصَلِحم أله 1 00 0 اه ٠‏ اثم.ره سه م 
8 ثملنية ازواج مرح الضَانٍ انين وم رح المعز اين 


260 7 
د عد 


٠ 01 4‏ ا 9 
ل بهذاةأمركم اللهبهذا 98 و 0 9 
7 شك قل ءا ين حرم أم الا ننيينٍ أما همات عليه 9 
1 0 9 وه و ص ١‏ 
كيلا )-.. لل كس مقعم ع ا عه -- سن .. 1 ْ 1 
م 1ه كاده 8 ا حام ظ| لا .٠و‏ من دسل - 1 1 0 إن 5 : 9 


و م ب 110 0 
حه#ا جد 


حسم 


عدي 
: 0 
3 
3 
طامم 
0 


ع 
خبيث #أهِل الله 


امم ا 


ل 


7ه 13 .جه 


1 
أ بد ذكر عند ذبحه 


ك2 
1 0 ضح تر - 2 م سس احص اي م - 7 4-6 
كأ اسم غير الله . «عزر الي ع 00 ننس | 7 9 12 ها لل تنميسس 34 
2 5 سكم هم سد ع 1 ١‏ هه هه بر : 
بيغْ#غير طالب أو 5 رح سين 7 2 2 ل بي 5 
م |1: ١)‏ ا 6 1 97 ا : 
0 . م للذة أو م سميساك د 


92 6 2 ح 
6 
1 
».© 
بحسلل 


7 
7 
0) 


7 2-0 9 

لجاب بلاغاية 8 ا 11 
| 9 

وز ولامتجاوز ما يَسد لي ظلمَمِمن افترئ عل الله 


1 
ع‎ 
5 
5 
١ 

1 7 
1 


0 
9 
3 
١‏ 
بار بحب 
ع 
1١‏ 
3 


جو 


0 
« 4 5 
د ا ماعط : 


عي + 


لهسم 46 


2 الرّمق.57١-‏ #ذى : 


, 

2 #ماله| : دَانَة 2 2 م 
ل0|, 7 5 ا 0 5 
5 أوطيرا #اشحومهماً# و ١‏ 7 . :0 
! 0 9 
9 أ 3 1 -- - مو د 
ا 011 27 7 ا - جر لسر ل 1 حت سر م عو 7 ا 


8 د> 6 
إملعا ْ 
5 
9 9 
الث 
5 
0 


24:5 


ا 7 

4 «السوي#المصارين | 0 ا 
١ 0 21 2 1 1 : 5 2‏ التو سا سا 0 

67 لمَاأختلَط يبظ إلية في 


- 


: ا 3 0 هه 7 راد ب 6 
و الضان فتجل ر دلت روا : 0 : د : 
0 ع عرسم 0 له م ع 7 7 مد 6 


د وده ب ددسطه ‏ خداميود : 

الك جر دنله م بغييم و إنا لصدرفو 

ذآ# مر فآ ص ع و ب # هر 3 
ا - 1 2227 0 . ع اد 1-2 د 10-2 احج جر 0 جين جر 00 جد جر 1 4 

تح ب كارو كو بكو بكو 7 بكاو بكاو بكاو ا بكاو متب 


إيطال وتكذيب دعوى الجاهلين فيما يحلون ويحرمون من غير شرع الله . 
بيان في المحرمات من الطعامء وبيان في محرمات الذبائح عند اليهود. والتحريم يتشدد 


١ 5 . 
) يي‎ 

0 وم 43 و 

لغرا الأره 


<احضسدده -- 


"د واه 5 
اك 
1 ميو 


طك 
2 


١ 


ام 
على الله تعالى . » 
د 1- «كلبية 1 
عه 4 بإرسال 99 
ديل 4 
لكب 0- اه 3 
0 15 )اضرو الآ 
7 ا © أو هاتوا شهودكم . 0 
ا 0 م ج 
لدف همعد وى 4 0 
9 يسؤون به غيره في 0 


م يه ا 2 ب 
ا 0 العبادة . 0 


إآئ 
٠‏ .#2 
9 ارا 


6 


ٍِ 
ُ 
1-5 
0-8 
ةد ك2 


0 سيد 2 دير ا 


0 


0 نه "د > وله نه "هد 9 


كت د 0 


ا 2 غم مكو و م لم 
0 ِنَم إلا حصو علد 


6 جد سر 2 


1 ب 0 ْ 


: م 5 سس سمي سس وت 5 7 2 7 1 - 5 لزنى | : 
2 ماس بو 1 2 
2 00 ْ ا ل 


2 0 5 
4 


اك ع ع 7 
| امد 23 ور و د 02 يد لد لوم كلد 


ا الإنسان بين التسيير والتخيير؛ يس لسرا 
9 | لكك" الوصايا العشر في القران الكريم : والوصايا الدر في القران جاءت كنا في الشرائع من قبل 
ع 1 د 


سيا صلا/ - --سييئئ 00 ور جه 4 1 سير ا ل 222 ------7 2 ل 5 2 كر سلس 0 
احاح 8ج ده ل جح ا جو 00 ل ج7009 57 هد واد "ود اتلد أو ركد وو ل ها 


لل[ 7ك كك 7ك ك0 مذابع 


2-0 ع ور 2 
ّ 6 ل 20 6 م ةر 00 د حت ص و سارل م رس خر رد د ا 
' اما ف ا اه 
دعا و ١‏ قر 0 تيم ! يالنيهى احسنحق يبلغ أشده: 1 
0 بأ لينله اك 3 وأا[ لمات ل دع أت لا 

1 لور 4 3 ه ٠‏ 20 
260 ' 


1 
0 
١ 
3 
2 
ا‎ 


7 بالعدلد بادة صذ 

0 يا وني 4 سية 

9 5 0 3 ور ٍ 5 - و 0 3 ء, 
نعي اهدر ١‏ سد سمي ولع 
فا علليه. ١01‏ 1 0 ل 


8 دسح و وَأنَّ هذَا ضرح مُسَمَقِيِمَ تيعو 
0 !مده و جسبب : فلس : 
!| التَءَابسَاموْسقَالكتيتهَاما 
1 0 شوو تفي ب لا حلي مسي 0ه 0 


ع حر ا 
<< 
0 


0ه الكتب لكا أتكرمب 


ا مي ل ىألَدْسَ 
إلى " 
3 د 00 1-7 2ض جد 2 ج كي لأ 
9 | صزفووعن يداس 2 لاد يما كانوأيصَيفونَ ل 1 


و 
د 
1 ا 


50 0 إن 0 0 0 5-7 0 ا 

الكبائر» ودعوة لأداء الحقوق إلى أهلها والعدل واتباع سبيل الحق الموصل إلى الجنة . 59 ١‏ 
[158-164] شريعة ة موسى عليه السلام من الشرائع الواسعة التعاليم. ونداء إلى أهل مكة باتباع شريعة م 
ا سينا محمد كل الناسخة لا قله شال بلشرآن كل شير : 
كن تنك © اك جم 0 جك 0 جك "© 7م ([]]1 ]0 وو لك د و 5“ و و تن“ و و لايك مه 19 هلدا وك زد 


10 298 1 اسه -_ لحا و9 كلتم كك سين سس ور يله | وب 2 ا 0 2121-7 


2 ذ_ ار له سية‎ 0 ١ 
م هل يله إلا أن ا‎ 
ِِ ود‎ 


مسسسفم. د 


مسسفيم د د 
2 آم 


م 


0 2 3 


8 


8 
ل 


1 ا و ص رت لج عر 510 


ا يآنى بعض ءابا 


لد سر 
يت ريا شورب كل 
لس عد سس سس 2 اث 00 


: فين[ اليا اطاك 5-595 


9< 1 7 رارج 0 5 سر << 6 5 | 


اي كدر 0 2 


2 مهو سم 


حر 


0-1 


١م‏ وت ل ل 0 لحو 
: 0 ع سحب 
0 

د سس ري سس سرج 


ا ف قينا مَآءَاتح نيك . سر المقاتوان 


086 0 0 ع 16 
11-8 تحذير لعدم النفرق في الدين. وبيان لحزاء الأعمال في الآخرة . 

9 الخطوط العامة لشريعة محمد يَلِلةِ التوحيد الخالص لله وتعظيم الله تعالى . 

0-7 خصوصية الجزاء والمحاسبة من عدل الله تعالى بعباده. ولا يؤّاخذ الإنسان بجريرة غيره . 
ال كارو ا بكار لج جا تن امابكز ١٠١‏ .اموطد هد ل وطدة “و د ود د م13 7 


3 1 


000 


ل 0 يوم ج< 


9 


مسي ئ 1 ؛ 


1 
د 8 
8 ) إتياناً لس ب ١‏ 
9 | تعالى وقدسه 0 
كما سيا فِرَقا 5 
رأحزبًفيالشلاة 82 
ل - #8 ديئا قم # 5 

انبا مقوّما لأمور 0 
المعاش والمعاد 
1 حَنِيقا مائلا عن 9 
الباطل إلى الذين جل 
8 الك ل 1 
9 «ختي» عبادي 5 
عله 3 0 
وه إل كا 0 
ا ف 


ا 
رعد _- 9 
0 


0 1 ادر وازرة وزد 


2 : 


0 "3-33 در ع 
0 / 5ن . 


ل 
7 
0 


<١‏ ده 


6 


- عر 4 ل 


- 


م 


يي ا 
ديع ١‏ 
0 مم 1ل 


2/7 


6ه 26 
صا 1 
9 
ع 
35 
١ 6‏ 
حها 
عل 
6 
ورا 
7 
١2)ه‏ 
١م‏ 
5 
١‏ : 
02 
3 
صام ب 


اب<5<<2 
62 


ع هد + 


5 6 
ا 
1 لحار 
مس 
57 
م 
61 
١ 0‏ 
ع4 ا 
+« 
' 
1 
9 
ري 
ال 
0 
5 
3 


. 6 2-8 هيو 97 7 2 ىو 2 2 
م تنبعوا من دونه ءا وَلياءَ قليلا ماتذ درون 0 . 
١ 0‏ ِ 1 5 - 2 و ع 2 س7 5 
9ه عذبن. له وي يَنقرَيَةٍ هلك افجاء ها بَاْسَنابِيئتا وهم قايلون ا 


ٍِ 9 


126 
0 
صا 
١‏ باع 
ٍ 
3 
١‏ 
١ع‏ 
0١‏ 
0 
(١٠*م]‏ 
9 
صا 
3 
9 
3 
اه 
4< 
/ 
0 


ا 


(القيلو 3 


3 ص 
8 | #عرهرة دعاؤهم 8 


و :3 3 ررض د سه و ١‏ : 2 00 0 : 
رع ١ ١‏ وني 000 3 فمن تقل 
لتك موز 0 0 7 
5 2 00 0 <_ _- 2 0 
١ 2 3‏ ظ م 6 1 و 


و ا م ب 2 


7 1 كعد 22 0 ركيم مي 2 
.2 تت 0 0 7 سس ل الولجاد 


4 
5 
5 


/ 
0 


ا 5-75 0 0غ 25 و وح ع ممه وك © ا 9 


2 م ] مقدمة في اتباع القرآن والاهتداء بهديه». ولله على عباده اتباعه وطاعته في كل شي 
]| ضرب مال لس الله في اخلقه و حادك لاك اللكاذر:. .و الاعتر اين للحظ المقاب لا خيمة لله 
٠0-8 [‏ ] الحساب العادل يوم القيامة وجعل البشر في ساحة الاختيار وتسخير الأآرض لهم . 
ا لك د ديه :1 وعلاد” #الفطواي ان كمه لحم يمه 


عور وج روح در 0 - 70 
6ه 66ح لك الل تاد : 0 0 
7 - ما مَتَحَكَ 1# ؟ ما أ) 


هه 


3 
ل 1 
3 .4 0 


ا مر حذاس 0 ك ضعو أمامسادا : 
ا رم : 0 رض - 2 0 م ع 2 0 
0 لقتنن 07 ل فاهيط منها فمايحون لكان كر سيت لان 
ص4 3 3 ١‏ ٍِ 
الإ صست عرد د رص زر م ب سعد وي المهانين ٠‏ 0-14 
0 فاحرجإذ 5 7 3 ا اه تت 26 انارو لاوم سعتول (أيزن» أخرني ها 5 


5 
2 35 4 
امع م22 


8 © والمنطرد4 الممهلين ' 


أ 
2 1 
9 
3 8 
9 
اسم 
اه 
١‏ 
0 
١‏ 
0 ع 
" 
ب 
2 
5 
أ لشي 
لك 
ا 
61١‏ 
22 
داه 


4 ب أ" -_- 2 / إلى دو ِ ل ااه 

4 سم صرح 0 ال ال ا رد 5 سه ا 0 الأولى 1 0 

ب 2 ىل دك او ب دلت 2-1 ا 2 1 

2 عِرَطَكَ امسقم 3[ لاسو انرو ع1 تون أصلدي 8 

1 70 0 6 د س 5 8 2 ثَالَ 0 ا 

8 وعن ايمانبم وعن يلهم و ولا بجد رهم شكربت ١‏ لأْنْصّدنهم ولأجلسن 1 

ْ -- 55-2 0 ا 6 يه سه م ١‏ #إمذءوماة 

ع 4 08 90 

0 أخرج متها مذءومامك يي منهم لاملا ملان جهم ء م أو محرأ 9 
3 


م 20 2 21 سح ع ساح ا سه 1 0 00 < سراح 00 ل ملَحورًأ 
2 م 3 لع حورا 
0 احمعين وَيكَادم أسَكن أ 2700 لجنة فكلا من حيب إل 1 1 


2 


200 ا 
1 ا 
: و0 4 متروأحني |/9 


7 7 سح بو سر 2 و تر يا عطي عنهما 211 0 

7 ما الْشَّيَطدنُ لسْبّدِىَ هما 0-0-6 تَهِمَاوَقَالَ 8 | ل قَاسَمَهُم] © أقسم 0 
00 بر ل و رس رسيس ل رس و ا 01 ب 

مَارَجحماعنَ هَز و اَلشّجَرَة| لَأأن مكنا ملكي تكو 9 1 

: 0 0 2 4 في 0 

2 0000 تيد )رك ا ام 7 9 وي ناتزهما عن رنة | 


2 الطاعة بخداع سنا يك 
وو حرست سس سس سه << 


5 سس لهل عو د هه 1 ام 6 
ْ وه دن مداق آلسّجَرَه 5 5 سر لوي 0 لَنِمًا ف مَحْصِتَانٍ4 شرعا وأخذا أ 6 


١ 1‏ لصفان ورق الجنة : 


اما 1 71 ل عر ذا ور مسح ته 0 ل 

| يماسو لطر 0 أو داس 
جرس صع سه سر سا 000 29 سرصم لم سو دعو وو 

1 8 عن تلكا الث 3 وَواقل لمان خط اعد 1 

ححا 


موده ود 9 3ه 92 ونا 9ه 2" د 9 له “7 د 9 لها هل 7ه 92-7 لها 
5 ْ : 

0 آدم في الجنة» وإغواء إبليس لهء وبيان لأثر المعصية على البشرء وتزيين الشيطان للبشر 
5 أنَّ المحرم له اعتبار وقيمة وأهمية» وفي اتباع الشيطان كشف للسوءات وفضح للعورات . 


8 
ف ما 
ا 


9 


كه" واه ؟ ه > ركه كه > رحن 5 11د 


قا -_ صل 
اكد 7 َال أهبطوا مث 0 صحو وود ف 


ى بيرح 01 22 1 و نر ل 
؟ ألارضٍ ممسنقر ومع لجن © تَلَفِياعيردوَِيه لأ 
إشرياء 1 م تس عند عن 2 27 سس حت 6 0 0 13 
8 أء ملاً. للا لها تموتون وبا خحرجُونَ ني مسىء ادم فلن اعككٍَِاسَ 9 
4 لقوق 4 الإيما 0 ١‏ 


0 ء حا ا ص د جر 
0 أ .0 1 ] بوارى 76 يَحْممَرسَاَي انقرف ير كسمن 1 


حا 


7 3 ان 
2 590 
5 ِ, 
0 


بيس لابصلتىم ا 9و ل و ع .ججاب رح تن لت 4 
9 ولاليخدعتى «يرم 2 ء ايت الله ل ون د 1م لابفوة سم ء د 
م 5 سيط كم 1 ضرع بوتكم ين ع زع عَسهَمَ لِاسَهَمَا 

. 


0 


اع 0 ع توس سه 2 - 2 ال 
سوءاتهما إِنَّهد يرا ل سح : 


مي جمد أتوا فعلة ال سد سد ا ا سد 4 : 2-0 0 

8 1 2 : اعت شه ةلاش 2 وإذاقعلوا 

8 متناهية 0 
18 0 00 اسح ثب واس 2 1 در 5 
ادك 0 


4 6 لإقبيله (#جنوده أو 


3 ذريته 3-74 قماوا الى 


لجسي جر 
6 كه كه 
جد الوه ا سه 


اد 
"7 ا 


]اجا والتحكة أذ 


عله 


سانا 


0 8 ا اه 1ه © ا هد © اه © اه كو و 6 بكاو 7 م 
2 تشريع التوبة والدعاء» والأرض مكان الاختبار . 


[55-لاة؟ ] اللا كاه الدنيا ومعونة الله 0 وتحذير الله للبشر من اتباع المشطان الذي فر 1 


1 ركاه 69 نح 09 ل هر بعجب بج مجم ١‏ جود 0 9 ١ 0 0-١‏ د الج هج 0ه 57 


00-1 1 9 


شولك | اذ 
و ره سد دس بخ" 


جروكاوا قري 


١ 4‏ 
1١‏ 
ْ 00 
مد 0 
لحيل 
1 -177ر ربل 
1 < و2 


9 


2 2 
1١ 
ع١‎ 
15 
١ 
3 
باع‎ 
١ 
9 
5 


0 د كه “ردك 

١ 
١ 

ي 

ه 

صا 

53 

_ 

١ 


يذ" «جمثرازيكم” : 
لالبترابيى ل م 
إعوراتكم . “*8- 7 


والتواجترة كبائر د 


7 


م1 لَذيَ منوأ | 


0 2 00 71 
زه 


8 لي لصةي ل 


0 
6 
5 
ا 
ع 
3 
رما 


لانبسبا )سال 


١ 

١ 
5 10١ 
0 
١ 
ا‎ 
5 


0 عا سخ اي سرت 77 سد بن سك 0 0 ثر 
متام د بغيرا 95 وان ريل بو لدع من سام : 
2 5 و 2 و المع صي لبن 4 7 ٠‏ 
لين مولعل اوم لَاْعَامُوتَ أ 7 ولِكلأَمَةأَجِلُ عل ل لشم رسيةلر 


- عرو سج له 8 ع 001 2 9 
0 فإِذَاجَاءَ ا تاهيه اعد لاقام د 16 ظ 
1 4 


3 
522 200 1 0 ع 12716 2 ل 


00 


َ 
: 

27 ل سح سس سس سه ست قر ا سا نت 00 : 5 . 
: تداك كيين لحرو و لت 10 ف 
ْ كوأ اك ا ب 1 م 0 
5 2ت سرح 6 وح د به سرس م سس صرت سر ل ل وّ 
8 | يادوت 09 فد اطكد اانه ند كنبا كك 7 


ا 


1 ل لِك ل ل امك ب كا عم 0 


5-7 0 2 سمه يس بر 000 01 صل 7 
0 06 ره كر« 4 3 ف 7 
7 0 


| 46اعذ لقت كي نئل أشي تب كور © 1 


١0) 

1 0 لغعؤولت مد 203 ١9‏ و لج و1 و 0 0 و و9 ا 
و 00 الحا جرع رك سك ل لو 1 
يذ والتمتع بالطيب الحلال من الأرزاق» والحياة البشرية مقيدة مقدرة لا ينفلت من أمدها أحد. 
0 [[ه*-لم ]| لحك امار حي راكاد وحكة علبهي” والخلود في جهنم حق لله سيقضيه على الضالين 
4 ا 22 : 


5-2752 2 


١‏ ع لا ا وا 


<< 0 - 
7 55 سوس 2 0 0 
00 ا 0 -ه 5 2ه م 
93 دسج 60 2 8 00 23 5 
والجتمعواةفيها 9 فى| ---000 ياوا نا تاف 5 
0 ع يا 7 
00 مه - 6 2 2 0 7 1 9 د ل هس 2 6 
الأتباع و السَفَلة 1 جمِيعَاقَالتَ الهم رين ضلونافتاتهم : 

لأورت د له قهز سا سار 0 0 0 

احيفب* ١‏ سينك شل سق 
دهم 5 و اد 28 5 3 5 
انه 0-4 وقَال” 0 0 8 ف 0 61 من ه 


94 


0 1 
| 
03 
ا 
2 
ص 
00 


5 
لأسن 6 ص 4 فذوفوأًأ 20000523 26 0 1 
م : ِحَايئِئِنَاو ال مد ع وني ' 
: “راتختل - لي وحكنا للك مون م 
أ دس ل لجرت © كن مهاري قووش" | 
3 5 | وَكلِكَ جَرَى الظدلِمِينَ 60 واس افوا وعصيارا ١‏ 
ل الصبدعت اتكنث ننس لاؤسمهاأزتيك انث | 
ا ير همفِيا خَِدون وَنَرْحَنَامَافِ صَدٌورهم من غل ١|‏ ٍ 
7 1 جر م نكَيم لواو محمد الى هَدَسنَا لهذا 0 
3 همال اتتجات مشزييكل 1 
2يف لت أذ شتركايعاف ف قسن ©) أ 


6 ٠: 2 ١ 
لخ خاي ل ىجي “نا بوجبجوجج يجو ار جوع جه ع‎ > 


(©22912 [1-2:] صور من يوم القيامة» وبيان في تلاعن الكافرين وخزيهم», وإحاطة جهنم بهم من كل جهة . 
' ا جا [ 47-"”: | أصحاب الجنة ونعيمهم فيهاء وإزالة الأحقاد من قلوبهم. وشرط دخول الجنة شيء مقدور 
0 الموضوعي | عليه لا صعوبة فيه» والعمل الصالح هو خطوة نحو دخول الجنة . 


ل لج 2 خا © ل © جا تن الى جواى 7 6 + 09001210119 : 5 كلح ولد وعد وح 202 


0 
ْ 


500 
ل ا ا ا 

: العا را 0 
7 2 ووررع 0 نل سح قر 2 


عا كالوا ذن موؤدن أن 9 مناد. 40- يمون ب : 
2 و يهم 4 . 1 
جر صم 0 2 2 2 5 


ا 01 5 قاع جاح . *8- ١‏ 
كن : 


رفك تي : 5 
ظ خا 6 ج27 سد سا ضد 0 سين سر و 
8 00 تسلف سكاعي | 


عت 


ا 
1 
جا 
ٍ 


لدع سرد ينه ل 


جم 
2-7 


6 لسع لع سخ ب ور م 0 5 ا 

! داوف يلون © © وَإداسرت سيد ني 
م 0 مر ا ساح سح سر اال سر 22 ص س” اليا السور و شرفاته . إن 
:ا تالور امنا نالعو اطي وَاد حب سما 


”##القر 


رع سعد تدعو حصي الاي 9 
: ف ١‏ وك 3 

: براك سوا ل 

د سس الخ ار | 0 أوألقواعلينا.١0-‏ ا 
ينالهم 2 عَرَتَهُم الجيرة إل 

8 #عَرَتَهُمْ الحيرة /8] 


0 عر 2 
ء' 0 0 خدعتهم أذ 
ب ١‏ 41 خدعنهم ا 


3 فِصواعليما 1 - 00 1 


0 
-- 


صو سم وس بر سس 0 
3 أذ 7 ا 
انَمَحَرَمَهْمَاعَلَ ” ا 4 ركما أ 


0 0 


تخ لم62 


5 0 س2 27 3 7 هه عدوت 
77 
مسسحيف سه . 
8 [ ؟؛:-ه: | حوار في الآخرة. محاورة أهل الجنة أهل النار. 


0 [تك-فع] حر أصحات العاف ام افسنة وأغار الا . وينبغي على المسلم أن يتعوذ من بلاء 
ٍ رين ومصيركم 


51-6٠0 [ ١‏ ] استغاثة «الدن انا رادل المختة وليه علمية ابالحرمان ين النعيووة 


3 
له - 1-2 035 تر جم يي 2 : -2292-7--2- جه 5 - - - تت 
الى 8 1ه ا مكارو كو 2 فا مكارو يكز 1١١‏ لككدة 97-7 7 0 يا 


حك 0 لا لأ ف 5 الس جه ا ب كر 
7 


كر لللررءال: 6 6 0ت 
سر جو 


هدولوم 
2 11 د 1 


و ل عد ج< ير ار د 
[' 2 وما هل بنظرد ونإ لَاتَأو م يالى تاو ويله.ريقو ل 


مر 


2 
/ 


- 0 
0 - > 
58 9066-7 
3/١‏ 2 م 
5 4م 
0_7 ' 
00 
كسب 


2 9 
ور 07- وي 0 1 يا 


5 


5 1 
2 ا يلالا # 
خم ١‏ 7 


حجوجيجس 


8 
ل 


. 1 


ل ل 


87 مد وال ج22 جم جم سس لل 
0 ايت وه ون هدجت ييحي فهال دا 


6ه سلا 


م 


ا" 0 98 0000 ويه سه 0 00 [ ل 7 ركه 7 --5 

4 | استواع د تق به 2 
5-0 هناك جو 4 200 7 0-0 1 < سار 0 0-7" 

اكير سبحانه الاء . 1/ : : 


9 معناه العلوٌ والارتفاع : 


سور سخ لب 9 << 
كنيو 2 7 


حر 
دج 0 
م) ده 


ئب9ي<- 
6 


عمد 


)ا ور + 


8 والاستقرار قال الإمام ل ١‏ 2 0 ا سب صمب يِمَةٍ َ 
8 مالك وغيره:الاستواء 0 3 0 20 5 
ظ 6 ) ساس 7 ل سس رج سرح 5 ع اط سيت سا عم قرا 3 8 

ب أَيّامِ أسحوى عل اعرش يعَثى الْيَلَ الما ريطلبه . حنيا وا 


2 


1 7 : م 6 جيه 02200 


ا 


ا 


0 
1 


لاجد :سس ا 
بئات 
حش خط جل 


يم 7 2 0-4 ضحم 


3 ل يَبَارَِكَ الله رب ألما 


37_23 
24 


ح سا د دور ع ا جحقتهر - 1 500 6 

يشقيداقه نه ليجب المعسيت 29 و مه وافى 58 

١ 3‏ -ه 3 ظ لع ' 

0 0-6 ضر < بي ليو 20 2 

0 يمه + وين سو ا اس ججم ر ور مه‎ س١‎ ١ 

ليست رس اليد 7 1 


1 
ا 
: رو رتس بعالم يتايو يل م 
التَموتَكد لك مرح الْموقَ لعلَكتَدَ ع طنا 


2 0 يج ع الاب كو اا كو او 1 


[ ؟ه-لاه | شرع الله تعالى وكتبه جاءت تبشيراً وتحذيراً ولقيام الحجة على الكافرين 8 9 ١‏ 

الخاسرين.. 1 
[ 4ه-5ه ] قدرة الله في الإنشاء. والكون مظهر فيه دلالات واضحات على وجود الله وحقه على عباده. ل 
دده حيو 1 00010 325303 مهمتسمكة 1 


سم ا 7 ا سير 6 1 1 
- ما 8 الريك د حي إداأقا ل يت كن / 1 


شود اف له ين" ادم سه "هد 1 


م 


ل حر 5 5-7 0 حا دي - 4 ' 1 : 3 ع 7 2 عع / ره 


ار امليف خافة 1 


ظ 1 0 ا 


ع ىن < 2 54 ل كي ع سجر - استر سراحك 

١) 1‏ لين 

2 من 2 عبر ف اي 0 
و 


5 5 1 
ظ ىَّ ركو 7 4 0 اتحرّى - 0 
00 19 4 
ج اجر و م “سر عند بض يسن 21 اس 1 0 

ب رِسَللت ري وأنصح 1 َأعلدو كأ رذ 2 6 
عمينت لك 


8 دعر وو 7 ' 2 ير 0 
. 3 أوع 7 عبد نانحب كو دريق تع ١‏ ع أواتوب ع زلا 
ع يا : وأ و 25 حو ا 2 6 | والويماد. - 5 


0 جستاءزه نر 
ام تس سر بت سر جب تر 


0 مالك فاتك : 0 1 


221 10 1 :0 
1 رحو سم : ل 6 
1 لَه مَا لكين إللوغيرة افلا تَنقُونَ 8 1 

8 ©) تال الْمَلا الدب كفروأمن فَوَمِودَإصًا لرس لك فى ا 
ظ سادء للا ع 


2 0 


5 ا ا د 2 0 
: يم ره تال يلقو 1 0 


0 يج او تس متسس 5232-2 9 2 2 ا 


8 [9ه-54 ] رسالة نوح عليه السلام إلى قومه. ورسالة الانياء جميعا _,أولها التو حيد ونهابتها الإيمان 
4 بالآخرة. وجواب الكافرين للأنبياء يخرج عن المعقول . 
1 [ 56-'8 | ا تكو 


5-16 اح 2 ارا يب اد ب 1" ا 


" ارب 1 1 0 ظ 0 ل 

ساس ل 52 - 5 
ع عمد الي م و1 ليذ لرِركم 9 
ينضلء لكثير 7 5 ما 3 سل سر سار 00 2-6 2 و , عر 0 
«رادسكر كرو إِدْجَعَلَكُمْ خُلعَا مدوم فج ود 0 59 
ْ ري على القلوب : ف الْحَلق بَصَطَه اذ كر م 20 أله لعل لشو ل 8 0 


0 


٠ 
1 ٍِ #عَصكٌ» لعن‎ 8 
"1 2 ب 8 . : 6 .م ماح ؤّ سا ا 0 ل ل ل ا ا كس‎ 3 
: جتنا لحيل وسدمر تور نكاد‎ 506 © 0 
رفون يا يميد م جا تلكايمات 50 نكنتَسَ ديد‎ 1 
: 2 47 انم . 2 ا و دج هرو‎ 
5 هه ع سر تر ار 2 سم اح سلا سر‎ 1 0 
9 نئئو 6 بحلاء : ب‎ 2 
5 مآ 2 حم‎ 
سر 1ك 7 ك1 لطي > سوسا سه سرح ال‎ -- 
راق انول لهام سَلْطن فاننظطره في مودت و‎ 
2 > 06و ” عر رس‎ 
8| | مشرزي. :سد سه لد لت بس‎ 0 . 2 ١ 
ل‎ 0 000 7 72 2 2 5 
نوك كته مامز مني ل‎ 7 8 
1 70 جا‎ 


و شه ها ل 


وي" ره 


07 <١ 


_ ب 282 هد 2 سرسر ج بج عسوي 0 
ل 5 1 ,تس ربيكةي | 
3 3 

ا 2 د >< 5710 1 

8 رب هدزو-ناقة الله ولَكْمءَايَه حك | 
0 7 ب تيو مس سر جد ل 2 ب سور 


١‏ فِآأرضٍ الله ولاتمسوهاسوء فيا خذ حم 
رك نك جا نج كج جك جا م جص 2 جل 0 جو جل دهع ١‏ ' 
[ 8-56 ] ا مر ا 0 ومهمة ة الأنبياء أنهم يبلغون رسالات الله تعالى وينصحون 0 

أقوامهم . والتذكير بالآمم السابقة فيه عبرة للعقلاء . مم 
[75-7] رسالة صالح عليه السلام إلى ثمودء والمعجزات المادية كانت ضرورية في الأمم السابقة ٍ 
0 و 0 1 ظ 


سبج لمانا 
5 به هه 0 


0 79 9 7 
1 : 7 
ْ 2 
٠ جا‎ 0 2 ١ 
١ 
ل‎ 
كمي‎ 


تاد 
م سس جد لع ' 


9 0 1 ماع 


اعطا 


ماجحا 


1 

24 يسم‎ 8 ١ 4 

1 فألأئض توت ين شو انار أنرلكم (ءالاه ا 
1 0 يا 0 ماو 1 2 5 02 للد # تشيييك 4 
بإاسماناتماتة ع 

2 ا 
39 تتا لاتفسدوا لي) 

١ ٠/٠ انه إفساداًشديداً‎ 


كر د 

. 11 ا 

حى: - 8 

!1 8 حراك بهم . 9 

١ 8 من‎ 

ا ّ 

م 0 

دارهم إل 9 

١‏ لو 

و كت م 

7 

9 1 

حير ع | 8 

2 1 

0 

00 4 
1 1 ا 
اي يجال يم 8 
م كدان م( و 2 6 5-65 2 ف ل سير 9 9 
0 سسبو ه مي 0 9 : 4 ْ 


وو “ود وطح وو علد ود علد ود اط هدراطت ود لد ود د 


8 [ 75-76 ] رسالة صالح عليه السلام والتذكير بالآيات وبالنعم طريق من طرق الدعوة إلى الله . 
7 [5-890هم ]| ويه اام لوك الحق حق ولو اتبعه الضعفاء والفقراء. والباطل باطل ولو اتبعه 
2 سيد باء والأغنياء . 


سيلا حيبي --70ييي-227272 7 5-0-7 ربيوج -- د 1 
عع 5جج25 ج52 ٠٠١‏ وببااطتيج ايوج يي 


دلكب.- عد 


0 45- لإصرط # 1 


2 
2-7 بطهرون ا هه و 
8ط وماك جواب قود 
1 | يذّعون الطهارة إن 


9 ما نأتي ك5 ؟ يي إنهْمأنا 9 2 


5 ا و م 
8 5 و 1 20 0 _- 7 11 0 
1 مدو 8 72 5 علاة وبروت 5 


1 1 سوألا تُتقصرا 1 بع دا 


عدم "ودعت 20-6 0011202 1ه كه 


ا 


1 > 10 ل 

2 110 ب 

1 0011 ماماو ]اي ا اكز 0" 
تأنه تت الوب وتاي عَليْهُم / 


: د نشكا اط د اي 1-7 0 ا 
د ٠‏ 

عا طبرن 8 اع سب عرواة ا 
1 مسي 3100 لاسر 9 

8 8 ا 17 07 7 أ 5 

5 

و أ -< 1 0 

1( سه 2 و حا ره وه م ل 

8 9 لشبس نمب ل عدون رمه ىت 3 


ا انح جك اح جك وى جك ون جا نح 07 (([] 01 و وك ب نو ب 9 5 م19 ىكب" 0-192 دا يك زد 


3 
1 حت سس يز با جى هر سد تلز 0 
٠‏ يوسب ملعل حايدس و شسيتونهيواعوت 2 


ا 0 01 
9 ب بس 53 0 2 6222 5 
0 2 واحون م وهو 3 4 .3 © 9 


0 لذي © انر حي الى حا الى جواي الى جا الى ج0ج الى ج0ج ل الكتك هك ١‏ 
ل ا ل ا وإن الطهارة تصبح ذنباً عندما 1 

يسيطر المحرمون على الحياة. ل ا ل ل اننم والنسسي . 9 
زهم_"مة ] [ 45-45 ] رسالة شعيب عليه السلام إلى قومه. اتما م الكيل والميزان هو رأس العدل بين الناس» والعبرة يٍ 
بالغير رحمة من اللّهء 0 0 شقاء للأبد . 


8 بن 


١ 


2 
٠ -‏ الححخصم- .” كحك 


53 ا 


7 0 1 

:. 159 افقض 20 
تاف م يكم الأاحكم انض ا 
0060 سمه 5 أوافصل . 59 
أن د 2 لمق لل ل 6 
السديلة. 1 


ٍ ع ور سس لوس فر ب < ء رسال م 7 رو 2ه و 8 

6 لله اوس ربكل شىء حلم الله توطنا ريّنا افتح 1 3 : 3 
1 8 مدي سهاست2 ع د ب 2-77 م < سر لد 6 ١‏ : 1 28 تمتها ا 
1 ويب صا با لْحَقّ وَأَنت حي رالْفيينَ 009 وقال الملا 85 عط مدين كم 


م 9 20 0 مَوْنَى لاحراك بهم 5 
ص سس بو مس < ىء رس ده 7 5 
ذا لذن كعر امن عوَصِه لين أتَمَعَشُه سحي ند لَحَيِرُونَ 1 ا 
7 3ه حو ورم از سر بد بك كالم تبسراا 
0 ل تهمالرجفة أصْبَحوأفى دارهم جلثويت ل 09 ناعمين في دارهم 9 
6 و اموه لس" ماج ساو © هه رس حر ( 07- وما 1 
1 أَلْزىَ أ 0 8 شي 11 ايه 0 


2 [وأغر حون 1 ا 
امع الكيرريت © فول عَتَهُ َال يمو ود | فلنتكضت لا 
9 يه ساح هر عو 2 نر سر و 2< سه أ الفقر فر والبؤس 9 
0 فكع كلدت داتخشلة تيت اس أ والسقم والالم . 1 


97 0 1 0 «بسرعونبتذللون كا 
: عل قَوَ مكف .0 بح لها وَمَآآَرَسَلْنَاف قرب يدبو إلا : 3 


2 سردل 


1 


أنه ري مت ونه 


1 أَحَزَ ملالس وَالضجا يصَرَعُونَ 5 
1 داسكهالتيةالست ةلاكد 


24 


ل 6 م 2 جه > 
اع عب #ول وال ود وات ونوا ودد رت ود رد ود يي 


0 [ هم”"“ة | امغعه | وثاله شعيب عله السلام التسلط هو طريق الكافرين» ولا يرضى الكافرٌ الهداية للمؤمن, 
6 ونهاية الضالين تنتهي بأبأس انهايات بعد إمهال من الله تعالى . 
1 


و 9 


عمد يه ل من الله للرجوع إليه 0 تكون عقاباً 0 
وك نح جك كح جك ا جك © جك © ح :07ح (لن] 0 و9 ل د وك لان" م9 9 9 01 


1 
٠ هذا‎ 
35 

ع 


> 
1 صد 
0 
3 


١ 
1 , ١ 5 2 > 0 
١ 
حلم‎ 
2 


5 --5 


ا 
7 ع 0 لارض ل ا 


3 و ! 


9 


8 تايا 


و00 أن هلال كيين بأْشكاينم أ : 


تآ 


هجا ١‏ 
2 
كك 
16م 
5 8 
23 5 
د 


22 3 4 مع وو س 5 
مسي 0 6 ا 
ل د 0 ك7 ل ا ا : 


5 0 


4. 
مر ور م 
- لال سس ور 
١ 9‏ 
[< كر 


صا ٠‏ 
0 
: 1 0 
حر حت 
1 
1 
5 
4< 
ا 


ا 


- 3 


0 ><: 


م 
6 
0-0-0-١‏ 
لوا 
او 


2 استدرا 5 


0 1 نت لتاقي 26 1 ك 
: لارام ننه | 08 ونا سل ساح سر 1 عه 0 0 -- ور مس 7-11 
التيلكة السّابقَة . ا 1 تال يح لس يرح لو 

: 7 1 0 ا 01 الومالاتدعة رشق [ 
ما نَ عمو 


ا 0 ١‏ الم الْمَؤّمِنْوَأِمَ كزيوا ييل ١‏ ا 
)عه 2 ا ال اليا وماوجلة |0 


2 
0 


2 اجر« ره ره 


به 1 00 00 اكاك لتسِهد | 1 
0 , 000 
1 1 7 جومم : 7 3-6 2 ا ال ا 2 
4 0( ل 8 : يدوا ال وله 8 


و 79 7 


> 


اا ١‏ ١-#فظلموا‏ ب ام 


2 : كك ١‏ 5 
ا 9 358 لد 1 ننح علفية 
٠‏ 
3 


54 1 
1 سا ب اا ا ا د 0 ف 7 جر 
08 قال مون مم عوشيو مه عدت حلي © يه 52 
1 
سنة الله تعالى في الأمم قبل موسى عليه السلام» وتوجيه لضرورة التقوى في حياة البشر. 8 
رسالة موسى عليه السلام إلى فرعون وقومه وعرضه للمعجزات . 9 
7 


نح جك جل ل حو وى جك ان © ل جك © لح 7ن (110]]( 00 وف ل" هك ل" و هك ان" ه49 د 19 هاندا الك زد 


الي أله دا در 7 عند حت اح ء حح ار تلك كك لمح دور عه (الج ب ل تاكعك خعطده و كك دعصه 1 >-جسرح مسوم دء 


7 : 
0 0 ) حريص على أن . أو 2 
١‏ 0 /ا٠ا-‏ 0 
8 2 ابن ظاهرٌأم ره لا 3 9 
ُ يُشَك فيه . 2-6 5 
0 ظ ا 8 4:27 أحرجها ا 
6 0 : ظ]من طوق قميصه 3 
13 ع و الا وو ع ود جر سس لس و سس : ٍ 4 
0 فاه سات : : © ونزع يل هدفإ إذاد أ ليسَاة4غلب شعاعها أيه 
7 ا : د جمدي 


ا 7 2 و لشم الشمسي 04 0 
عا 2 0 قال ١١‏ وموك حَدَالكيُ | 0 وذ 09 أهرالمشررة أ 6 


10 تك كك 


بئببتتتتبوسهت 


جك 


تذا )ها 8ه كد 


2 


8 -11١ والرؤساء.‎ | 


1 ا 0 0 3 تك ما 5اما” دوا 1 9 الام 0 
- 100 ليه 1 1 نين جامعين اك 
8 خاه وأ للستي كوم 5-5 ينو ا 9 


4 0 كٍِ 56 ا - جع سم جرس مه 15 0-6 
ِ معي عليم 595 وَجَاء السّحَرَة وزعوت قا وات و َ يداس حَيَلُوا 1 
1س تمع 2 ب + س 3 بغ لهام يُخالِف الحقيقة )43 

ظ و 
1 َي لاد كناش لين 7) دَالَعَموَ نكم أ 1 | اتتشن» زد لا 
39 دم 6 د ع ا 010 بف شديداً. [1١1‏ 
ديت أي اه مو ِمَا أن مَلَقِىَوَإمَآ أن | 2 لَك تبتلع 1 
سرس يه عام ١‏ ل '// تتناول 1 دما ا 
() كَالَ ال مالقا سه مسححد إ4169. بخلا ل 
5 0107 36 


0 


ا اب 1 بكو بسِحَرِعَظِيمٍ (7) 


1 ص 2 ١‏ 6 
2 8 0 و سل سم 2 00 بير 42 0 0 
/ ْ و اوحينإك مد 1 50-0 لك فَإِدً] « اهى تلقف ما 2 اه 5 
) ظ ايم م جور , | موسى عليه السلام بيع 
ظ أكأنو| دعملون نذايا / 2 

5 ظ يمني 2 ُ 
"جا ا رص سر اس تر تحر 2 . 1 06 ٍِ 28 
0 هنا لِك وأنقَلبوأ ص ظ لسحرة ا جدسن 42 ا ١‏ 5 
ات حر ور و 0 ه19 اننا ه29 ني 19 410 رك زذ ' 


0 مدلا وار مي حا لماوع مع ارون ور ص ار اا 
: 0 يه + ال كه 


عل مكارو هك كارو كو ا و د “9 ان" * و 249 ن"* و 29 زو وز 9 ولاه 


0.5 
كه اكه 


ب« -<ة 


3 


جر د 2 مر 


ط ا 
١‏ © 
6 
ضاءه 
0 
1 
0 
5-1 


. 256 وو م ور اله 

00 0 ميوتلا ا ا 1 تسوه 0 
كا . 1-77 00 1 ا 0 5 
8 هه 6 م و ب ١‏ 
/ ع« 0 20 39 سن < 01 ع / 
© ايد لكي علوم ل لأصَلِسَتكم أ ك0 0 
1 ا ل ع ليخ 
. 7 56 7 ات 1" 
8 200 ا رس 000 1-0 م نزت 7 هر >< 0 
0 


0 سد مح م 


دوب كا © دقام و ةنيد ّْ 


00000 1 0 جر عفنا سخ سس رك 7 برح سل سح سل عو 
لاض ويد َََإإَكَمَالَ جفقلنة 0 
5 
3 6 ا 7 يور - و 22 
اجا سد 0 ا ََ ا ئْ 
5 7 سم - 0 3 وس 8 0 
8 اك سد مسا انل 
جا زج سدع سرس 5 ةليسو ساس 0-5 ع 3 
3 9 رايهم مه 2 
. 3 
4 : 


أذ ظ سسجت سم 
1 1000 ةا َ 1ل : 


1 000 بالله 1 لق بة ادمة ع ا 0 0 

على الطريق المستقيم . 2 
بطانة الشر وإفسادهم للآمة وتدميرهم للبلاد . ل 
لصحم لوقه يطو 1 111 . وإنعامه عليهم بكثير من النعم . 


١‏ ئ وحوح ووح ص رج 
وك جك م 0" بكاو كو بك 17١‏ وتتط واد وود ودود مدر هط 


5 9 
7 
5 


١ 9 - ٠ 8 '‏ 
6 نَهَ قالوا لناهدذهءوإن ميا 
59 0 جَاء نهم :0 7 اودري 0 8 
ب يك جر 6س دور سد سرع ٠:‏ الس نر 5 1 سدس فور اط سد سر 
5 م 8 تس بور ع شر و 7 سد مد م ع 


ح سا سرس و ا 0 اش اسل 
تيهنا نينت 2 5-7 0 الك ددرت 


ذا اواك وَلبْرادوا تالالدلا مفْسَلسِ | 9 الجارف (القت1» أ 


. لح رف رت 5 القّدًا أو القما الك 
م م 7 عو 6 0 جحقهي - سر مساح أ القرّاد و مل 
6 فأستكيروا اشوا جرميت اهيا ولماوقع عليهم إ أ المعروف 9 

32 هم« ع 590 م 
ا لجر الامو موسى أدع لنا يكَيمَاعهدعِندَةَ بن لاطي سبأة 
5 بساكم الابات 5 


0 3 0 كَتَدْتَعَكَا الجر لنؤمقة #17101آ1اي‎ ١ 


--- ا 


لب -1- سل حت 301 سج حم 8 / 
7 الس 22 ماشه 6 ا إلَأجرٍ را لني 8 
0 ه, ' م11 
: كك 272 ص 1 أمئكة 8 


5 1 (ترشرت». م0 


1 


سس حت اسم 0 هج ص جه م لي 

2 رمد اا اك د 0 يم الجنات أو يرفعون| 0 

١ :‏ . لأ الابيد ألا 
ص<د سه سس سس ا - آ هس مه 100 9 
ف الَْرض وَمَعَدرم ا رَكنايأوكمَتكِمَث ريك 1 ا 
5 

١م‏ بست ل جد 2 2 990 

؟] آلْحْتَ بوتس يليِمَاصأعََمَرََامَكات " 


0 ظ ا 9 8 
ا سح سر .5س ساح ل مه < طروو ‏ ساسا 21 2-4 ظ 7 6 
3" يصنع فرعورت وقومهدو 2200-0 2 
6 ع لد :ول مود ودموطد لوو وال "ود واد ود واد وود ون هده 3 
استكسنا إنعام الله تعالى على بني إسرائيل وكفرهم بالنعم ونقضهم للعهد. ونقض العهد 
00 من 3 ادر 0 


98 
“َ 
9 


ضغ كشال . لد , 
كك نح ج49 © ى 9 رن ومع 0 رد ولد هد 1 9 192 ها امرك ذا 


م - ]| فت كك :كلك مه 


7 : ب 
2 0 6 9 
ٌََ »صصص كه -.. تهت سم 5 ---- هه » 


كافاع ورت ل 


جل لَنَااِلنهَا كما لْءَالِهَهٌ 1 


9 4-4 3 


ل 
١‏ 8 
5 حك 0 2 ١‏ 


>92 90 


3-5 © _ إلى اكه ><" 2ه 


0 
هم 7 و 9 رو / 
:هه ل سه 


الصا 


03010 


يجححجرر _ يج 


4 
210 
 هكهحصس‎ 


7 


8 نستي تلق و يج ١‏ 


1 
1 2 5 
ا , ج س < مت كد رد 00 ل 2001 1 
0 
8 7 7 10 2 7 و ل س 0 
15 27 . 
يا * 3 77 نت بش مسر جد جد 2 0 
ف وامتحان 21 عن كوي 8 


اليدب 1 2 << هه رط 9 الي 
4 هه 4 0 كه 7 5 8 
ا ا َس 2 


ا يسا ثم له يِه هدروتَ الت فى و21 


ابوم وي 0 
قال رارف ك1 1 الى وليل نظن 
رسع + سطس ص دس بجاح عرصرس 00070 ا 


محانه,فسوف ترد فلما تجاه 


١م‏ 7 5 ررب هك 2201 
1 0 لكسكتو يكو موس م اناما 

اجا 9 هه 7 00 

ظ ل 2 بك كلك وَأنَْأَوَلَالْمُوٌ مني 69 


١ 3 

“© وى جا الى جو جل اح © ا جا الى جو ل الى جو جل ّ 
[384ا-» ؟١]‏ نجاة بني إسرائيل وغرق فرعون وجنوده. وجهالة قوع موسي كاير تتام 1 
[ 140 ] تذكير الله تعالى بني إسرائيل بنعمهء وكان بنو إسرائيل أفضل أهل زمانهم . 1 
]118-1١47[‏ 15-1 ميقات موسى عليه السلام مع الله تعالى» وتكليم الله له وطلب موسى عليه السلام رؤية ربه. 5 


كر ١١١‏ لود "ون واد ودج ولد وعد أو هر 9 


بكاو 


- 


6ه 9 ”ناح “9 ”ا 9 الى 0 لز ى 0000 


ام .حوس 13 ار .نكت 


01 حمب ‏ ععمي ”مت 62 12139 خا © 4 0 اي وتاك يو 
3 يا ع ا داس عل ويككي | م -«الألراع» لذ 

اما ملطيا مك يد حيو معيو ألواح التوراة 5 
: 0 5 اوكددا 1 «(ميل يا 
5 اد 6 ون خك ل تن ومو عله وتفصيلا لكي 0 سداسلا 


0 والسداد . #سَبِيلٌ 5 

0 ل و 3 
:! شَىَءِ فَحْذَهَا بمو مالساي 9 00 5 
7 0 والقساد 5 
2 جر ساح سا 5 أ 2 

1 1-0 0 نه 17 3 1 #حبطتٌ أ 8 ١‏ 


ُ . هه 2 تطلك 
كا ف لاض بع رِالْحَقٌ ونه نجل مِنوا 3 |8 


4 
سس اس جد 


١‏ ايها َإِنْيوَةأسَِلَ لد لَايَتّحِدُوهُ مسد <وإنيرواً عل 
1 


5 د وو مس واي كوت / 


لتبيبج 2 00-0 


6 د 


86 
اسه سد ا 27_10 


5 


5 . ٍ : 9 
: يكاأعنَا عنمن (2) وَالَدِ ص كَدَبوأكَاييََاو لمَسَله 3 1 
ْ اطق ا الات مسي 1 1 ا دا 
]تسوت © اَم وز يراتتده. شوب ا 
ام دسياء ويروا م مهو وَلاهدءهم عدا 


27 سد 2 لد 1 7 ١‏ 7 تر ويح 2 6 2 ع 
م سيلا أتخذوهو سكَاوأ يريت وكيا ولماسقط 0 أشدالئكم. 8 
و - 


١ 8‏ هه 5 و 
59 - ري ل قر و “2 آ | د سه 0 
8 ماقي نوات ج10 لدم | : 
0 6 ست 0 و 0 جر : 
0 0 لي ا ع 0 
َ ا 0 تعالى في إضلال الكافرين. والتكبر بغير الحق والتكذيب بالآخرة اق 0 الل 
5 و 


جهنم . 
[4ة١-ة؟ ١‏ ضلال قوم موسى عليه السلام عن الحق وعبادتهم العجل . 
ر الجر 0 6 حك الى جا 0 جا ال-2 1 جا 00000 رن ه00 


حفس - : اد مع ددح ا حل 0 افاتسححه م لك عله 


وص تر ل 0 ك0 
0 ا - > و ا أ 
ل 


سيد تشب .ار أل لي الور 
1 | حزينا «أك» : 1 1 


تب ةسمل د 0 3 ك7 
أوأتركتم . 1 1 74 
)ارد 0 يعنلودى : 
ندسء .نا ليمي 2© َرَت لولج حتاف | 
المكره 104- ١‏ 7 4 8 01 ا 7 ايل 
لت 0 ؟ يَمَتَلكواً نت حم حيرت 00 الزن اتخذم ا 
1 ا و 2 بن لّ” ل 6 م #رر ص قرس 

0 ] لجل سباح 3 عَصَبعَنِرَيَهمَ وولةَ ف اليو لديا ؟ 
أليَجْمَةُ4 ١‏ 9 1 1 221101100 

2 4 وَكَنَالِكَ لِك خرِى المفترين 07 لجيه :© وَألَذِينَ عِمِلُوا لس يُحَاتَ 1 


ّ : التحجيلييلة أو أ‎ ١ 


ميته | ام ْعََامإربكَ ون راتكن ص 
1 9 وَلْمَاسَكتَء ولتت لا 3 َو 

مها مىوَرَمةللَْليَ و5 2) ولغار | 

: | عاق مط لمكر ات عََمهُم ألتَجْمَة ! 

: ؟ كدت و سِنتَ أَهلكته مين قَبَلُ وإ ' 2 


ل سه 8 


: الشقهاتياذح لتك لامكا وهمدف 1 
5 ض كيكة آ هه مه عرط < د 2< رس 1 1 سر 22 سس 
0 من مشا أن وما عفنا وأسحمنا ناوأنت حيرا لَغلفْرين © 0 


الريجيع كو 2 كارو اب كايو بإ بك ارو اك او ا اك و او اي سيط + 5 
لتك عضب موسي علب الساو له ودين الي د دي كن وو 0 وإن من 3 
حكمة الرجل الذي لا يطاع في قومه ألا يفرق بين قلوبهم . مم 
[64١-5ه‏ | د16 تلقو موس عه لتكلا بعالم ريه تج وعالاه واعتذاره من ربه لما فعل قومه من عبادة ل" 
يك ع اك 5 


بيس 201 
مط كلد و ود ولد و لد لجست 


مها 


ووو 27 


0 2 
١ 
١ ٠ 
١ 
” 2 © نك‎ 


ل ره 00 


اكرول يتطق 6 دن يَتَبِعُوت 9 
0 تيلاوت زى يجدونه.م 


١‏ ا 
حي 


ا دا 


0 


23 
0 
ع 


2 0 
بكاو ع بكاو 


لد و2 


دج سه سه ره 


م 


4 


اميه 1 لِك وأ هما لملحوت ' 
0 اد ُ ع0 : مسالل 


“واه ”هه 


هوالت 
١-6‏ 
0 ا 
م 
١ش‏ 0 
يا 
١‏ 
0 
م 
5 تت 
5 
اح 5 -- 
1 
صا هه 
9 
ا 
52 


0 
اع 0 
60 
1 


1“ وى مد ست سسا 


1 
6 
ف عر دوق و لس ل ي<- بم . سر .م 
٠ 15١ 1 0‏ / 
8 9< 0 ع وي وحن 55 200 ص 3 


و7 


5> 

00-7 323 0 

هه ل 
ب> 


1 ا سرج حر 21 2 ظ 1 


- الم 4 1 ع 0 2 
ى محمد بَةٍ للناس كافة ولا يرفضه إلا أصحاب الجحيم . 


5 
ا ]155-٠64[‏ قوم موسى عليه السلام ما بين مؤمن وضال . 


ع م تدك 4 اك جك اتناك كم 2ح جا نح +69 7 لهاة 08 7د 


سح لصوو 0 


2 رر 
لاورس 9 من ا عير ف 1 
سر م 


كن َاصيك نه ع 
1 370222-52 سه : 
ضور و ل 0 هيا لْمَحَرَوفٍ َيبَلهُمْ ١‏ و تاليف لشاقاني ا 8 


211 ابت متهم اره عت» أ 
0 رد 00 " 


ا ل و د رد 010 3# 

ل الخبلية* ويضع عنهم إصرهم وأ َأعَللَ لتكت نت | 1 # بد أو 0 
6 77 0 رصخ ” حر سس بنك خخ سر جد 5 5 
ع لم ح اموب وَحَوَّروهُ ونصسروه وأتَبَعوأ للاتد4 بالحو و 
جهر ءءء 5 بحكمون في 0 
مي 0 ذا . 0 2 


0 


9 
١ 
9 


2 


1 7 
5 عو 


حدر نادت 


2 


--6 6" 
| جم + 
8 5 


كت 177 
هذ" 


و سر ج/ ص رسيم 


وقطعنهم اتنَىْعشرَة يل 7 و 


ا 


ا و 2 0-7000 ولح عد 
نان نا دير مضه | نت عتسره عيسنائ د عزم كل اغا 
و9 ش 3 7 نس“ 2 2 26 

أ عينهم الخاضة بهم 0 ١‏ ا ب 1 تادر 
«دطقار 0 بهم وظللنا مَالْعَمموَأنلناعليِهم الْمَركَ 


يإ مسأتناخط ذنينا عنا )يك ,)1 2 0 0 لا سرس ل يع اروف دس سر 

1 ا 2 8 مطصايا ربوا ١‏ 

' : 

9 إعنانا . «الطا ). 8 امه 20 م سمت اخ ايو ب سات جور 

واعذايا. «الطاعود ولعي اليد 0 
و غير م 2 


5 ببخر» 02 ]قي له اداكسا طلا 


2 البحر # يَعَدُوتَ فى 


3 ش 6م 8 جر حر م ضح سا ع ا 2 
لنت » درن يا 03 7 20 0 للدحافا: الاي 20-4 2 


: بالصيد المحرّم 0 


(مسنيهة) يد إن 22 ليع 1 د سد َْ 0 
تعظيمهم أمر السبْتٍ ال 0 56 

200 سر رز حر إن د و 3 سخ سروس لد" 
و ِدَلَا وج لمر متت 2 0266 
5 وجه الماء كثيرً #لا اليا 0 


1 


أه وس 5 سي 7 
ته بوت لايرَاعون لكآ لم و السككاء يمّاكانوا 


)د ع 3 ءلم ور 1 
ا رلب 00 8 


جطهر س 2< ل 11 دسا م م 
8د اي ا 


[وه1-؟15أ ا ي إسرئيل وظلم أترهم. 1 
]| حيل يهودية؛ قصة ة أصحاب لكشت وإن الحيل على الله تعالى والتعرج ‏ 


5 04-2 
لاح 20 


مجر رياني << 

ل 

4 -- ا 
© 


سس 1 
يات 
م 


0 


1 


٠‏ جر 4 4م 
- العصسس سردم 


نييحت ى :هيردنا 
دده 


7 


- 
م 


حم 


7 


يك 


: 


ْ 
2 


ا 
١‏ 


ا 7 سو و < 0 وس ديو 


ْ 7 ا اي سر رس لل عر اك ا سر 
ِو عَذَابَاسَدِيدَافَا لوأمعذرة إل رن 55000 
: بح يوم رس اشر 
1 7 ا م سه م 
وأَحذكلذيت ظلموأيعدَاس بدي يما كنا مسقو ةا 
صو د عه 6 ئَ ا هص 0" و 
إفلماعتواعن عفنا طح لودو أفرَدَة حَيِكِيتَ 


©وةتات :1و لكوع 
ةلسارمل تانود 0 
هم ع د سن < عو ا 


ص « 
| 


5 


: ا و ره 


4 
7 


9 
ا 
93 


/ 2 0007 01 غء ماح فر دسا * 
“2 سه ٠‏ 
بيس برجعول / 


93 


سسيو بر 


5 6 ضح سد سس سرع بل حل سد سدس ات ب سن سس ص2 
١ /‏ الكت وكالوه بسخفرات 


م الوح د 27 


- 


وعسص عو را ريوع 2 2 


نيتيم عرش مله يدوه ]لوطم فيتق طاع ٍِ 


1 ولجنا 


فووا عل أله إلا الْحَقّ ودرسوا 


لواحت سس 2+ سرجه 1 


8 إن 


له 


3 


5 


1 


أن 


ماج وق ل سن 2 7 ا بر 
ظ سيوع فلا تعقلون 09 8 نث 


جا م <> ير 6 صم 2 وح 
1 م بالْكتبو 010 : إِنَا انْضِيعٌ 
0 ب و 9ك 2 9 21052 روه - 0497 و9 والله 


3 [155-155] توجيه لضرورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإذا عم الكفرٌ ومخالفة شرع الله : 
آذ سيهلك الصالح والطالح . 


الله تعالى . 


5 35 
ل 5 


| كت أذ "هن" واد "هد واه 5ه يكن اح 57 
بولك العاف د عحين 3 


4 1 ا 


6 جل 1< الود ير اد 2-0 00 - 7 
5 لطت نع ات صل تكد 8 


5 
0 [/51ا<الال] 71-0 ذل كفار اليهود وتمزقهم وحرصهم على الدنيا ونقضهم للمواثيق. ووجوب الالتزام بتعاليم 


5 رَيَكاتعِظهُم اعتذارا : 
0 إليه تعالى 1510- 5 


9 ظ 
1 نوا # استكبروا :0 
ع واستعصوا ."فده 9 


١ 9‏ خسرت أذلاء 


0 مبعدين كالكلاب. 5 


2 
1 تدر كٍ 


0 


' 8 
١ ١ * بِك‎ 
1 


1 <زس 
4 - ماود 0 
حرم 1 
ف «عَلث) دل سَرء 5 
: #عرض مذ األْكقٌ)ما أ 
يعض لهم منحطام أي 0 


لكت ا الذنيا. #درسوا ما 0 
لأف ناسل 
جرد 0 (أما في التوراة . 58 
9 
5 
1 


حر حر 1 1 . “>-2-- 0 7 واوسحى ممصو 2-17 + > 4 ل 
و لذ 9ك وى 0ك وى © وى 9ك "ون 72ج (810 9152-9090 0 ه49 0" د 9ك ني و 19 انها ور نز 


> 6 3م 5 


0 2د جز الك هد جو لكر سواذ جرد 


سم 


جا عراس ص ست ل سشر سس 6ج 2 01 3 59 


م 9 0 00 0 حر و 2د ل 200 52 

7 ظ 7 أ اما , 

جعي ل بفعووواذ اذه فيه علد اؤميت 2 ْ 
, 8 سد سخ سل د >> اننا ورج عريه سر م ار ل 

: رفعناه و قلعناه 1 و َإذأحَدَ بك منْبَضَءَادَم نظا مورهر ديهم وأشبلخم أ[ 

8 : 2 نَّهُمظَْلَهُ 14 5 0 سه 7 و م لاح سا : 

لد 0# تاش اويا وأ شهسد نا أت تفولو أب 5 

١ 8‏ 0 ور 2 9 2 9 وسره 1 

لنيز وك : الما 99 د نقولوا إنما 0 
]سوبت )| 7 00 1# 001 ا سد 70 قحل 

4 1 مأك 8 

كا أ ار ار د اك 11> فر« 

9 ظ 1 ١‏ 0 1 لِك نمصأ 5 بت وَلَعَلَهُم برَجِعُوتَ تا 


7 الشَيطن» فلحقه إل ل ضرح ل ساس سح سر ل لس سسا ست 0 
2 0 سا م 0 0 . 1 
1 وأدركه وما لا لمعته اسمن 35 


نري «لقايت» | : 4 


شين الباكين ل م بو 2 ام : 
اتات لرفعنته , 570 0 لاض تيع نكلذا 9 
: 


الأنب» دكن لى | وكتَلاً المسكني إن كنل عاجه يلهيت اوسترطلت  ١‏ 
ٍِ 


: لذن يا ورضي :0 0 0 


| (قني[عيو)ة: ندل ا يَلْهَث ذَلِكَ مَكَلُ لصوم الوتكتاود نشي | 
لأعلي زمر 5 تحط سه لف و د سه سس ور 
جه و. | ع لي ووم 


5 2 3 9 


اسن بسنب | كَدَبْوَأتَييَوَانفْسمةك 5-7 


5 0 
: ووا ةروص د 530000 ليك هم سرون 
3 :لك © © له © د بكاو مه © ا جح ل بكاو ع بكاو 6 1 
[75-17] عهد الله تعالى إلى البشر أنه ربهم وخالقهم وعليهم عبادته وعدم الإشراك به» والبيان 1 
الإلهي في الحياة الدنيا متمم للفطرة وللعهد في عالم الذر . 9 
2-5 مثلٌ عن سنة الله تعالى في إضلال البشرء وتحذير من اتباع الهوى» وأن علدا 7 


الى > 0ح جك 67 6 37ح :7ح (اللزة[ 5ه 0-9 ه39 د 9ه 0ن ه2107 لك ذه 


شولك لدع اف 


از 06 9 هذ 6 هذ ا 0 


: . رجهت ِ ميد يخأاي 3 م : 1 مدا 
ل ا 
ع 9 يبل هم صََولكَ لفرت 0 3 هي يتيك>» ل 
8 بالق يحكمون في 


َم 171 0 < ل كه 0 
0 ولله كل ل ف وعدي 


: 4 

6 ظَّ 6 ناه سد لساك 0 3 07 - ١‏ أَمَلِ لَه 4 5 
3 2 سدسم ا 0-0 ب 7-2 هه : و 
ل اسمليهو-سيجزون ما نوأ 0 ورممنيهافنا لد 9 أمهلهم في العقوبة. 6 
: ظ 8 ذه اكرى مين #أحذي 5 
١ 5‏ آم أشني فويّ . ١/5‏ - كن 
6 #مَلَكْوِتٍ؛هوالملك 1 
5 5 العظيم. لي 
2 0 يا يوم تجاوزهم 5 
6 ا ناي ساي 
ا 2 50 و م ب د | ضر 007 

هو ولد اوس لصون 2 00 0 


2) 
205 
5-7 


ا أو 
7 8 عسي 0 50 00 10 
متى إشا 
ماح سا هرو ره هه م ترس ذاذر 7 9 أانى إنانهادوقعها أ 
سد 8م64 3 تبي كه . 7م ا 3 
2 207 2 ووه :ع 1 َه د سر 57 -ه مس ْ 1 1 7 0 3 ٍِ 2 7 
دى 1 ويذره طم و ولاب لك لك اجردطة روم 7 4 7 9 5 عَظْمَتْ 18 


ظ 0 1 


إينا 


ره 


طم 5 م 0 عر “5 

الستجكم صفة أهل النار» م عي د ع ين 

8 | 316 | الدعاء إلى الله بأسمائة الحسنى. وأسجاء اللّه تعالى واضحة طاهرة له يحوز الكفر بها. 

0 القمقكةة استدراج الله تعالى للظالمين, ودعوة ربانية إلى التفكر وإلى النذيرء وأسباب الإيمان بالله . 
ا القيامة سر رباني. وعلوم الآخرة وما يحدث فيها من العلم الذي اختص الله به نفسه جل وعلا . 

ا ل تداكه 89>" جاه الى جم “لد جم تي بكر ؟ ١١‏ مولح مدد ود وود ود رد و له ماص 


جتني 7 8 0 3 2 
6 وَافَعَنها . #فمرّتٌ د 21 ين مكحتم السام ا 
جه د ات ترص 0 23 7 


0 مسي + عاك و القوارد 


0-7 4 مداع 6 


8-6 


0 


6 حر ظ 
2 ا 2 ا 7 2 هرا 27 ِ 9 
98 1 27 هه --7 نه 0 
ا ل بد جود 
: ذات ثقل د عبر ا من نفس واحِدَةٍ 2-0-0 رُوجهال نإلمها 5 
7 
1 


7 88 _ - 006 مد ع عد سد د 72 5200 سك 
لحمل ميم 1 ِ ححودك دبك احسبيكات قايس العايي ادها 
/ سْلاسويا أوولدا | 8 00 ج ‏ ح د ا ل 2 سس ص بن ظ 
أسبنك »نا ريمن كلدم َالشكريت 69 

0 500 6 ئ امل ةا 1 ات 1 


: الع 1 :. مك عيبم 
- و - ور 


و الأصناء 0 يا نر 5 سر نَم ليلق سينا وه يخلقون 
(لاليتد ند 9 لام 2-12 0 اح ا انر أو ست 73 0 
كن 8 نيوك د و حرجا 


حم 


04 


م 1 اج ممم 5-2501 
307 ججهار > 307 جر - 
5 0 م6 ١‏ 2 0 6 1 5 


م 


حي 2-6 07 
29 ظضينة < 


روي در 
حي 
2 


ا تمهاوني ظ 8 ظّ م 52 هه ٍِّ 1 1 دم وح 24) 
0 0 0 0 
ا ْ 0 2 0 و 1 1 0 ب 6 م بر : عو 5 2و 2 
5 8 اتسين يت كيد ائر | 


عو 


١ 5‏ سا سدع سر 2< ٍ- 
ع عا انمالك 1 هم فَلِسَتَجِِبه الك م إن 


7 ٍ 0 يي 
1 اشزصيقية اال اتجليتشرع + أنك | 


هده 2 
8 )ى 
١‏ 
0 


7 7 7 
80 


9 


حم 
ع ققوء 0 


1 1 لشيتواايكق همأ موي 20 
َت ار 2 اكدون ا قلا ننظرون 0 


فك تنك “9ه الى ج09 لز له ج09 الى ج68 1 .2 0 ج04 ا ج09 ا له 68 


ا كح او و تك درك لعا عم 
إفقمادهة١]‏ فضل الله تعالى في خلق البشر وجعلهم ذكراً وأنثى. والمسؤولية التربوية تجاه الأولاد؛ "« 
وبطلان عبادة غير الله لال . 3 


ظ / 
جّ 3 . - 4 6 2 0 0 2 7 4 6 00 2 
ا كو ا كو 7 كارو ا كر  7١‏ للوائة ور وال وتوت و دراط ولو هط 


هك << 15 :3ه هك - حم 01 42 52 7س سد 3-98 2 لذ _خوم اج يوك 5 ممما للج هع ذه سمس ههه 2 _) 


لسر 27 لتحي جد 
ا 
< - 5 


9 
9 


00 3137 2 - 
7 0 
<2 


16 


كحك ا 0ت 


-- هر 350 جيجه ببسم - 5 5 2 - 
7-7 يلالا ١-7‏ يك - 1" 0 6 0 ع ---- .0 - 86 
: 1< 0 60 42 ب ِ ص ش 4 خد ” ب يأ ولا : ولسبء هد و _ 00 “نه هه اه 0 


الى ع مت 8 1 ليده ض 4 -لخ اماما ل 1 
لله الى مَرَلَ ككولس © 6 1 اراح أ 
ا ف م اي 00 7 ول كت الا الام 

0 والرسن دلعون ا يديت لصرحكم و لي ال دنه يدلا 
( 5-77 عي مول لسلسم 0 01 ريض للك «تزم» ل ' 


0 وسوسة. أوصارف. 5 


1 


سرح سر 


ْ ِ 
ب رس د 2 م لخر <> 5 ع ١]‏ 06 هي مسَمُمْطِيفٌ 6 
1 مش يط رْودَلِكوَ كروت © العفو وأضم 202 عم لنا أل 
5 2 عو 
: يلمر وَأَعَرضَعِ لهات وإمَا يرك لض د 
01 ء | 00 د 1 2 9 ونهيه وعداوة الشيطان [15 
5 اع فاستعزيالله وميه يك 1 1 - 8 يَمَدوُم ا 


0 


6 


-- 


8 
4 27 عه كر و موم و 5 
ماه اه 00 2 و و و ولوق وَ لاسن جاردا 


ع 
0 1 ]عن إغرائهم. ٠١1‏ 1 
١‏ و ا ص < 2 6 


ع قصلو © ولاكته م عنو6اوك حدرتت 1 ل 


١ 

د 

ب 0-6 اتام سد إل 
1 ل - 5 27 2 2 و 

1 


تأت ماو 000 رف هلد ابصاب رمن( د ٌّ .سني 


م 2 س_ وار 0 جارعم 0 3 
. | آأز فو 22 2 0 7 ابه و 


9 


7 7 الراعة و الذَل 1 
0 سل بر د 000 ل 2 يِف : 
مقا ورم ةزر وود 67 وَإِذَافْرِت الْفرءَادُ - ّ 0 
وه م 
ب > 2 0 01 سه رع < ىو يه 4 
تلجيكو اك تأشكا 3) وذ كر ريك 0 اتدل ائالتهار 3 
0 عمد رمععف - مع ولو 00 أي في كل 2 
ياك ظاك وه لقره نا لقول بالغدو 0 
وَالْآصَال وَلَاصَكن ملم ينعد رتل لإ 


.7 > 
هد 


لس ستتييو ايح سبح ساس سخ رمد و ستز 2 1ح ري 
8 2-7 عباديه-وسبحونه. وله ات 


0 د ود د 9 30 209 252 له ا و 


ّ ] ولاية الله تعالى للمؤمنين» وعدم الالتجاء لغير الله » 0 

0 0 منهج النبوة المحمدية هو مكارم الأخلاق وحسن معاملة الناس. والاستعاذة بالله تعالى حصن 
من الشيطان ووسوسته . 

30 [4 5-7 0؟] دعوة للمؤمنين للإنصات لتلاوة القرآن وحسن الاستماع إليه. ودعوة لذكر الله تعالى . 

7 و طاح 4 107 © تا جك تددح © تح © (1(إ ل 9 9*5 ىه فى م9 ل و #كولاه 


2-١ 


5-5-7 


2 7 3 6 42 لج 7-7 
مم 
7 


١ 
| 
95 8 | ١ ١ 
: 0 5 بدر# لله 0 2 حد بو‎ 
ل عه سر م ب ل ا د 2 د ارم يا يا‎ 
9 اه تلونك عن ا لانفال قل | لانفا ل لَه والرسول فَاتقوا الله‎ 
6 


١‏ 5 ا 0 اي 7 1 رحى - لم 
: أمرّها لكان او اكمنيضك رايت 0 لخ مز 5 


كا َ 0 

م ا إٍ 3 0 6 ا 0 7 0 1 ْ 

ْ أ -5 5-1 وه 0 

1 اذى ل بها سم موهمواك مِنينَ 2 د نما ملك الزن إذاذ ١‏ الله وجلت 0 
8 26 ا 2 عو < د د عع ام و اس سرس سجر م 


انُصالكم 2 م وإذا تلبت علهمء ءَإيشَهوَا دتمم يسنا وَحَلَ رَبّهدٌ :5 
اتيك تي »اه سِ ل ا 0 2 ووم 5 
فزعت يو و بجو مونب يو ل يي 7 
1 يفوت (7) أوليِكَ حمالم جد م 0 
1 7 و وس 2 1 2 
ىا رمن ريهم ومغفرة وررفث 0 حك ريك 8 
| /ا- لما هما سرح ساون - “سد د ظ 3 
: 0 1. : ددتِك منْيبَِكَبِالَحَىّ وَإِنَهَرِيقاء مو ايو انون 1 هون ١)‏ 


|: 

9 

9 العيرُوَالنّفِيدُذاتِ ا 3 1 9 
00 ف حدلوتك كف ا لحقّ بَعَدَمَا 2 لليف ا 
و اثلا والقَوة َك 3 سح سس سرح د بد 5 
اد الجر 23 وَهمَيَنظرُونَ 26 و إذيعاء لتحي سين آمب 1 
سس ع سه سسب 0 سر 1 

5 الكرن حدم 0 أومعارر دا تووم عع يود‎ ٠, 
2 اما لمراد جميعهم 1 27 0 2 صء سر‎ 


: توح سار 0 زا سن د 
0 2 يبَأ سجي 2 2 


0 


ذا ج48 لون جل الى ج09 الى جا 000 ى جا 7 ديج كا ع 00 ا 
سيم أحكام في الغنائم» رافح باح سرك ل وار ف ات ل و0 ا 
مطل الخروج إض معركة بدر» ونصر من اللّه لرسوله د وعلدم اتباع الرسول ع سبب من أسباتب 0 

العقاب الإلهي . والتمكين للإيمان بالله أغلى من ملك الدنيا وما فيها. م 
2 


0 0ج 2 جل جك ا ع ج7٠‏ (002117 :© ل" هو 9ه 9سا د19 00ت يد ذذ 


0[ ته 2 الحقتصم امم قصر 


٠ 2 3 2‏ 0 ولد ل سوم 0 اد 
0 | . بق : 
ءا سر سد و > 5 5 0 داكا : 
وكمارا شن ع مه 8 ل 0 
1 


اشبعي 2 سواه ادح | 
ْ 0 اسم 1 َعلْهَرَكم يوم يذ ِب عد 
: لي 000 كرست را« ١‏ . 3 بر 3-1١‏ 
قم تيد ددسيو راطا لاس 
5 


3 يوازع «حل ها 
4 01 [ي) تاي الأطراذ ف 5 
: سَألتى فقو آدج كفروا 1 00 7 0 د : 
/ َل عَنَاِق وَأَصْرْوا مِنْبَةَحكُلَبَانِ 02 نهم 1 


محرا 0 


اس سد مسد د سه 0 70 
رسو و فلوس 2 اشت 1 


ا 71 
دن مو | + 3 عب 


جور عام لد د م سدس 


ره 2 


سه 7/0 


8 - 2 
03 5 70 35 ل ل له 
4 77 حاركم هه 9 هه ل 2 
53 ل - عع ١ه‏ مس هه - ايه :تلطه 0-7 


فى ساحة ة بدر. ال ف اس ا والملائكة حقيقة 
ملموسة ة ذات أرقام وعدد وليست بأمر معنوي فقط . 
لثبات المؤمنين في المعركة وعدم مخالفة أوامر اللّه تعالى ورسوله عد . 


: 20 ل © ا جم 2 1 70600 ركد ود رخن ودود ود هد 


5 79 لم 0 -” 0-5 
بيس تسد 5ح ننه 2ع 2 مس صم اج نه د جا نوهد عمسا حص نه عم 


لما بت م با 1ت 


- كير يها ا 2 07 
1 # لسَبل ا فلم فساو ---- 7 5-0 ًَ 2 ره 


0 ا سس و 


1 5 


اع 
ب( إلا عا 5 2 2 1 سلس 
8 5 ! ث الله سعط 


ا الْكتفرينَ إن مَسَتَمَِحوأ فَعَدْجَآءَحكم تصن ! 
لأس سسا !دسا ون وذو أ دوك فو سك 1 
ِ ويم تخ بكا كت ونه مع مؤي 0 . ا 
عم 2211 د 
لكك ؤ يست سياه : : 

حي مسْمَعُونَ (7) © إن لطر اد 


: 
2 
2 2 7 


م صر ره 2 1 سر جز بر لف اث ص 
ب 0 لهف خيرا 0 0 
ظ 4 


> 
د 


20 
- 


7 بررئكم ا أبدية ا 
١‏ / 


20 7 1 
1 


ْ 


- 
الزن 


9 جع 


وه 
جح هه ذ؛ سههعه- لكك ث" 


5-2-7 
هه 


بعك 
5 


سم 


0 5 


- 1 0 ص يك ست و د ماي اس 
0 ممه لتولوأوشم معرضوت © يناميا 0 
ا 7 6 2 0 02 08 
امن سس يولول اد جيك | 
27 أواتكت اتج اند م 0 0 لبه ونه جد 
د ف أ سر جرد جر 0 

2 


7 1 

ها 2< س رص ره 1ن تسر جر 0 

: رو 0 انث يشتة يهطل 
3 1 7 1 هه 9 


أ أ 
. 1-1 م 6 69 ا ج09 الى ج09 1 ىج ل ى 9ج د يج يج ب 0 1 
[07حذص] الحقيقة في أرض ا سا 10 اليد لسري وحخة في 7 
النصر. والكفر بالله من عوامل الهزيمة والخذلان . 2 
[للحة؟ | الحياة الحقيقية في طاعة الله تعالى ورسوله كله . وتذكير للمؤمنين بضعفهم وعناية الله بهم 1 
لتحيو 


! 


0ه عله ال ا جا كال ا يي 2 


ا نسط و1 1 شين تشع 


ل ير ع ص ب ور 2 1 سد سد به 
تاتشك رو 


و 


ادبت ات تلط نكا لاطا 


أ , لس رد 22 6 ل 146 
ا :اضر خونوا الله شي بو دالت تعتلمون لأرسحة امس في 
١‏ 2)راعكمو كاتا 5 2 2-0-7 2 71 ك1 9 ٠‏ 

لوعو 1 و 01 31 يم 1 


/ 
ار 0 


ا لأهداية نوراً أد إل 
عنم أو عطبة © عا يرت امث ككف . ا 
: 2 رح ىر ع سد بن جر سه 2 00 ل دسج ء 5 
امم مانا وَيُكوْرءَنحكم سَيكَاك يقر ٠.‏ (رئه 0 
ا ميم 00 © واد وذ ام ست دم : 


ليقي وك بالؤكاق 5 


كر 117 ١‏ بتكه ل 1 


8 


0 3 22 723 ل 7 0 يي يعاملهم معاملة أ 
؛ أللَهوَسَمَرالْ حكن 00 ب أ مووة: 


7 ح كس 1 

5 كاوه لامعا وهنا ولعَلََامِئْلَ مدا إن مدآ إلّك 98 | <لكلرانارين» أ 

01 6 م س 378 5 0 اأكاذ.., 3 
8 أَسَطِيرالَوَلِينَ © وَإِدعََانُوا اا 7 مإ كانتت هن / نيأ 


7 رما ص 2 


هدذا © 
22192777 اباد لديا 7 1 سياه ا 


28 0 1 سو عسث سل 1 9 
8 أوآمة تَابِعَدَابٍ ليم ب © وما 2 7 2200 ذبهم لوا 0 
7 90 20 م ا بج و يدج حل د د ىمر ( 


وموم كازجف وف يت تقتة :9 


8 007 د مد ود د 00-9 9 9ن 92 2 0 م ود 9 هلله ) 


| /الا-ة9؟ ]| نداء لع المؤمنين. وتحذير من الخيانة وعدم أداء الأمانة» وت كير بالابتلاء بفتنة ة المال 
والأولاد. 
[ لام | ضلال كفار مكة. ومكر أعداء افد ند - .+ وااثاا كلو <٠...‏ 


'ّ 
: 


5 
قن 
5 


0 كمه كحت عه ك4 مه 


جس .ترق 06 0 لخر د 0 
نا 5 ياوه إلا امتقو 5 


3 

دح سم 1 0 4 1 0 3 
0 " ' عم اموت ااه م 1 
ِ 1 

ا وعم حي 0 6 51 ا 
7 .' 

1 


3 : ا تكد رو ا ججور ا 2 2 سنو 306 2 7 ل 
على بعض ا" 0 ْ 
ا الأؤلب* 0 


اي ا 3107 7 2 يو < هز 1-6 سمه 2216 ف 
عاد: الله ذ 5 قيضت 0 تلكا جد : 


5 
ا 


]لمكن رسله.[ . ىو 1 بسلادة عجر 1 5 0 8 
5 5" تثك لا 2 سر ؤائلكتف 2 مير أله أ اطي ِوََِسَلَ : !ع 1 
4 
2 ل وح سر سرح وي م 106 3 8 
بر اريك : اكمس َ ونس لكين كوي جك 

١ 5‏ ع8 5 
أن ىه 0 هم لحر 8 داك 


عر ة 7 ده ار 


: ا ع مس هب يوه 
فَعَدَمَصَ مضرك هبد ممق ألو 0 وو لوهم مَمَحَقٌّ 
: 8 لاتكوكوتتة و ُو لين كله 
؟ هزئاج ِ مَّهسمَايسَمَوتَ د 


!1 
ْ س دوو سوست ف 26 باز | 


اصحتا تت 24 قالستاقية 


| الام | موسا 0 امب وس مك0 
عذاب اللّه تعالى. وخسارة الكافرين أنفسهم يوم القيامة . ١‏ 
: 05.4 لماح د الذنوب» 2 ام دين اماد ونه 38 


9 | 5-3 - 
7 0 
ل" 


هه وت 
م 6 ١‏ 
1 


([ 0 200- 


96 


هد 7 
00 


و 0 سك ا جد سا مر 00 2 


8 0 ص 


0 و 2 00 1 
ا 5 َ 62 3 مين ٠‏ 027 يو 

| 6 الله اسغنة 20 لير د 5 
0 الو والله شَىَءِ 8 "ال ين لحن : 


ص ذو 
8 3 مالعا لوهم مدو اضوع الك أ والباطلابم د 


6 
ل 
سد ساح اللرزر < 


7 2 صسداسسه م 21141 د ص 0 8 ف ا 
8 ا مهد ا كالميطت! 6 الخد ع : 


ونسد» 0 
قاد 1 : 00 


20 


. 


2-1 ااتجصصم مه 


نيه 
5 كه 


0 55 انيه تدم ' 
١‏ سو “لح / 
5 وَلَدكن ليقضى أَنده 4 ريكانم اا ل #الوادي وضفت أو 


م قل 011 ع 1 
7 1" يعس سس اخ اع سر حت سر ا تلن 7 2-1 ل اله 0 ' 
7 ات 0-0 بإمنكم ١‏ 3 6 : 


20 


ظ 0 " دعوو 
م 2 7< 2 > . ص ع 5 

8 0 كرا قاد 2 2 الأمر 1 015-«أندائ» | ْ 
0 7010 2 7 ل هر - 2 < 8 لقتال ل 
: وَلتكن الله 3 مإنه 3 2 4 وإد 5 لمم عن 


| يوشم والنتوائ يد تنكم | 


3 فَأَعَسِهم ليق لله معو وَإكَ آل : 8 و 


9 0 ء 6 


َ 8 ٍ 
ْ 0 يت 8 ا : 0 


0 9 
| 6 ا 
- يي لمبسيم الي وني تي ج52 و 


5١1 8‏ ] بيان في توزيع الغنائم . 
3 5 5 وتدكبر بتصر الله في والمعركة. والمجتي المنل تحتي امتكافلالاليرضى القاة 
ز' 0 حب 2 2 0 و 


0 0 د 0 

طِيعو و 5 م يده بجو 
لظ وت 5 0-0 22 0 
7 92 7ب 
ا م دوكر 
7 2 0 عر جح سس لد : 
3 بل الله والله لله يما يعملو د © ورد كهد أ 


ع لور و اب لَكاتبزويت ل : 


3١ 
ع‎ 
عياب‎ 
9> 7 
الل اضرو‎ 
0 و9‎ <6 544 
للرسح- ور‎ © 35 


© 
١ 9 


41 
5 ١ 

0 
0 

1و و 


1 3 


ال 
02-2 سح ث2 0 1 كه 


م 


هد 
: 
1 
0 
7 
0 
0 
( 
م 
01 
2 
-- 
١‏ 
2 
11 
صا 
ع ما 
65١‏ 
اام 
سم 
)ا 
: 
) 
حسم © حسه 
ا 
3 
مهم الع 
1 


4 


رلك 
. 
4 


هذ هده ” 


ا 
ضه 5-2 ١‏ 


دمت 67د 
١‏ 
١‏ 


4ه 2-6 
ها 
1 
ا 
ل 
أ 
0 
م١‏ 

9 
ا 
ع 

6 6 
: ب 
رك 
0-7 
* 
66 
0 
د 
١‏ 
14 
١‏ 
ل 
3 
7 
6 


316 
صا 
صا 
1 أ 
_ 
3 
ل 
مالا 

7 
2 
3 
5 
١ 
١ 0 
6 
ان‎ 
0 
06000١ 
5 
100 
سم بد‎ 


ما١‏ 
0" 
0 
3 
هاما 
4 
> 
عاق 
0 
ما 
1ل 
1 
0 
صا 
١ 22‏ 
1 
ما 
0 


امسا يبدا لدعم جه 1 اب تمي جد 
”27 


“نوكه 
ص 
١‏ 
22 0 
/ / 
١ح‏ 
«- 
3 
اانا 
مح ١‏ 
حسم 
١‏ 
١‏ 
0 
اع 
3 1 
3 
1 
0 
١‏ 
مد و 


2 7 هه راس رت ان 0 ا 1 ا ع اح مو 6 
0 27 هي اسيم 9 > 07 ١‏ 

وَلوََرَعتيَتوقَ ال كَهَرُو ا المليكة سْروت | 
"ا 4 
ع 


01 و 
لم لك ورد 
2 


37 
لل 


ا لذي 9 لذ 0ج الى جز الى <9ج الى 9ج الى ج9ج لل 0 ىجي الى ج09 0 2 ا" 


| 0؛:-ة: ]| وح حرى 0 طاعة الله ورسوله كك والصبر على مواجهة الأعداء » وبيان بأن المناصرة في غير 8 
2 سبيل الله ضعف وهزيمة . و 
ل [٠ه-ذه‏ ]| مشهد من عذاب الكافرين» وآثر الذنوب في عذاب البشر. وبداً الحساب عند الموت 3 
ا بمقدمات من الإنذار والتبشير. 
يي اليو 25 


سرح 3 يبب برك عر 
2100 
507 

اتذيررة. ُ 0 16 

38 > كك‎ 2 8 ١ 

دم اهلكأ اقمارة 1 1 

: مم 006 ع 3 أ 
3 في العلم بنبذه | وكا 


1 #سَبَفُواً #خلصوا ١‏ 
| وأفلتوا من العذاب : 


ل 


1 ص َّ ٍٍّ 2 م جر ور وح ع 2 2 - -- ب 
0 من ى لعلهم :د فك ظ و2 ل ىت ٠‏ 0 1 1 - قو كل ما الل 2 
: ص رح سا يهمهة 


١‏ : 2 257 : م 
ا ا : 2 و تتتزى» إل 
سم وو 

نك | َيه مم عل سو : 2 الحرب. 9 رَبَافِ | 


ل 0 0 6 ورمه 0 «طنور 6 مم 2ه ' 3 
م ل لذ _ ْ ا اه : .* زوده) 7 لل # حبسها إنها 
د 3 - جا يا 


08 ماع" و الل - م 
8 وَعِدُوالمُممَاسْتَطمَُم ديه وافوكت : | 1ن 
عر جر 2 ا م 7 


| لامك عند ااعوعة جك هه حَرِينَ من دونهم |* 1 

1 ا عجث ان كاقل تل 
: املاطلو © دجما و1 
لِسَّلّم دسح طَاوت ولع ل أنهو تافل 9 : 
- ان ه79 نا ه19 > إن 9 > از م 9 > ان" ه19 > لإ م9 ان :49 لان ,5 52 


ا |[ 55-57 ] إحلدك انه لام بالظالمة »د وبيان.بآن. تجو انض انكر من:أصتيحابها. وار ا 
0 شرعه ا سيت وقبول السلام إذا بادر به 0 


: 


ا ١‏ الب 1 
دح 8 ا 09> 1 ىا عا بكاو ماكر 181 ٠١‏ الواح جه اح وه وح لوج ضح هد 


ا لك 4106 


2 


076 ةي 


لهي 72 1 


ع ا ا 


31 بال 1 : 6 و حي سيره سد سح سور ِ عو 8 لور 4 ”7 اس د 2 0 
9 0 لف" 91 0 7 00 29 يتا تون 8 


سر 3 لهي > + 2 5 
١‏ ارت اي الويف 2ك لوج يتا ار 
0 0 1 
9 | الؤيت ديك نسكم زوتص د 0 
5 ويد إديَكيّ نكمي 6 نكا 3 
52 4 0 دج و ا سه ب 5 


اليك هات ]اشن خفف خف ا 


أله ا لما توه للخهري ّ 


9 


: روما َيْنِ وَإِنِيَكن يكم أل ا لسن ١‏ 
2 ادن لم0 3 كك لوأك 8 


7 7 ل كك 


لت ا 6 


2 1 4 0 0 
8 1 97 و ودر و سه 98 
: 07 1-1-1 0-8 وَل كبن |0 


ع 
6ج اا جا كد ج70 2 : 


3 
- / 1 و6 
الى 42 1 
-١«شس-ه‏ 75 7م .7 ابعقس- 


ىم 


7 ليس سن 


(6 7 
4/0 4 
2 2 © - 


ار 


ع 7 0 أ[ يه ست يه 21 دنه را 
الله ع 6 م دي ب م( 3ك هنا 9 


5 


الاو 21 2 ص برت ال 2 ب ع وو ل )| 9 

2 0 أدا َه 7 نهار -ك-- ع / 6 

0 أ هه 51 

2 ججح سي 1 0-227 ير حب محرو ١‏ وى - 

فك لذن 9ج 6 ج00 0 ا 0 ا 2 0ج ااه 9ه ل له 00 ده هام بكاو" كه م عو 
حج ا" جات و ٠-٠.‏ ست 1ج عم - ٠-٠‏ جه“ جسسدعدة. ست 17 ةو ٠-٠‏ -- ست 1 جم وك - جحت 5“ سد هك 


متناق الأمة العسلمة وتو دهان ١‏ وكفابة الله لوسو له عكتر و نصترك ةل اوبحت | اللمو منيوم علق القغال؛ : 
والتست والعديل لحكمة من اللا فل القرإن.. و 
| /اك-الا ] 781-57 ] قضية الأسرى. ونصر دين الله تعالى فوق كل غاية» وإباحة غنائم الحرب . 


حي 7ب7ي102 22 2 2 0 با 2- 1-7296 0 2 ا ع 
جه كن 26 7 08 2 هد بكز 1١١‏ وه 3 , 71 9 0 مم 2 9 مد 37 200 0 2ت 2 
0 0 7 ث ٍ 5 عد هك حة ههه - 7 : 


2 
<7 


معي وءمت - عدت ”011151111096 ”ين بك نه دن 


3 3 


1 يها تنكل لمن 27 سا دن ا 2 ل 1 
0 7 ِ ا وقد قا نأقدرك عليهم يوم | 
1 بحرا 0 الى سس ةا بد لاا ا 

0 2 ا لتر ذده ' 
0 1 القرابات .أل 8 


7 حدم 6 
: ا بالمبراث من إل 


جصو 


. 


.: 
في 


م 


خ 


2 
5 

ل 

3 


مع 


م 


<«سه- 


ود 


جا ان الى حجان الى جا اتن 


50 


- 


37ت -_ 


2-0 


1 و 2 لني : 2 

: 1 1 هاجر جلو لزه ابي وسيل إل الأجانب. 5 
207221425 م ا 7 سرد ارو || ا سر صرات 0000 3 5 

: و م 2 2 َو لِك بعصم ولا يعض وَأَلنَ 1 8 


0 7 1 0 7 0 

8 و يتاملك ومن نع حي 
8 4 - 10 1 مر 

8 وإن١ا‏ 2 لين 

ع ك9 َسَصَرُوكمف 


ًّ 0 2 بمَادَ ل وو 


' 

5 بد وبينهم ميثق والله ن بصار ا 
0 > عوواء 1 20 ظ 00 

كفروا يتش وساف يت 0 

2 


/ 
: 


4 


0 يي و 2 جد . 
7 دض وقس ”سك 0< / سس 4 


5 0 رض ع 5 


: وَجَهَدُوأْفِ سب ل الله والَذِينَءاووأ وتصر 
و < لح بجوو سل سس وير برض ل 

ْ | الْمؤمُو ودَحَتَالَم مَره ررق 0 8 

د ع سس 0 م تلك تر وود 2 9 

8 بعد هاج سحو ا 1 


اد سييست و د و 


ع [/اك-الا ] 71-57] قضية الأسرى؛ والإيمان أمان والكفر خيانة 
9 [ 70-7 ] كه ! بيان فر فضا المهاجريق والأنطتاز حلءريقية العللق والكافرون بعضهم من بعض » وحقوق 
6 العباد في المواريث تبعاً للقرابة . 

0 


--و 9ج- س7 سو ب جر لو 0 7 
ا كو ب كو تر كو ا كو ل بكر 1١1‏ واد وراد مد راد همود 


ايوص ا جره مك 


ل باط 


ءَ من أله ورسو لإ از« 
١ 2 0‏ سخلا تم 0 0 ْ 
ايك 52 “| ونه ىال 00 3 
0 !1 ادي لقع لسك ل لمتركين لأ 
سبلا وكشوفة ودمحم مولس يقرا ا 
0 | كير ور نكمأ | بع 
0 9 إلا لد عهد ثَميْنَأ الْمشَرِكِينَ ينمُصوكم ا 


:0 عَيَاوَام هرو عليَكُم د ا دَمْرلَ 


01 بشغيوا عهادتم 7 7 3 عو 00 ل ع 

]بل وثُوا به. 02 03 انان تا نكيت 5 متي يا مدا مسلخ) لايد 0 ا 

1 لجرا لم يسونرا أ 0 م 
9 رصح 9غ ٠م‏ م< 


0-6 سح لخر ل ل لت ان 4 7 8 
إ+- «امع الكتب» | ] افوا لمكن حَيت وَجَدتموف وحذوه عي 1 


5 انفضت أشهر العهد 5 


الأربعة #أحم 0 30 و لك سر د وه 0 
5 عدم إن و الي ات د بي الفماة 9 


0 


000 يهم و ابتعومم جا 7 كل 5-7 ف مس 1 ا 5 م 2 
ا و [ه ) 
االبلاد ا د ع جلو وسر د ال ا 26 1 0 
2 ا لامش القريي سه حو 3 ا 
' رص كل 0 1 5 
9 6 وممر ومرقب . 1- 


2 0 506 0 2 عد 6 0 
7 ل كك م لوخد أبَيمهْمَأمتَِكَ عَم قوملايقَكَمُوت 02 
1 اج ١‏ 
7 نه انسلا أشهر العهد. 1 00 حا ل نك حو جل سه مووي 2 2 02 


28 


1 حت | انتصار الإيمان في جزيرة العرب » وتحديد للعلاقات بين المسلمين والمشركين» وإتمام عد 
من الإيجان بو والوقاء بالعهد من حادق المس نو الكفر معاداة لد تعالى ولوب لسكلا وللمؤ منين و 
وللوجود بما فيه . 


6 3 , 


7776 نج 
9 خض جيه 
19 
ا , 
العو 5 

1 4 
ب 1 
0 


56 


آي 
رو 2 حر 1 5-5 
0-0 


١ 4 

- 0 0 2 سو م كت 
ل له 0 5 بهمويو بأ 1 00 0 ١‏ 1 
1 : 2 مح : 1 
يرٌ وأولياء و يا نا 2 6 اث ادل يمرل لد 8 جَهَدُوأ 0 
جيك انمز ده يي 5 
امو يكوا م ا لينم م 


1 


4خ 


و حجار 2 > د 


1 ا - 2 200 
يا لجورماكنيم. ا وَليِجَةَ واه حبريِمَا ْمَل بمئة م لمتكت ل 


0 8 جارد 20 
أ ْ 
8 -وسِمَايهَ ام . سه زور ا 5 قسج : جسم 1 
29 

#اسقي الحجيج ني ل تعمروا 2 

5 2 جا 5266 2-2 1 

وده 3 وليك طت تا !1 
١ 6 '‏ 

0 1 يدف ؛. 0 

أ 5 4 

8 9 3 و سه ْ كه ووم و- خا 

5 جا 2 سر 2م سي لي سر عر 

1 شَ 8< اخ يف 

م | وأقام الصلؤة وء 

١ 5 9‏ م مي 2 رودم 

| َّ ع 2 4 سم 4 5 ٠‏ 

: أؤليكأنيكووا 

0 ١ 9 

2 م 5 

0 8 ل الله 7 

جا ْ جد يامو وه ا 

م مإك ريا ا للينء ميم ظ 

ما 

2 

8 

ل كه عرسي ااا لي ا ل ل 

6 إيمان المؤمن وكذب المنافق . 

0 | 11م ] أهل الطاعة والإيمان هم أولى بعمارة المساحد» والمساجد تبنى بالذكر والطاعة كما تبنى 

: والمتاع . 9 
ا [ 19 -؟”؟ ] تفضيل الإيمان بالله والهجرة والجهاد في سبيله على أي عمل آخرء 22 كد لومم ب 


فا جح اج كاك ع اك ع ا + 2619م كن ني كن ل 5 2 1 


ا م اه 0 امه 5ه" وه" هه 22 دم 
م 
1 


د 5001 « اسْتحبوا |9 
> هر ررءر ب 
-1 َه الك # اختاروه 3 


١ 


: 1 
ْ 2 7 ع 5 4 
ته (©) خَدِيس فا أبداإِنَأللَهء عد موجه لواف عليه. يا 
1 ففتموها # : 


+ سس سا صر 


< م ساح م 6 0 ا 1 ١‏ 3 7 ا 05 
بتكني الم > © نيد ف 
7 


م 0 دهم ضَّ 2 هه 0 آم وك 
56 بل انقرطت والاخصرةة | عكر 
ٍ َس فان* 


| 11 اتتنفرىوض رات عرشو َك 
31 ”7 1 1 8 ك 1 يتجيا ! ا 


ع سحي ٍ اعكنأك اليائ ترا اتزرى ١‏ 


ا 


ظّّ 

8 ع 1 3 9 لعَدَ اي يك الو _- : 
0 القوم لفتسقيتَ في موا 7 
ل 15 سح و هت 2-01 كك اسيم تت 15 1 
9 + كرد 3-6 3 تنحكمة . 
اا دح يد بد سد ع يج د 0 


تعن ع: سفت سكعلا | أ 
ظ 2 9 


0 
2-3 20 و[ سد 9 
يما حبت م نت لخ تيت 1179 ١‏ 0 

8 


ع 11 2 


خرو ايه لبت 1 جارحا 
0 و 7 اي 37 © ١‏ 


و« ممم ا 0 .- 


اجا 0 "هد نواد هد مود ود ولد ودهم كلد هود رد ود ركد الاق مطل ٠١ ١.‏ 9 
8 55215 خلود المؤمنين الطائعين في الجنة دار التعيم . 

لك [ 72-7 | الولاء لله وفي سبيل الله» وبيان بعدم ارتباط وتعلق المؤمنين بالكافرين . 

9 [ 6٠-لا؟‏ ] النصر من عند الله والغرور كل الغرور لمن يثق بما في يديه ناسيأ أن الله هو المعطي, 
م ومن اتكل على الله كفاه الله ومن اتكل على نفسه وكله الله إليها . 

قا انح 6ك و جك 2ح جك ل ل جك 0 © 007 ف ف و 5 و و 5 مو 


ى ا حت 1< 


6 أ 
9 2 - قد 3 2-6 و م سو م ساح 7 3 ا و 1 
موه ب الله من بَحَد دلت من يشاء وأَللَه مور فإ 


ا ور 2-8 ا 0 ا ف 2 
١ 7‏ كر يتاد الْر هر 1 1 
| 


0 لماعباكه فقرأ وفاقة 5 


اا 556 اكرام بت عابي كت 


باقع تجارته | : 
- )ف ر- ىد .<> حجان سح عد د 0 2 
تاشر عن قوق ْ 
بت 
:! مقدر : ا سه 8 
, ا 0 2 0 : 
0 | لومي مس ا ألا حرو لا رسو ا ' 
قهر وقُوّة. « هم اذا مه 3 
6 5 توس ير الو سبع > حو ل سن ذه 3 
0 ك4 مقادرة ١‏ ل “ولا يد نورت دين الحق مِن بح أوثوأ 8 
: أذلاء لحكم الإسلام 5 8 5 
8" ا يل ص 3 0 74 11 مم ل 1 0 1 
>4 | |المحتب ّ اط انقح سفت | ا 


ليا و ل ا 
اا © 
3 يصرفون عن الح إل | أ 


6ف واف ريده 
1 
2 
7و 
92 
ا 
اا 
0 
د 
38 
ع 
9 
د 


. [] بعد سطوعه شاع 0-0 7 2 #- م 
لج هم علماء 7 و سر د بي ل 11 لس ا 2 2< 00 
ده ١‏ 4ه و ٠‏ تت 1 9 1 ه ١‏ | / 4 

ا 0 0 5 7 لبت وامن : 
اي مجع يوووا 
8 اصبي 8 أله أون يؤفقحكو الا أحبارهم أ 
1 زنانا أطاعوهم اله 7 
5 ا جح اج 007 مم م اك جا سد ا 2 
كما بطع الرب. وي رهسا انبتياو مّن دوين ألله والمسيح ابت أ 
5 ء' صل 
جا 6 - < جح ةر ملحو .ووسم 2 7 0 
: 00 ب لي ا ينا 0 
1 ' ٍ! 
5 > 2“ 7 و عو جح 0 0 1 : 1 5 مر 2 1 
ْ ب 0 و 000 9 
جنسة أو دمه أو لونه. وأمر بقتال الكافرين 4 


لم | ا واعتداءا شباغير على حقو ق”الدات الإلهيةا نس جنيب الؤزلدا إليه وعدم : 
تنزيهه عن 0-0 


-- 2ه + سمه © _) ور 3-5 © لرب-_- صم 83 __لن 


وبي بج 2 1 3 - -7 
0 3 تنولظ التوسيض) ‏ |22 ا ا بد 2 


ره كك ار 00 56 - 8 لمظهره 
5 بسيو كه 50 6 
و 0 لل 6 ور صاد ُّ م عه 
ِ ادب اطي راف كك الزىئت ىت اد 1-1 1 
م < سس س م 7 ا" رجب وذوالقعدة إل؟ 
َأرَسَلَدَ «لوسروي نا الديو 3 5 


تا راض ود 1 - م 
1 شبتر و0 1 1 2 
0 6 جد سر نك 4 0 1 ظ . 


1 | الكس الاي وشايت رت 


16 
5 
حم 
00 و 
00 
باع 
ين 
1 


ليها 


و 1 جيكزيتت لهت 0 57 #السلام. 9 
اف 00 00 0 وم 2 دمن 
سيبلا د كديس طن عياب! ص سم 


يمي هم 
2 
لكر تابن يي يي 
0 ل 5 9 ١‏ 
53 9 


سس م ا رويس رمبلرعع بروج 3 5 
عَلْجَهَا و فنايجاة جي وو 9 9 


3 
عمد 


9-7 2 
2< لخ 9 
5 << 5 


8 واعو 2 م 2 رج رع سي اله 2 
: وَظهُورْهْمَهََدَامَا كر نشي نماكم 


: كيزوياك © | 2 إِدّعِدَهَ ااتورريون أنه أَتَمَا عم عَثَرَ | 7 
2 تبراف كت كملق التتموت والاّس | | 
ل 0 
2 شح كجثواالتقركيت نجوجت تك 1 آْ 
ل 


١‏ م جه سم © ل برض ممع وم 
سليلود مكاد أغلمواا أنائله مَعَ ألْمنْقِينَ 

7 ' 

ص موي27 لاس سام 0 يي 

ّ [ ؟*-"” ]| إرادة الكافرين إخفاء نور الله وقهر الله لهم ونصر الله لدينه ولرسوله ع . 

. |[ ؛*-ه"” | تحريف شرائع الله في الأمم السابقة. ووعر الاضا د شيل إل وإحراج الركاة. 

9 220251 صيانة حدود الله. إن السنة الهجرية إرشاد من الله في القرآن لهذه الأمةء والأشهر الحرم أشهر 

معظمة عند الله تعالى ومن الإيمان تعظيمهاء وبطلان تلاعب الكافرين بالحلال والحرام . 

جوووججبج يجي جوج وج 


حاو ا ب ا 0 


0 


ع 2029-2 5 وعدة سياه عي 2019© دو د” 
ٍ 9 0 ب صل هس هه 5 
5 صا 2 2 اح جا عع ا ل 2 عار نر ار 2 3 
2 ءِِ 0 ا | المي وتكاد: فى نصوتت نه الندي كووأ ب 
اده جزرة دي أ سما الى رديت اده 2 3 


يا 
اع 
يا سس 


20 016 


"6 عه هد 


ا 

٠‏ ع ظ 
01 ست ]32 
1ه 


6 


7 


1ك اد هر 0007 7 
3 < ٍ 


٠ 21‏ ع 0 
اواتوأ ليوافقوا لاكم) ى لي تت رع 
7 7 ْ 0 س- 6 سر 00000 سر 2-7 لحر سر و- د نحو 
8 3 « ابر ءاي ل قحلو وأنقده م الله رس لدرو ع عمدلهم والله 


١‏ 577 ّ مه 
١‏ الحم 611 تاد ل ا ل 
يقي القرماتكبيت © صايهاالييس ١‏ 
86 2200 تر[ 1 ديري كز 
1 17 مَنَْأمَا كد إِدَاقِيِا كم بمرواقىق سبي أله اثا 6 0 
3" ع ع الحو ا ل ار لا رده 3 2 : 
1" إلىا رض أرضيتمريا 5 وَالْدَن فرك 0 3 


"4 


' 


1 5-2 هه 39 : 0 2 ل 
ل جح ونع سحملا :7 للج وم ةدعس ههه 
3 4 4 
> 
٠.٠‏ 


م 6 
: 
5 0 
. 9 
. 5 
9و 


اير 0 
8 
و 


اي 785 


مه 25 
9 
3 6 
<٠‏ 
اه 


2 8 عهر ا دي 0 220 
؛] مير 09 إلا تصروه قفد تصصره لهذ 


ي 79 


2 
2 


“نمه 
2 0ك 
الات ودب 


3 0 > 0 


2 
1 
3 2 
50 
0 
60١ 
١ ١ 
صا‎ 
5 
١ 1 ١ ١ 
صا‎ 
فد‎ 


2 
- 2 كله حك 


١ 
1١ 
7 
ما‎ 
5 
يض‎ 
8 
7 
59 
اس‎ 
» 
ا‎ 
2 
حم‎ # 
> 


-- 
0 0 قد 
" 0 7 00 00 0 4 رز 6 لخر 2 
4 متك رسكل 3 سس حح مفو وأا ١‏ 
1ْ و 7 الود مي. وا للقهدلام ١‏ 
ا سر ا 7 ريو 021 2 و 7 
٠ ٠. 7 00‏ 0-6 0 حم 
8 وكلمة اللوهم العلياواللهعز بزح © 8 
١‏ يرو بي 2 يي 222 ار بير يي 5 ا 0 4 
قا ناح جم اراي جم الى جم الى جا الى 0 ” ع ل ا ا ل كاي 
التنلاعب بالحلال والحرام من صفات الكافرين . 3 5 
تحريض المؤمنين على القتال في سبيل الله ونصرة رسواه وَكة وعدم التخلف 0 
عن رسو ل الله 2 : 3 
مص يي يت : 00 2990191-17 ...الاح الما ل" .. 
م جا جا ل ام ا ا له 


اكه و ولك اط جا كد 


ا 


١ 2 
عه‎ 2 3 


0 جوء - :1 -(جتلرزكا1 |3 
7 لفثواحت رفك الاو فوسف 1 على أية حالة كنتم . 3 


6 
6 5-5 3 وغوه > سس بر ل 1 8-0 عَرَضافَر ترب 3 5 
: لاسيدل اله 1 ظ2 كي متأسهل المأخذ. ادا 
20 ويه 5 0001 1ل اتقا دا 1 
١ 6‏ لور سَمَرَاقاصِدًا لَاتبَعُو 0 0 


8 


21 ده 0 عون وسو رابيد (لفتة؛ لي 
1 ساد بي ع إن 


1 ست 2 0 5 م و 017 اخكاة كربو 0 : 
ّي نفسسهم والله م كا منشقية. 2 
م 


6 7س مره : 
0 «أنعاهم؟ نهوضهم ل 


م 
و للخ و 
8 اذ 


م 


عَم اّمع ب تمر 1 0 


0 كم : ظ 
م11 10 وس مه د : اي . ل 

امد حك © امي كتاكت اماي 
0 ود بر 7 فوع سن 7 معكم. /ا4- ]3 

ا ع واي اضر أن ةر لها 5< : دا ندرألا 
90 0 م ب 2 مم 7 011 تعن 011 0 ب ونساداء أو عجزا 13 
" وَأَنفسهم وألله مما لْمئْقِينَ سم إنماإسعز نلك الذي با لأوْسَعُوأ أ 


م عت 06 روح مشخ > 9 1 لآ ب 

: 1 وواتتى بويت بهرمفهم 7 00 
ظ 0 

و ا م م < 

ف ريه كرد دو كت 9 و ع 1 1 اس .| بالنمائم لو 


00 5 590 < ]ا لإنساء قات ايز 
م لهوعدة 20 


ا 
2 | حر صم ا 1 ج< 7 نْ م 
9 اوَقَي ل أفعد 12 فشذوام لق ورربت © كه كص ا 
: 


: هوكم لبالا وَلَدَوصَع وأ خِللكم عو 


1 الَفَئْنَةَ وة ليواوم مك 0 1 هه 
27 سملعون شم كرد 7 0 
يمي 


5 2 [-] وجوب القتال والجهاد في سبيل الله على أي حال كان المؤمنون عليها . 
: | *:-95: ]| '4-ةع] النفاق في المدينة. وفضح للمنافقين وأغراضهم وما ينطوون عليه من خبث . 
( 


. 

, 02 0 ' 
0 

٠ 


2 هده حتت 7< 


5 21 - 0-0-1 
رم الفد اتا 


ع 93 : 
اي سه 2 3 
ل الحق و 1 أن أله وهم كترهوت 


ردروا لك : 
6 الحيل والمكائد 1 
8 _ 0 ب احعودة اعد ع اسه ل ان م 


1 0 ع وق تركف ل تكد لِ لاني الا ىال 
١‏ 3 هه ح سيي ‏ 7 
الجهاد 0 ستطوأ ورت > جَهَنَّمٌ لمُحِيطة ب أأحكم. 


1 


0 


٠١ 


5-10 


0 
2 
٠ 2 ) © < 
/ 


ديو 


3 


ا 1ت 


يه فعني | 1 2 5 
ت 00 ا مش م س صف ع ريد ا د | له 0 سسا [(5 
الثم بسخالفة ا ١‏ © إنتصتبلتكت موده -- 2 : 2 : 


ي) أمرك ذه د 
سل تيكا» ماك 

إل ترنصوت ل عه - > م 
0 سم شررة بالا وهم فر حورت تا 


8 4 ضير و اضر "بور ال د 218 
- 1 لَه َاهوَمَوَلَيمَا 


017 2 ---- سر حر 
هذه" 


63 هاعد 
3 
7 
١‏ 
55 6 
ع 1 
5 1 
3 
م 
3 00 
8 
صا 


ايه <<< سجر مر 
7 هر + 


16 


ٍ 7 
حم 1 ياج سيد ع 0" 
8و و إخدى ال 


ل ا رس 


1 

: أكيايديضا قن ِ معام 1 5 َّ 
اما ِِ و هيت 
:0 أنَفِقَوأ طُوََ د قط 


هه هه < و « سه قرا ار مه 


٠ 


اا > 0 2 أ 101 مه مم أ 
8 فسهان و سحيب عمسي 
2 > 

يسع 0 3 مووي 06 كا شد و 
ا متتو فوسو و ميد م 

8 


د ع بتر 6 
1 وَهُمَححكسال وَلاسْفِفُونإ لاو هب كترهون م16 3 


#عووبجج وجوج لجمج يجيج كذ 5 
[١ه-5ه‏ ] عداوة المنافقين للمؤمنين. ودتلت السو د لعضاء الله وفدارة» وهذه الدنيا ميدان كسب 7 

للمؤمن علىة أي حالء مرق اتسمازة للكازر طلر: آي حالة. 5 

الكفر محبط للأعمال» والإنفاق في سبيل الله صفة من صفات الإيمان بالله. وإنَّ الله لا يقبل 2 0 

من العمل إلا ما كات خالصاً لهء وعددم الإعحاب بأموال المنافقين وأولادهم . 8 

حي ل ا كارو او 2 00 كر ١55‏ لود هد 7د 009 “هد رت و 5 


سو ا لد و 


ل 0 _- 9ه" هد وتناح 57 


ا 


'١ :‏ ل 0ه «تزمق لقي 
كلتمي لهمو هم نايبر ليع 0 تخرج أرواحهم ”0 5 
١‏ 04م 10 تي 0 04 0 فو يخافون | 5 
ا ا ١‏ إ[ 8 5 
66 و دن رهق كن 9 سنك ب ضرأل 
: 2 1 20-7 0 0 عكر 5 
١‏ وا لعج اججو را لك سس سد 
ا ل نوسن دي لكك ظ لأ يخدفون نيها 
١‏ سس ال حت سج سر لور سحو 2 0 ره رح و سر اال سردي 
01 ويف ييا ومنهم من يلمر لو 5 مادمة 
ا 0 هر« ع خم 0 الد نول فيه . /0- الى 
ُ أن القت كن تراب رصوا وَإنَلهيْمَطوَأ مهدا . ا 
: هي تاسمل 1 م ا ب > ا ويطعنعليك. ٠١‏ اليم 
اه حت © وَلَوَأَتكْمَ - 4 أكاة ال < العمل عتيا» !0 
: 0 2 7 يو 31 “| كالجباة الكتّاب و 
مسي اج هب سويت م ون شمناك 1 اك 
, سس ور و ير بو << صر ظ 6 ا 00 ع "كك <زاركب» 3 5 
ورسوا يِإِنا د ييه 2-918 لكك قلت 8 | في فكاك 
“١ 3‏ ص عرسم ا 1( وح ا لاله 7 
4 ل 69066 معناو وي 
: 5 1 لين لاجدرن 0 0 
تاي وال ييه مسو ١ن‏ عبد ئد» / 
0 1 2 سا > حرو ب في الغزه ادغيلز 
: فووضب 84 > ركيم 20 ات 5 
"جا وعد وس ص .نس ظرس بو ل و وء 006 ي 0 
9 حو فوت هواذن قل ١‏ دن حير 0 / 
اما 1 مر 2 + كر 01 دن سخر تاس 0 
8 ماله يون للْمُؤَِ وحم للَذِينَ :5 0 
١‏ 
1 رطس ل جرح بعرو و ل صر اود سك كر 1 8 
لع «امنوا ل اسه هم عدابٌ © ا 5 
2 "وز" و © ان" و لا"* وك اذى" و9 2 لإ و 8ك اذى" 92 2 19 ولا 49 9 
و [ 5ه-فه | النفاق يطمس البصيرة. والمنافق لا يعلم من صفات الله تعالى شيء وجبان عن مواجهة 5 


هد التوحن وإلا لحان كفره؛ من ل 


0 0-8 الحياة» و إيذاء ال انب سول يي ل رح 


افكت 


بخ ناح جك اا جك ات جح 6 جا تن © 7م ((([ رو 9 ”ه19 ل" ه49 لز ه49 0نم د49 00ذا لمر زذا 


1 08 حر -< 2و سخ امم 

: سارح ل مو 0 4 
0 2 5 5 سال يك © اا أنهي 
يد به 


عرس وليك 22 اليد 0 22 ا 
0 : من ماود 24 2 0 2 ايها 0 


الى 2 بر بام معدي لا حَ 
اشر 4 يا ّ 200 عرس 9 
2 د 


نم 6) | ك2 وات ا عرو 00 د ظ 
إلا يسطرنها في ع ن تارالو ع يوسم كارف موا 07 ستهزدوا ا 
لخر دطاعة شن إن 6 إرك أله ات كاقل 2< حَدَروت 6 ١‏ وَلَينصَآَلتَهُمٌ ا 


1 (سيم] 4 فر م ع سور 210100 : 
و ا م ' 
1 ا ولو سوروت 1 © لَاسَنَدِم واكم 0 
بل فهر . : سي 200-22-2 ار ِ 
اتيكام 0 يقث | 

0 


5 2 ا عل م سد ع ا هه 0 ولك 1 
: بعضه من بعض ديا مصرور كجياً كرو نت 5 


4 
2 2 له 2007 ار 3 


؟ ناشوف وَيَقيطُوت لد. 5 
: مجح حر صرح س وص 1 وأا 
8 مل 1 يو عيبي 3ن 
2 7 2 
- بيت لوكت كنحم | 

اي س2 جه 0 
حَ 9 
1 ست ف عر 10 0 0 0 ٍِ 


6ح 9 وى جح ”الى ج0 7الن 01 لى ج9ج الى 0 ج9اي لوز لى ج0ج اللو ىجي الى ج09 20 ج0٠‏ 
5 
| '55-5 ] “اختلال موازين النفاقء ومعارضة أوآمر الله ا عمجي سلوداضي | 5 
جهنم والمنافق يداري كفره بالله شالك الدنيا الناقصة . 
[/اك-م5 ]| | 58-509 ]| من صفات المنافقين. وجزاء اا 
جك وى جك لت كح جك نح جك 0 ج17 00١07‏ 9 د هك إن ه19 اي" 9-9 92 0ك ل 


هه 1 0 ذأ 
. ال ستاك يدوا ميو 
42 
ايا 


و01 - 1 يق 1 21 200 6 
رصده وبي 0 16 20 0 7 ّ ف - 0 
و جره وَوَاوْلجِلتكفت كم يوق 1 ولا اليا ل أجورها لكفرهم . : 
2ه 02 سد يتور 0 . نكت و" 
يا 0 اناو وعناد وسمود 08 1 اا 9 
يوي فا 2 لور 17 1 ء 5 ك' ذه 

تر دع رح مضي سر عو سر سا يك هه 
مدن 2 ال ب و1 لحز 5 5 


00 


الحخختب7وي ون 


حر 


يو ج- 
6 
4 1 4< -_ 
عكمه ع مس ث امه كت 


4 


1 


0 


4 كا 1 ل و 2 عو لا لم4 يوء 42 20 ع 1 8 08 
انق عبر © اقرط | 
10 4 1 228 تميق . > سس حت اسه جوت اسه له 71 © ُ 
8 ا 0 روف مدب 1 
2 ل 
نل ا سر . 3 

0 
1 8 تودوتوت بت الكو ويطيعو, 1 

له 
: عنم 2 6 ُ 
7 اه 2 
7 ا 2 ا | هه 8 
١‏ ست عت اخ رح ا 527 0 
: وي لكيه ويد و 


8 لمك 0 7 0 000 1 السابقة .. 
لك فئة المؤمنين ومصيرهم. الإيمان بالله قرابة ممتدة في كل لحظات الوجود وأصحابها إخوة فى 
ٍ اللهء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجري في دم كل مؤمن مسلم. والخلود في الجنة 
عطاء من الله تعالى لكل مؤمن ومؤمنة . ا 
مخ جك انك جو وى جك 7ن © جك 1# © - ج27 001117 59 :© > ان © 9 ه 9 0ن 95 0ك لك 


هه "رمه كه 20 
7 ا 00 1 5 5 
اهيل ا وي 


ا سل سنت 6 سس الواح ١‏ ستتر سس هنا 5 2 و 0 0 : 
8 (ماتكموا4 لا 52200 يال أ 0 5-2 م 
0 6 مَاقَا لوأ وَلَقَدَ ظِمَدَ ألْكْفر و 0 حَدَ اليو أ 


ءًُ ماكرهوا وما عابوا 5 2 7 
م ا سدس ريه سد ةعاس 1 سه ل 2ت يوز يت 6 تم و سرع .لاه 
1 /, : وهمواد 20 أوَمَاكَعوا لَك نأعندهمالله 000 أ 
ا يتلم يرهرة وأ عو © د وريى عرو سوس اذ هك م لوس سن 5 
6 سح بر 1 إل 
اما أسَيُوة ا منفضله إن يتودوا يك خورا شم و إن يووا يعد 060 3 
05 5 


م 1ه #2 ع 2 


3 قلوبهم من التفاق لك ؟ سعدا االليسباي انيار ال اضفار ْ 
ا 2 ا اوه 7 5 0" - 
إيدمن 2 24 سار 

:/ | الطعن في اليد م 22 من فضإ 200 سيت 8 1 


0007 3-0 هم 


5 
5 «الدرل . تر 7 
: 3 : | فلمّاءاتلهمئن فَضَلِهِ - يلوأ بد وتولوأة وم مُعَرِضونَ 1 


0 
2 سس جد سر لور يوه خب 


اسم امناققون) 3 ا 20 عَفَبهَم نِضَاقاف فلو بح إِل يو يلفوته. ا 


ِ ساح أل 71 ميد واس , 1-0 م 3 
#أسه «انغره قي 7 7 يماحكاف يكنوم جك 8 
1 18 2 1 ونا 1 


: 
0 


6 أهان يا أرت 

62 7 هم وادهم ا‎ ١ 
١ 4 اام‎ 33 
1 جزاء 00 1 تيسن ل يلمك لوت مه‎ 
0 3 ا ظ‎ 
0 الو ل مامت‎ 9 3 
1 . 0 


1 الور تو 0 مه دوم س 0 و1 3-7 1 


د بكاو مز كارو ل بكاو طقه رن :خاي ينيع ينيد بكاو ا كارو اا 


24-51] معسكر الكفر والنفاقء ووجوب جهاد المنافقين والكافرين» وبيان في اجتماعهم معاً في وحدة |[ 

المصير في - 9 
ل ني يتلفظ به على لسانه» ونقض العهد وانتقاص الخير والاستهانة به من 9 ٠‏ 
علامات النفاق» واستحالة المغفرة للمنافقين. 


ل 


7 دده و اكه وا 


6-6 1001 ا 2 لق رو 0 


0١ 
1 


جر 2 ا قر ابس حرج. .أن 
2 2 كب احجان الشف الاجر سات و 
١ 1 9‏ 

١‏ 00 7و 7- 0 0110 501 روا * لا [؟ 
بهرى م لْعسِقِينَ 7 مرح ْمَخَلْنوتَ ١‏ و تخرجوا للجهاد أو 


0000 هوأ أنه ايموي 1 رك 0 
ا <١‏ معللكيدن» أ 


دنا 


وجوه 7 7 1 
3 لوهذ لاوا زومت ل سنن مر 


0 ا 200 مَمَهُونَ ((0) د 4 0 وليل وكيا | 2 الجهاد كالنّساء 1 


و © َإِنْتّجَعَلِكَ َم اكد أ كت -52-0 0 


0 


ا 0 


يا ممم سعدا ف لآ روج فَقُل لَن جوأ 111 ” أرواحهم . 81- 


1 اقول ينور» ا 
1 2 ديدج 2 ور ا ا 
ا لأواموي ا إِنَكددوضِيسُ م بالشعود ول موق عدوأ و 5 أصحاب 6 


ا 
أن مَعَآلعتِلِفِينَ عرسا د ع سد سحو ئََ دس سا سر سو ١‏ 5 | كنم 
ومع عله يفيت 2) وَلَاصَلْعلَ 9-6 2 لا | الناقي: ب-32 


4 

2 رعاك د 000 روك سس عو مر 0 عر 

3 قرو نهم كفروا يالله ورسوا لهو مانو وهم فُنْسِفَونَ 3 2 
36 8 0 هه 9 62 رس بد لاحر 5 8 
0 يبك مو وأوَكَدهُمْ تم ريد اللهان يعدمهم 9 5 
2 2525 20 وو 0 9 2 ب مم ا لوا 

2 يبافى ودرهىق شود سكاو 49 وإذا 3 8 5 
5 ع > راق هس 7 2 ست بعر لود 2ج سر حت سس سه سس و 0 
2 رلتَسُورة آم مَجهِدُوا م وآستتدئك م 
3 - 14 
0 7 < رح عرستت او سح عد 111 مَمََلْمَلِعِدٍ 71 2 
ل : وقالواذرنا َمَنِعِينَ (7) ” 92 

5 5398 هد واد هد وات هد كلت هد 7د ا هد ا 2 0 
0 [ 06ض-ءم ] عدم رضا الله لأحد من المؤمنين في الاستغفار لكافر أو منافق أو الشفاعة له. 3 


5ك 20-1 ] سرور المنافقين وفرحهم في التخلف عن رسول الله يداد وبيان في عقوبتهم. لحي علامة 
0 إيمان» والخوف علامة نفاق » والدنيا حلم قليل بقاؤه. والآخرة علم قريبٌ مجيئه . ا 
لتمتت] تخلف المنافقين الأغنياء عن الجهاد وبيان عاقبتهم بالطبع على قلوبهم بطابع النفاق . ل 
قل كن جك ونح جك 2# جه وك جك "لوز ب 7 014117 و بن الزى"* د © اذى "* و هك 1 لازى"* ه49 للازي؟” 499 ندا 2 زد 


لح اكه 6ل سه - هع هن كد 


9 


1 طيع# - م 1 
6 - «الممزرن» ك 

: تي المعتذرون بالأعذار ال 1 
: الكاذ نه دوك . 


5 كام انبأ 


7 ُ 32 
8 في التخلف عن او 
ص 3 
7 ا لكام 
ل 1 : ١‏ 
7 تمتلوء به قنصمة . 18 
4 1 عي 
2 8 
6 " 
ا ْ 
0 3 
و 2 
: ظ لوا 
و د و جز 
0 . 
8 5 
م 


7 3 


ا موضوعي 


09 
النُساء المتخلفات " ا 


ابه 8 


عم 


0 
سر 


ممح 


ا 1 وح امج و سخا وومةه وو جتدم 


1 حرو 00 2 2 و ب--- 
لطعي وه 


لمت لتك واصهفة از 


و 1 ور 


انفسهم 


سر 2 ساح 2 


59 تترَع ل لمعك و12 المرس را 


سآ 


حر 


| مََالحوَالِِ و لمعل قلُوي, 


© اناا جا الى جا الى جو كن 5-5-6 
لتك عقة ار 10 

[ همهم ]| بيان لحال الرسول كد والمؤمنين في الجهاد. وصفات المحامنين اخراوهم. 
[0ةح5ة ] أصحاب الأعذارء وسعة رحمة الله بعباده ولطفه بهم. وبيان 5 في المتخلفين عن الجهاد . 


ى /دارىرٍ -< 1 


لبو ةمامي 7 


1 3 


2 1 5 
ميك الم ث3 ظ 
جهو ار 0 سكو 2 ور ' 
سل 22 ساءو خر صصح 


0 1 ار حَديدََيكَالتميو 0 يا و 0 
| الْمعذّرونء. ح الْأَعراب لبو ا ديم ا 
ع ا تيه ١‏ 


58 06 0 96 


جا تن الى جاي تن يجيي ا( 
0 اث 


خف ٠.‏ 
2 لق هد" حيار كله هت 


0 1# 2 3 .1 22 . اج 3-3 7 1 1 4 ١.1‏ - حو 
9عججوي00 0 2252000000 ير بي بي ل 21 77 


00 
5 
1 
1-4 
1 
0 
8 
كر | 
0 ا 
طاو 
0 
١‏ 
١‏ 
0١‏ 
سم 
فار بن 
ا 6 
3 ا 
ع حي جسن 


0 93 - _ 7 : قر باط وظاهر 1 
6 

ع > م 8 ددج حت سات 0 د ع < سس ا د مس 2د 

: أن تومن 1 قل نبّأنا أللّهمِن أخبار وَسيرَى 1 «أجد 0 

ا رار عل مودي وت 9 أحقٌّ وأحرى /4- 8 

8 أئله -- روسك عدو الْعَمٍِ :0 مَعْرما أ ار 

١‏ 0 يوك 

م م م 9 وخسرانا. 7 


ل امطاب 2ه يَيَتشُكميما لصوي ل 1 


3 ا 


ه»-- ة” 


0 

ا 

5 
ا 
ادملى 

0 
بو ها 
6 
6 ناه 


ثم 3 ا 00 عَم عرض هأ | 9 © بكومصائب الدمر ا 
سمي حدر ا صمت 
5 >< بجر جح اع - 6 2 2 0 11 1 اعفد 


اكات أ . سوام 0 5 إن ادم 1 1 


4 1 0 0 - # صَلَوتِ 1 
- 2 د 0 ا ل 0 ل# د انه ل 
8 مو _-- قد - عع عل ام 2-7 لمسقيت 0 ١‏ ألرَسُول ع 9 


8 عورم ا 01 222 وه و 1 سس وو كم 


2 رت ا ل م عر‎ 8 - ١ 
- شي متاو‎ : 


701 5- سم 7 
0 27 و 
١‏ 0-6 00 ا 7ه 9 ل م 9 لقنا ود 00 002 د 9 الاك 020 0 
-١ 8‏ اعتذار المتخلفين عن الحهاد وكذبهم. والدنيا ساترة والآخرة فاضحة, ولا يحل للعاقل أن 0 60 0 
١‏ بر ضي العباد سخط ل ا ساد 2 
3 ا : 


0000 والجاهل 0 7 اتتحاء ا والهداية من اللّه 55 لا تحرف 0 يحدها. 
© 0 جك ”وى جك "ون جك انح 07 900020107 و ل و ا 01 


5 9ه العرفع ا ايده 3 عد 
5 6اعداه 6اء _ ركبم د“ وتامه "هد 


0 00 1 : 
١١‏ 0 دوا علّ عي 1س سس 2 02 0 5 4 َّ ل 

6 2 ا : 0 

3 ا 35 


عو 0 سح سرع ل ره 


صول ان ران 3 


3 2 : ْ 9 

26 أ و 3 ا ا 
تا د 3 جددتي ى فيها ابد 2 
45 تنني بها 8 عست يَجَرِى تحتَهس ا لأنهدر خرن ف 5 


م 
سنت 00 


ون ومتوسو 2*2 ف اران 5 


0 ا ف وأموالهم ل 0 ْ د 5 لويم 
سل ل همادعإ 0 2 و شر لون ا 7 سح ب بطر 0 
0 انر لي ا مَتفقون وَمِنَام لِالْمَدِينَةٍ مَرَدَأْعَلَ التاق لاد 

كنك دان أ 8 2 بحومةه يدجد هيك اسه ضير م : 
2 ب نحن نعلمهم سنعذ ممم موجيو تم برد وسكت الإعذاب : 


4 7 4 0 ً 
أو رحمة 7 عض د سن مسي هب جه 
يذ | | 


ب عرفو يذ وم خط َعَمَاا عَمَاسَيعًا لأ 1 


0 ! 

ْ ا هيوب هررم 

0١ 8‏ 0 ل ّ 1 
: 1 0 يت َِ 
: 1 5 0 ليسم ©) كر اي 0 7 0 
: ورَسول وَالْمُؤَمِمُونَ 2110 2 عد 1 


اجا 0 22 0 2 و ا - 2-0 © 1 ار وح جا د بت ع 

1 جد وا ينا وء وبيج وه ار‎ ١ 
ا‎ 

: 


ْ 7-2 بَعَل 90 00 0 ا ا ور 


َ 0 كك ولحو و جر عدر ل موس دن ع برو َك 
0 ححا - ا 1د 3 ل المددية 4 المثورة وتوسع دائرة لكات د 2 إلا إذا كدت قوة 


ا مدبيي تت ل ك2 جه عد لاد 


00 2 سر 2 0 0-0 م - مدا |8 
والذير” 00 ١‏ 2 جا مرج سويت - 3 مضانة أ 


ان 


ل >< ا 4 م ا 

ا للكوو تا إرصَادالْمَنْحَارب الورسواه فل | إل لأعل مسجد ا 
8 ا ل ةك 8< س0 »ترثا لآ 
سه نلا الْحَسَق واد هم لكزيوت وانتظاراً أو إعدادا أي 
3 دعر 4 ف 

0 - لْمَسِْد4 2 


0 لاذه كوي سكليد يلار م را 


سخ ل 


27 لس سيوم سس مي و امسج جد النبوي 


ف 2 > وه "هه و اح 97 
31 
09 


رمه ك2 : 


ا ١‏ را ار ل وير 00-6 2 9 1 5 د 74 1 5-0 
ع وألله اي اموه رده ' - © أَفَمَنّ 1111 1 حرضٍ# على حرف م 
7 97 ع 7 2 و هلا 


1 هه 7 سمح 18 6 


ٍ اي رت أللَّهِ ورضوانٍ حير آم مَنْ 
596 


ف ه 0 بم 0 لابَرى له 
27 رِ يي ف و جهام 9 عي متا ٍ 


7 
لْصَوَمالطدلييت لظدلميت ته ملسا 5 
93 لو !1 بيده 20 و 8 


م 0 35 معي د له 
يي ب التؤميوت 7 عو اد 
ره 1 ا 

027 5 م 0 2 ب 0 ]| 
لمر 0 رسو لايل ل 8 
يد 2 7 ْ سكن 00 ْ 
وألشرء انمدق هده ممعدكه الله فاس لد ستبوررا إ, 


هوا 2 اله 


4 2 2 لي 
بيك ود 
17ج ووز تلد ولو وتوت لوزترد "ورد 


ل 


وا 


“ها 


مسجد الضرارء وتَلّون الكفر بألوان مختلفة» وضرورة الدعوة إلى الله من المساجد . 
| 152111 عهد وبيعة بين الله وعباده المؤمنين»: وصفة المبايعين لله تعالى . 


م 
ب 


الخزاة المجاهدون 1 30 0 
3 ! 
أ والصادسرة : اجات التح درا اث روفي 5 
8< للثرى كر 4 ل لوك 
: لحدودج 1 والياه هودد تعن التكر لفط 2010 للد © 
5 لأوامره ونواهيه ١ !ٍ ١‏ 


1 11 ع 0 
ددحا 6 


و سح يد 
ا 


ا 
1:١ ٠: 0‏ 
5 و 

ا 
ا و ل 


هو : 


فو انرص ووفك يبد يعد 


03 4 
١ 2‏ نا 
طٍِ 5 

5 
٠١‏ » 
0 
كد الى 
ما 
0 


ا 37 


حت 
> حي 


سين , سرح دنه 2 0_0 جه ' 
2 سر وه سو 5 7 ' 
1 موي ا وس 0 7“ 525 1 
: 8 2 ع و بج بو ل بن ص 02106 >< و ف 
0 : وأنهوعدو ل( ءتبجرامنهإنا 9 
4 ضّ 6 
6 << 0 1 
85 9 رمات أله لِيِضِل قو و 
5 ار اخ سر ار خا سام سج خا كرت شٍْ 
1 7 5 ار . 7 73 
5 لهممايتقورةإنالله و 
59 


' --- 
م 


: عو او د ا د أن 
7 اموت وَالْارضٍ بويت و لكممّن 5 
0 8 
جا هر » يس 
"١‏ 2 
2 ' 
1 ع 
57 

: 


/ 
3 


1 


لصح ده 


اه 
7 17 
م١‏ 4 


اح ا كارو حي ل كارو ل بكاو زا كارو ل بكاو حي تن كد 
إاثكلدكالا 515-111 عهد وعقد بين الله وعباده المؤمنين. والفوز العظيم بأن يتم المؤمن العقد مع ربه كاملا |[ 
ويسلم نفسه وماله لله» وصفات عباد الله كلها طاهرة زكية . 
الإويمان عروة قرابة للمؤمنين» وتحريم الاستغفار لمن يشرك باللهء برا لبراهيم عليه ساد و 
عاد 2ك 


5 ديس عمسب 4 


4 لجست أ قفا هك 


بك ٠٠١‏ ]راكد وو واد ور رود ونوك عوط هط 


و سح سد ل ب ده 


5 


7 


عوج كك 
شوم ال م «ى 50 ا ان 


2 
0 
58 
1 
00 


/ 3 7 ا طشان ل 
8 اكه ا نفسهم وَظنُوا 535 31 موا ليداوموا 6 
ظ 22 1 76 1 على اسرة ف ل 
2 


اب ي لميشتير انراد 59 


03 
20 0 حك 2" 
500 1 شحسهح)ه * 


حر و عه 6 لسو ا : 

ماستوا د أله وكونواً مع أو ا الي ل 

سه 30 لايترنعوا بها ولا انز 
وت 


5 5 ري م‎ ١ 
5 ا : 2 1 ليث‎ 100 8 
5 2 0 م من ل ب أن. عن رسو 0 بانفسهم‎ 
0 1 - 2 ضرق ردخ‎ 6 


9 7 0 سعد عد ره 22 سم حو ا 
0 سن نهملا د ود و 1 21 لكفار: طدمل 
٠ 2 , .ٍ‏ 


: 20000 0 ظ ”7 كط 2 مَوَعَ] 4 1 , اسع[ 
57 صء 000 ا 1 © يَعْمْهُم 
لحترا هئ ل 256 لأشينان قل ادإ 
ِحإ الله م لطيو 5 : اناس 1 


3 يد يلافاك‎ : ١ 
وار‎ 1 1 
1 ص‎ 8 ١ 


0 الب لتك 20 سكا | 
2 انشة 14 ابن 8 

7 ف 0 0 ىفن | 1 | 

' ل وَفَؤِمسَمَ 

5 2 1-4 سم ِّ 006 _ 7 جب ص 

وأَفوَمَه مْإِذَا رَجَعوا 0 0 52007 و 1 


58 باح هد ود همددو ا مدد ود جح اعد و ور 20 


08 غزوة تبوك وجيش العسرة». كن إل جلي اننا لذ رن ختقوان بجنت على و31 : 
1 5 2 داسجا لأمر الله تعالى ولآمر رسوله كه هي الحياة الحقيقية الكاملة» 5-5 
4 التتكتتس د لك رفم لب |الطلضء والدعوة إلى الله واجب شرعي وفرض كفاية على الأمة. 
5 والنهي عن المنكر من شعائر الويمان الكامل . 


مد جب يي 0 8 22 002 1 7 27267 222 2 5-2 4 
رك لكي جك وى جو ص ع حو نهل © لح م (21013 00 و و «إ > و وى اك نوه لا" و هه > روه 5 
ًَ حي يكحا حياره سسا اح الت حو د لكو وم لتيب ات و 2ه 2 سا لت ون كردت - ود 


سر © 


05 رس ٍِ -ه عر سرض م 1 ل جور 
2 "0ك 3 ١‏ ليتوأ ينامرا لس القت ١‏ 
)2 0 


6 > هر 
"١58‏ - فإرجِسًا» 9 عر 0 وار د < فو 7 2 0 0 58 
0 / | هآ نا أننشيطرواة فمنهم من يفوا ل أَيَحكم رادي هازوء 5 


لإهاها د كنرا إ ا ا : 7 30 
1 1 9 د د 200 2011 هه 06 ادوج سرح سيو باجا ' 
50 'شْتنوتَ” 6 إيمدنا طم فزاد دم يمك وه سرون 0 
1 


تقطن بشه ا . 
ا 1 


3 


ْ 9 2 2 بد س اخزر‎ 2 ١ 


5 1 7 226 18 
ا د ع ل رجه ير 0 م 5 [ 


هه يك 


: ْ 8 : 0 رهد هو اليم 
مق ض 1 لاي 000 و 5 وَإِدَامَا أنَزِلتٌ : 
8 سو الله 3 و ر خ دم له ع عام لسر 6 

مأ سوره تيده بَصْهم إل عضن هَل رسكم و د 5 


: اوالمدا ا ا و 0 
و ا و 0 ل م 72 2 قن 

ْ نك يد اران ود 1 

2 ىر 2-7 وح لس > 2 0 

002 ظ 1 0 07 

5 2 م و 0 


1 
1 ميو بتر مه 06 اميل كتيوه 
م 0 2 


١‏ !لطيو 


ِ العم‎ ١ 
3 هتدح ج4» ىجي © ى حجان الى ج9اج د 0 حجن ك2 وى كل لذ 8 0 ج84 ا بك‎ 


لمتكيتا قوفي اديرف ولا يحل للمسلم أن يتهاون في دين الله مع الكفار. 58 

لتتكيقةا القرآن فتنة للمنافقين وموقفهم منهء والقرآن كلام الله العزيز ة 
دوجوب تلاءة القرآك واحترام مجاه . 

ليد 14-6 صفات ميت وإن كح الله اف ا م عرش الر ع 


وأا 1 
له 


4 000 م ا 0 بي 


ركم ايند 8 
01 قر 1 06 ا سابقة فضل» ومنزلة 8 
ل 1 أذ اناس وَتَيرِلزِيتءامنوا / ريعة لنت | 


ف 0 ودف و | ع 

5 ا 0 1 0 

7 0 و وس و 5 ا 8 0 اسان : 

: يا 0 | 

' هه 53 ا | ل 
0 2 0 

0 


020 من سورة :0 


دَرالأمرمَاين فيح | لاعت صفحة 9 


و 1 


1 7 ل 0 ظ 5 

ا 500 هربكم علد ونا ١‏ ). - هه 

لم دج واوا اد 210 0 ! ظ ل بلسدل ل 

حك ا مَرَحِشَكُم اَذَه انه د عير 4مامبالغ أ 9 
جه > صم 2ه مس سر 0 

يدوا الخاق ثم يِحِيدَء لجر ىا الْنَءامَمُووحملوا ليحت لأغلة لسرارة 3 

و رسع ا مارلا 5 


ا ون سفانت ردجي وعدا | ضير القمر ذأ 


7 
: 


2 لم ضر 5 : 5 
5 أَليميِمَاكانوأ نوأيكفروت 55 هو ار له ا 0 
: 1 اشع ع سو 2 سن سه اس م19 سا سر 00-6 0 6 4 
8 ا 0 عكاسة| 5 : 1 
. 1 1 اردع 27 ل 
5 ل 1 3 


7 0-7 حا" يكف ابوروا حل 0 ظ 0 
أ بام ا ىت © ٍ 


1 

4 ولد “و سد" او ود ود د و د 0 د لد و و 1ك 4 
: 5-2 ] إنكار المشركين وإعراضهم عن القرآن وعن الرسول كَل . 

0 الم تعريف الخلائق رنهي ودلائل لياه جل وعلا. وآيات اللّه اكت في الكون. وعدم 
استطاعة البشر الإفلات من قهر الله صعيدة بسئنه الكونية» ودعوة للتفكر . 


ْ 3 
5 /- ابجوب لقا م 
8 ابت فقرة لإنكار: رهم نا 1 
ع ال 5 آذ د لح ساح سا 0 
3 0 د 7 7 4١‏ 7 20 
: 4 دعا 3 لحنت ذبت هم عنّء مناع تفلو ل 10 : 
0 0 - لض مي 0 


: ا لكاو سكا وأ كيبوت 0 58 0 ا 
١ 0‏ زعي ألصَِّحَتٍ دهم رتم يوم 3 تجرى من م 
١‏ 0 ص انرق جَتَ لتو حك 0 
ا : ل دوه مم أَنِلحَمَدينه ا 
1 ا 7 ا #© وَلَوَيْعَجَلَ يع لَأمَمنَاه الغ 1 


ْ واللعارة : © دعانًا 
و3 نبي استغاث بنا ال 


2 
ِغ 

١ 5 
-« 


سَجة -- لح لوطي د 


/ 1 3 0 ا 1 تج و وفيت 0 
ْ م على ام 2 
١‏ قينا ص< م 8 بج سس سه ملح سل تفع) 
: دم : ا ع ااا 50 ا 707 َاِيماة 1 2 
8 «المررن؟ الاممكقى اليا 2 0 
8 : 008 مد ىا ع و ا مرح لخر رسيم لاه 6 
إن مدر لي عَنه صر مركن لََيدَعْمَإِلَصْرتَسَّهْكدِكَ رين لا 
« لظام بالخغر 0 و 0 و ع سر اج« 7 سرس سس ورج كر ا 
070 29 6 كرح م م ساح سر ِ 0 > م 6 
ال ترود نيمات © تاد لتلكالشئية | 
سس و ره ا ! 1 
حا : 0 5 < ا 1 100 جعام وو تمي اس وه ك6 
ْ ا 000 مو وو . ليت وَمَاكوا 1 
| ووأ ء|ك ب ْ 9 
عام 5 و< 1 جور 2 212 7 لجا 

2 4 

' 


5 دوت حَدِهِهُ !ا ل 000 


و 0 ال ج09 اذى “9م “الى <9 0 الى ج09 الى <9ج لز الى ج09 الى ج09 01 ى ج20 


[ 5-7 ] وعد الله بالعذاب الشديد لمن رضي بالحياة الدنيا وأنكر الآخرة وغفل عنهاء وجنات النعيم 
لأصحاب اليل الصالح المبتغين وجه الله تعالى . 

[15215] العجلة والهلع من الطبع البشري» وبعض صفات المشركين عند وقوعهم في المآزق» وسنة 
الله تعالى في خلقه بإهلاك الظالمين. 


وت 


0 1 


3 
الى 
ا 
١‏ 0 
4 
ج77 


0 


غم جح سر سم صل جح 6 > و 4 9-2 4 صل س 7 01 1 
َأسَآه ميقا ]إن أت موجهل إن |( مم 
8 5 5 


1 1 كرو 1 6 : َل لوَسَاءَ لا 
فب إن عصيت رب عد فيلو سي (9)) قل لو 5 فزن للب ل 


يج 


١ ل ل وبل ست اه 2 عد بورد 0 مجه‎ ١ 
ا أ كاي" ,عليتحكم ولا ادرمحم بهو-فقد لب ” لد وشيعنا سعته لأ‎ 
3 و دبع محيف 2ك و 2 2 9 يها له تعالى‎ 6 
3 9 فحكم عمرامن لأفلا تَحَقَلْوَْ لوا فَمَنَأَظلهُ‎ 5 
ا‎ 3 - 
ا ررح سدس 7 62 2 جح -- ا ا 9 ف‎ 
( ممم نافكرء ل على الله كزيا وَكد م سَلِكيةوؤنه‎ 5 
0 ب‎ 3 : 
ل سجر قر ع صل أ‎ 7 
8 يملح المجرمون 9 وَيحْبَدُو رت من دون ]لله‎ ْ 
9 ل 0 0 2 111 ويم‎ 0 
 5/ يضرهم ولاينقعهم ويَقولوت هلؤلاء شفعتونا‎ 
: 1 2 أن اطاط قرع ا سخ‎ 
5 عك الله فل سرك وو ا‎ 5 
مو دج 2 حر هه ف‎ 32 
2 ىو ام‎ > 1 
فيا لارض سبحدته لعا ابه 0 وَماكان ل‎ 
2 د‎ 5 


جا نلفككئر ولالاسصصيك 0 
ار 1 260-60 0 'ٌ 
مو ل 4 ويه 1 دلنه مف فيمَاف لي 2 


7 0 الع 0 0 


9 


ًُّ 
0 و و 
| 75 هو + 0 22 3 6 00 01 7 ل" 
0000 مر ىن المن: ربت20) 2 


هد ولد ود وطح هلالد ون واد هد ولد ود ولد "وو د هاس 


احم 


0 
6 لح 


١ 
97 
5 


9 ل و 


#بخلك ا يي -__ <١‏ جم ف يه >< 


قير اح المشركين تبديل آيات الله ومجادلتهم أنبياتهم بالباطل . 
منهج المشركين في الحياة وتعطيلهم لعقولهم. ونقض لضلالاتهم ولافتراءاتهم على العبودية 
6 


نر 9 


أت 0 


5-9 32 ال 


2-5-0 سر حل <١‏ ح- 1 7 و 


0 حس عكعماو عمدو ك4 


8 عر 5 لسسع 2 ده 2 07 00 و خورة 
7 


9 ص 
ا ل ره 00 1 ست و 2 0 هرمو 
ءَايَا نا قل ألم م مك 00 ُ 


جح 2-6 حبححل مول لبر .2 4ت 


نه هد 1< اوج ا 


ا ا 2 
7 


فس م 
ادع و طَعْن أذ 


32 


42 


سه م 0 ص مانن سرض 2 ع - م < رو ْ 
1 واستهزاء .مه رع : 0 الى 6 دا قل 3 
3 كرا أغجل جزاء يا سس سس سس حت سس 7 ف 5 2000 عد 
وعقوبة “طن ١‏ 2ه ص ملي وفرحوا يج جَارِيحعا صب م 


/1 


8 عايث) شديد إن 2 د ا َ 0 
7 الهبوت الككاني يا وجاء هم ب 46 757 وظنواأ ة بهمدعوا 
0 سه سه ص 07 م 


3 ين ) احدق بهم م لَه لصب "دايزو نضسءث من 
7 الهلاك. "5 الا 0000 


5 


5 #نوينسدون. أ 1 1 اي 06 ا تحدم داهم يبَعُونَف ا لْارضٍ عير 
5 


لي مر 7 
صل 


6 - بسب ألا 7 

أء 8 دمتسي اس تت ى و و سس بحو 55 7 7 سه 00 
إعارها د ييجها الحى يا النا سإثما: أشي مي ء ايده 
ابأ ان الات اله عد 

بالوان السبات.إ م رس يمه 1 يس مسر جر سد 1 

6 <4 اباس ألا الدنيائم ِتنا ا مهننِتتُكم يما ىت © 0 
هه 6 


35 1 5 0 ير رح سر اس سلس سم و سس ا 3 
الى : الا ات 4 كسمه لت 0 3 ير ( 1 1 2 
6 عرو ا نامك الحلرها ا 5 3 نول له رمن سَّمَاءِ فاخنلطيوء 59 
7 7 ب وروم س دس سر 1 عو 


00 و 3 
:1 5 حا : 1 2 17 ست كر 7< و 0 
7 0 نبات ا لارض مايا كل الناس وا لالعترعئرنا ا ل 1 
ا , 


خه” هد 


م ريع 
072 


4 


(ل< >< 


تر جر 1 
8 > 0-77 


ل١‏ > تبر :يخ ل< ' < 
عه 4 :<< 


307 
0 _ 


307 
تر 


5 ٠ 0 - : 
4# 


_- 


7 0 


0 ا 000 1 1 
3 بالمناجل . 0 جياه زينت و تك أهلها د ب ببسب 5 


01 ا 8 5 2 
5 تق * لم تمكث الها كي م لاسي هه سر كم 
2 - ََ و 7 ّ_ 74 ا 0 


سي ارس ل اصح سور 2 8 عر 
٠» © ٠.6‏ 0 6 
لِك نفض ل ليت لفو م افك ره سكي © | 
7 


از بكاو يض بكاو بكاو النو 9 


75500 تقلب الإنسان وتحوله عن عبادة الله عندما يبسط الله له الرزق ورجوعه إلى الله في حال 1 
الخدة : 9و 
2541 ] مثلّ بالأرض وأهلها عند اقتراب الساعة والقيامة , وضرورة ة التفكر بالآخرة دار السلام ودوامها. 


:5< جود جز جد ج27 .0 0< 0 اق 7 ا 
ادنك 9 © الى 9ج ال 22 ا 22 ا 5 ١‏ يري كل و تل ها 
1 4 الطب 1 وجري حي البح ةك الرح تشويففة كي الي علكشؤفكة هذ إن 


له هت تح ددر دن تح ومستامكت للح ددهت 0 عصصصسصةت- 


سحت 0ت كح 


نا رعس و ملح كم هر الوا 


2 35 هه جح سلالر هص 8 
ع 8 للنم حسئواا ويا ده ة ولا برهق وجوههم قار 3 2 
07 7 رمه كد ب ل راص ب 1 
7 ه«ه15232 


1 وه 0 0 8-15 زِيَادَة# النظر‎ ٍِ 2 ١ 
3 | ص سس لحر وص سا ص رسيم 00 ب 3 [ 5 جه الله‎ 2 
ل د 9 "ا فيها 000 مي س0‎ 07 0 8 59 


1 و4 لايغشى 0 
0 6 وجوههم ولا يعلوها. 3 
1 الثم #قتر» غبارٌ ما فيه ما فيه أي 
0 0 0 لع شرا (زله 4 أئر | 9 
2 112 الفمَرَانِ ما. /0- 8 
ظ يد 5 ير ملع بمنع 3 
ا 0 
1 0 0 00 8 


م ويد َه فرفنا 0 
جنرلا 
اط 0 2 1 أو تعاين . 67 01 
يورو ا ل 1 | (لل» لدي 0 


0 معدت ةفجر ا لسرت ا 5 ج ل ألاريب في 1 
لين لوادت 56 سم 1 0 


ا 0 8 2< 0 لذ تستجيزون العدول |/8) 
فس فسياو َه لقالا تقو 6 ته تركس 0ن لسن ىال أ 


0 0 1 سر 202 رح عر الضلال” أذ 
َدَألْحقَإِلا آلصَّكال عافن ضرفو 0 كد للك ا طعلده :.. لبعت أله 

سا - 2 0 521 2 5 ووجبت / ( 
8 1 ل ذ سقو 5 ظ 3 
ل و دَؤمِن 09 ١ ١‏ 
1 م 
1 
كه 01 وحج8866--0-88 ظِ 9 
0 [ 05-لا؟ ] مصير العباد يوم القيامة. ومكافأة المؤمنين برؤية الله وعقاب الكافرين جزاءَ بما كسبوا. : 
: 2-2] مشهد لحال المشركين وشركائهم يوم الجزاء» وتبرق الشركاء من تابعيهم . ١‏ 

التمكتك قلف كاه انما جل قات ا ...01 


رف جاه م سر ارم 
من دوا ييا لله يمد 


ظ ) 000 ظ َك 
را / ١‏ 4 ص < رارح سا و وم لد 2-7 0 ا 2 ب ىج 55 ا 
لعن طريق الرشد .ين أل م - الام 9 0 ميهرت | 

/ 


, م4 ل 
5 6 ا لا مَرَى # 0 م صح سر ررغ له 1 0 
0 


٠ 0 ِ‏ ا 0 نه سم سه م د 2 يي جر 1 
0" ويطك ها يتب من د م 0 : 
بين لهم عافبته 1 عد رس ضما له 


0 و < - 3 

ٍ ل 0 7 و 0 502 34 
8 ومآل واعلاف. م وماشيع| مآ كتره إلاعلنا نلعن لايق 3 ٠‏ مِنَ الح سَيع | | 3 
١‏ ا هه يو ل ا سر 3 جرح سد سا ظ , 
ا عليم علميتانة 9 مود 2 ولك هنا 00000 1 


ير 000 


١‏ 00 0 ده 0 20 2 )يدر 
0 000007 ل مشو ' 
1 

١ 


0 ظ 5 
رح 1 حرا جر ب تي ب ١‏ ل بح ١‏ 
0 مثإد_وا زأدعواً من يمرن دز 8 ذأنوإن صَلدقين اليية | 
6 لامر وسوس لس د سر نا 
١‏ َكأيم #طلوأوطوي ءلم تهم تَأو ده ,كذالِك كد 1 
7 ص 2 كلت 2 00 2 سر 2 :0 
: | دين من 9 ف عبقبة الظداميت ره 4 : 
"جا مس سه 17 حش و 5 
8 شل تلد مم ود م ع 
1 ىه 


8 بِالْمفسِدين 7 
: عاك س0 2 ِ - ده 
9 مح عونا د 00 ل 
إلى 2 يه ا 8 هه 

ا ةن ْ د 1 ا 


9 
م 


9 


| 
1! 


4 
3 


1 
ص 


2 90 0: 

7 - 0_0 2 7 تت حدر 6 ا 
242-66 لس الو بترم ) 2 76 0 * ونه كه تاد 5 
4 3 


-0- ا د ١‏ 
ل لعي عى ولو انوأ م : 
000 أو دلائل نبوتك يا 


عا الو اح 1 


مر< ‏ لإسمهة م 


37 00 ا ابالْقِسَيل) بالعدل ' 
ا 
ُ 0 1 وأمه 20108 2 ل انيد 3 0 ادر م 
5 جاتر ا لج ما سكل 2 سيد ا 


يعوب يا ل يتنه نكر سد 1 


:5 را حَن # آلآن ' 


6 


0 5 

ا م م معد | أ تؤمنون بوقوع أل 
1 99 وََفَولُونٌ م هلد 2 ١‏ أعذابه. 07 3 

ا ل ل سر مت سو د لف تر 

! قللا ملك لنفسىضما ولاتفعًا! لاما 2 

صل 
3 سر 5 جح 7 | ده مه 
00 ْله يترون ساهو وممصم 


1 و عىوء ‏ < عل سرلرح ساس 4 7 - ار 

8 عبن أتعدَامهبيكء جا بلط| 1" 

ا ْ عرو حَ 3 

1 (' ممت يو م يدءا كنول 5 

2 00 م فى هاه انه ْ 
كتنبا يي امال 00 
ا 0 
1 

8 را 


اجا قا وذو 


2 أحق هوقل! 


0 آى | -_ - مء سا له لور ٠ن‏ م ْ 
11 2 --- 2 1ك 2 و 1 ا 2 2 3 
ا هد 5 3 ف للد 5 “اه شولظ 4 ةس 

ل / 0 3 / 0 , 1 7 1 00 0 


حد 
/ 

, 5١ 
04 

١ 

زىي 

حلىم 

الع 


ب 3 
وروهدى وحمة للمؤمنِين 0 


2 ا 3 
- فليفرحواهو خارمما ضّ 


لت 


20 
مو 


يج 0 لمن مه ل 0 0 وع 3 7 ا 


. 2 - >85 

.ا 27 9 

ما 7 4 1 ا : 1 س2 هه 1 اح- 7-7 

و درو ورل أاصغر 2 0 6 0 0 7 2 00 0 21 


١ 2 1‏ 0 01000 لع 
8 فمةه مايع:: مِن مثقالٍ ذرو ف ا لارضولافى : 


2-7 ا 4 7 2 0 // جد 
9 4 0 


7“ م مم 97 

/ 3 5 

إلافى عل كلمت 11 2 

2 د هه 2 مبالن). 7 
2 جه ج60 جهن جن.00 جين ج00.2 اح ج00 حي ج00 اج ج10 جد حل 0 جد 
جايو »ةا بجايو »> :”بجاو جايو هك مجبالو 4ض خاو 0 وكا مامكا ا 


1 


لفق تنيت لموعد الآخرق وقسم بيقين من رسول رب العالمين #َآكة» وندامة الكافرين . 
نداء للبشرية» القرآنْ كلام الله الحق وهو هداية ورحمة للمؤمنين . ْ 
بيان في سعة علم الله تعالى واطلاعه سبحانه على أفعال الخلق, والله لا يغيب عنه شىء 


٠.‏ ع 
0-2 6 - 1 - 6 دس د 16 - 20 3 2 م -- 1 5 5 ٍِ 


تت 70 2 0 
ٍ م 6 
اام حدم ا 


0 
ً 


-هة سحك--- - - ---222- هه دم 


0 فعا 1 ل 
901 


ا 


2 5 
في ملك 31ت 0 


فال 20 دياو لأ اتيك مكل ٍِِ يتأ هه ١‏ رس >4 
0 يكذبون فيمايسيون 0 


2 

كر 000 ا 
ا 7 0 جهو .سدسم ََ اليه الى .. 1 5 
ا جاه مرا التي © الا 


“نه "ها" رمه 
6 
1 


1 ارد د 0 و ل بع 0 
سر 6 0 00 1 إليه. (سلطر 5 


كن كا حبةٍ وبرهان. ا 


م 7 < كرح و عر جم م بد مه 0 9 ع 

3 "| 

8 و 0 41 م 3 
ابتلَِسَتَْنواضي وَالنَهَارَمْبَصِرَ تف ذَلِكَ |8 ١‏ 3 
: ا لد سح ِ 6 و 1 تر 7 ْ 6 ٍ 
لأبات له و رشي مَعُو رك 00 لَهولدا 1 1 
8" ب 7 1 1 
2 8 0 حك و 24 
: 7 06 ب 0 ٌْ 
8 نس ين وس َه 9 8 2 
9 كح سو سا بو | بر 0 جك اد هه سر م 2 
/ 7 ب . 1 سْ 7 
8 عو 3 قل!« ايه ع عه : 8 ظ 1 
رم مف 26 الى | يم 

2 2 و ا 0 2 4 0 
ٍِ ظ 0 

2 هد عد هد ري 20 جو 2 22-6 0 


0 أولياء الله تعالى؛ والولاية والعقر ىو لعجل متاح والبشارة بأفضل حياة في الدنيا وفوز 
< بالآخرة. 

5 [ 6ك-دلا ] الإشراكتخسارة أبدية وآيات الله لمن يعقل ظاهرة وسننه في الكون لمن يبصر واضحة 
بت لا ندل ومن غالط الحق حَسِر و عاش في الدنيا قليلاً ثم يجزى العذاب الأليم . 


لك 
7 

1 

0 


> عم حي جر كن حي + 1 0 ججح 7 2 او كا يكثر ١١ ١‏ لويد ممم كلد هك كلد "هل تلن هد ب 


.-- هن سه هه نه ل سلهجهه ‏ اه أ اتمهمده احاح ا سمههة 


د عاعت عدم 10-2 مه د و07 اكد بوكر _ سواط لاضن اكد كيدا 

7 ل 3 
50-0 11 

ام 3 0 

ل :5 واتإععلة 5 7 وج إِد َال لِقَوَمِهِ يفون 6 5 

ا 2 م © 

ا و 2 7 0 د عر اضر 0 سد ا عو ع < لرسم) ؤم 

: مقاى وتذذيرى بعاد" بت للد الله توحكالت فا جمعو | 5 

2 0 2 70 1 2002 2 6 بم ل 

إقام: ا" 17 0 هم لمجرعمة دمر قسصو ا 5 

ل ى 
'ع اع نل 10 ا جر سه ل 50 0 د 1 / 
أ ١‏ دهر 0 0ه ٠‏ َّ 3 ص 
3 2 م / 8 إ! ولا ننظِرو وي ١‏ إن لوك مهاه 3 ره اجرين : 
ٍّ ع" 5 35 مر ممع 3 1 


0 أبعرعي لحمل وام مزق الك برضو المفيية‎ ١ 


2 
0_2 -- 


ري 


١ 
2١ 


الواح 
0 


ا 18 َكُذوْه ست وَمَنمََهُ ف لفك وجا بو ناحيب ا 
إعكك 0ن وكزرقا ال َكدَ َي نأف لركيقك عي ةالتترن ! 
ات دايا 1 2 نام بده وشلا لك ممه فوم ميت ١‏ 
1 حوور كا اليه مماكتةامسد يل كئلد تلع 1ن 1 


2 > 
3 


9 2 


9 لي ما تريدونه 2 
١6‏ فوم | 
#لاتسيارر>- 
: (متستيك» 4 


جوم .ز ل لا داس عمس و 


وا تمبِعَشَن] مِنْبَحَدٍ هم موس وشلرورت 
ليت فأستكروأ ووأ هوم أ 


هه > 


“نه له 2 
0 


- تر 7ق ٠‏ 
0-4 “يه 9 


0 


يحاون المتتن | و 0-0 م ةا 3 ال د مبين (7) 5 
8 ده 5558 ا 

2 . 5 و ب ا - ل ده سم 

0 : 1 ' © قال مو, 1 لِلحَقٌ لما حت رج مارب 

5 ديك ينا ا م 220 

5 لتلود , ِ و سس سس جد 

0 ا 1 آم بها يناعا اي | 


8 
مايموْمِزينَ 02 1 0 


00 ا ا 0 6 والمحن ألا 

مخلص في تعامله والعاقبة الحميدة لمن يؤمن بالله تعالى . / 
| ء/ا-م/اا م7 [-2] ذكر الرسل من بعد نوح عليه السلام » وأظهر الرسل موسى ومعه أخاه هارون عليهما السلام: يٍ 
0 ظ وإرسالهما إلى فرعون وقومه بالبراهين» وإعراض فرعون وقومه عن الإيمان. 0 
نقح الك وجو هك خاو .جاو 4 جاو ا خكار ١١١‏ جود ود وات مدوم رت منج را مد ها 


جد سر جد ع صاج عر رس 


وَكَالفِرَعَوَ نميو ل سلحر: 4 و 
أما أنتم ملقون [ز) : 


8 


عد مك 


8 
0 
5 
3 
حم 


94 
٠ 4 3 


ِ ظ “” 2 0 عاض سس هر« وك وتورء 8 دش 

موك مَايقشري هله َه يضح الإ ,. .ب 

َخ شم __ّ 5-5 ا ب ا لاب 

ف > مجع ا ا ل سو 

عَم لَالْمَمْسِديت 09 وحن للها بكميه. رارك / وليك4 انُخذ 1 


0 « 


ك0 


0 3 

3 د عو سآ 20-6 ب 9 سير ابن لن هه بن ا : . 5 
6 ظ| : لميجرمون فماء امن يت من فَومِهِ مهعل جه ا 9 
8 2 اس عد جر م.ج > سويت ب جح داح سر 2 
ل جوف من فرعون وَمَلايُهم 2000 لدفيَعوك لَك ١‏ ال د 
2 ره سر مج سج مصلى . //- 8 
, 2 0 1“ 0 جد دن 0 1 
رض وَإِنَهكمنَالمسَردينَ وال موس يلقوع! دحم | < ليس عل ٍ 
7 آ ‏ آ أ ره 0 57 8 _ حجهوم 1 8 2 ف 
8 امنيأ معنو ع 2000 59 فقالواعل الله د ا ارا أملكها ا 


لش 2 


ا ا عابنا 35 لمم 59 الظيبيت 9 ف 
ل 5 1 4 1 س تانسم 1 ٍ 2-0 | 9 


باد و 


0 
0 
2 
9 


١ 


8 076 - هه سف لخر ا‎ 20 ١ 

/ ادر ا 5-8 8 

6 أن سوء 1 سود فاه 8 9 
5 2 و 0 تسوت 1 9 
0 لوقا ظ 1 3 

: 1 


.) 
3 


لك 


و 


197 


0 ٍ 9 
7 رمسم لع سس مسا دس عد رجرات عار 8 ل كٍِ 58 0 
1 0 موالا فى لليرة ُ 0 

ص 9 
ْ 


نا 7 7 
000 : 5 حلا ريناا م ا ّ ب 


2 
يوه( 
23 -.«جههم ‏ 


5 2 18 2 
وان 1 قو بي قل تويز تاتالا 1 35 


0-6 00 و 1" ه90 2 "7 9 "7 د 9 حا 9 الاي 19 ها 2 


م [ ولا-كم | تميز أتباع موسى عليه السلام من بين الكافرين وخسارة فريق فرعون. وهداية السحرة إلى الله 
]آذ تعالى» ودعوة قوم موسى عليه السلام ربهم بطلب النجاة وحفظ الله تعالى لهم . 
5 | امسوم | انك 6 الزلمر مودو عليبها الشادم , ودعوته على فزعون وقومه انتصاراً لله ولدينه» واستحابة 
0 الله تعالى لموسى ولمن آمن معه. ١‏ 
اك كو بت كو تب كارو خب كلو ها بكار 1١1١‏ تلد ون ود توك رتح تو دراك تود د 


جٍ بي 50 
0 د 
ع 7 لهم كت 
له ل سه -- «-_لد 


١ 3 0 / 5‏ ِل 
2 15 سحت سس ور > 0 د ل آذ 2 0 
الزن 0 رد 4 ري ١0‏ مَوْكَابئَو إن يلالد ل 9 
' 1 9 
ع ع رم ةب وخ جح اذ سر + جد ار بو وحار 000 و 6 سيد 4 
انول فانبعهم ورعون وَجَود م بَحَياوَعَدْوَا حَوَإ ركه 1 1 
' 1 
ها صرح ساس ل سس 2 وسرت و 
بالهلاك. 0 1 ال ا مث أنه عمتست" ض 
ل 
5 


8 واي # عبرة| 


416 عب ليا وَأَنامِنَالْمَْلِمِينَ (2) لعن وَكَدَعَصَدَتَ قبل ركست للا 
ونكالاً. و اك وأ : 2 9 
لي نَلْمَفْسِدٍ لْمَعْسِدِينَ 9 الوم سيك يا ووز د 1 
لاب أنزلنا 0 لمن 0 


7 ا 


ل 


ل 


0 


0 وحمت اس سن 2 وتو لز - استزر << ملك 
١‏ 2 وكيا يراس عقي 23 ا . 
29 ,7 9 ص 
يني4متلاسل رن ويا 1 مس د سج 2ع 5 
" و 5 كه بى! ميل م يي مسا 
8 بويا 4ل 0 58 0 
كيه ع : تين 

| 0 ايد 


6© ا الج خخ ور <١‏ 


9 
قي وأسكنا. برا 


ا ههه 5 


عدت ا 


1 
3 
٠ 


ار ور ل 9 


1 

1 

> 5 

3 فك لالد كي رو لو بي ا 1 ١‏ 1 
١‏ 22 - سي كسد ره فم شوو جد ل حول 3 
8 الحق من رن -. فلات نَنَّمِنَالْممَترنَ | إنن إ 
ىا 71 ( 
سمه 5 8 الي 
9 من الزء 506 16 , عي اكد 35 رمن / 
61 1( د د 200 م 
0 اذه حفت علرّومَ كامت سخ سر ل تر يد 3 ادن ميدن ف 
5 9 


كَ 


5-0-3 زجوم سب 7 9 
00 2 سكل لوباك 076 اكير 


2-1 


ا 4 


00 0 نه عبرة كيريد 

[ 4ه-لاة ] سيج حدر فر انشيج الحق. وتشيت من الله تعالى لرسوله محمد 355 0 إيمان 
مَن حقٌ عليه العذاب ولو جاءته كل البينات . 

© ا ا ا 0 2 2 0 بكر 111 ١‏ 1 4 7 او 0 0 0 2-5 


ال هه ل شه كه لحك 35 هه 


اس ---05-2-0"” ا 0 0-0 ور 7 3 
5 فلم َي 5-0 تنفعها إيملنها] لاقوم يونس لما , 9 


3 1 7 نا لحري في الحيرة لذياوتكم 1 0 1 


- ّ و شو 1 ذا مَعَل ات ا 
ٍ َس 4 -0- 0 طق وات “الس 3 


2 3 2 20 


ًّ 5-55 رو ضر اام لخر ضر تسب | 
عضوم عه جع تاس أ اصرف ذاتك كلها 4 


ار صر 20 7 7 0 5 
1 عل ازيرت ل يقلو 56 لأنظروا مَاذَافِ َلسَّموتٍ ل لد الحنيفيّ . 1 


: حَنِيراكامائاً 
ع ار 0 4 و 
والأرض و تَعنى) لبت وَألَدُرَعِن قو ولا ينون ©[ 3 و 


5 


فَهَلَ يناو لور ]اهفل نا اد لوا سرهم 29 : 


1 4 20 0 صر م 0 5 
اسيك اتشيديت هانق | | 
6س سه هه 5-7 نك سس سه 4 9 21 

] رُسلنَاوألديت يا كمرك حَفَاعكمَاش اتقو 0 1 
3 م ا و 6 : ا 

2 م 1 0 57 2 7 7 

قل د 1 لاس إن في سَلِمِنوِيفعلا لذن 1 5 

ْ دح عر 0 ميو صءة سس كن أعبد أله نوه 1 : 9 : 5 
”3 يا وزاللدوا ب أنهألعيوك زد[ 5 : 
1 ا 5 أ 2 

ن من المؤمنِين 5 وَأَنَأَقِمَ جهَكَ ِإِتينِحَيِيفا 7 : 9 


قرا 


5-7 الظركت © للاكتس فك | 5 
لك 1 0 


1 اد 2 سمل بوتي امي و عبد لو أ رح 
1 حل إيكان عام لسر در السادويٌ وسنة الله في خلقه من البشر بامتحانهم وعدم جعلهم 
يذ مسيرين » وإرادة الله النافذة . 

0٠١5-0 5[ ]٠ة-١4[ ١‏ نداء من الله إلى أهل مكة ومن حولها بلسان محمد 5:: بالتفكر في ملكوت الله وتوحيده 
0 0 تعالى وعدم الإشراك به وعدم التضرع لأحد غيره سبحانه . 

اح كو تكو ب كو ار كلو ل بكر ٠٠١‏ والح وو د ولد ورت د 


ب( 


تي م 
كنوه 


00 5 33 صم 1 1 
٠/ 2‏ 00000 | 0 22-02 م يه 5 7 و م لا ل مر 00 


١ 1 
١ى‎ ١ 
١م‎ 
1١ 
5 7 
3 

صا «» 

3 
1 


7 رن 
2 / 24 م 
. حدم 


ونع سد به أو هه 
7 عرد - يخي رفلا ارين دعاب قدنب 


#1 لس ص سس حر بو 
؟ وهوا يا له 


كو 


يت ل 
<2- <<" ) 
3 2 
٠.‏ 3 
وك ء 
3 
5 و 
سر سور 4 
05 نه 


كه 
يي 0 


6 سي 5 
1 أت ل ل 00 فهك 1 
ل 25 1 2 ' 2 - - اي 
ُ 1 : لي : ظ 9 0 ل 58 
0 د تي ْ 
كنا 1 17 7 2 ' 00 
' فرّقت في ا 0 تم 200 4 0 


9 


50 نوكه 


| الي 2-7 ها 
5 
2 


ل 
ج<-- اب + لله / 
0١‏ 7 
2 في ا ”7 
0 
اعت عدم سس ده ددس م 
كتزتئقنة .. 1 


2 ا رز 


0 مر 
هايم 110 


70 جح 70 8 
20 ع 22-7 60 0 


00 
نه يتنطود 5 واد للف ردي ينه زرو شير يايد 7 
5 3 77 هر بر 3 ---- 39 2007 ا 0 سه 4 6 3 3 
بحم نودو لهمي م مَتكَاحَسَنَاكَ أجل مس وَيِوتٍ 8 
1 ,2 ' 


5 سرس فنك ا سس ض ساب ساسه 0 
ع نع سضَرضَاة, د مسريو السو 5 


: يا جرس 2 
2 0 001 كل 2 2 د 
اموي لب بوسر سر - 


0 ينون صد ورهمك ا لع ون ْ 
ودر و ووس ٠‏ 72 7 يم 02 
َعَم مار سروتو طوس 7 يتيكداش ترج | 5 


3 
7 
0 5 


0 


2 
الم اشحسي يور يري وني حي ب م ل 0 0 00000 9 
يداد بالتمسك بكتاب الله والصبر في تبليغ الدعوة . : 
َه للوا ااي مم كا وان الى وإحكام آياته. وتوحيه إلى الاستغفار والتوبة. وتحذير 0 
١ 1‏ . ص مخالفة أوامر الله . 1 / 1 3 : 2 1 
2 كا )د 8 ع هد د 00 لكر 11١‏ اك 5 « مولح لوج م تح هود مد لود حم كد ها نه 


سللا-للج يت ررح سس :1 1ح سس :0 اسن اح تسيا كد سل سس يم 


3 
: 
4 


ظ 


00 
مد 2 
ا 
2 417 ا تجصصض سه 
ا 0 


ٍ ١ 317 5 

معد 1 ««بو س4 5 
0 0 95 1 ع موضع استقرا رهاني/ي 
4 السَّمِنواتٍوا لارضفى سِتَة 3 وكات عَرَث الأصلاب ونحوها |3 5 
ا 5 
5 ل ل 0 6 وس 12 سا الو 77 1 1 2 مُسَتَودَعهَ 4 8 
ضر ا 4 | ا ٠‏ رح يك / 0 9و تومي 
8 على لماء ل ا 56 الوإنييةة استيداعها لاحم أي 
0 9 د 7 6 7 سس به 1< ا اتحكدر 2 /ا- 3 
0 للع سبح أبن حوور 8 


ير 0 1 اليكذا حصت 5 ف ليختبركم 8- 4 
معان على ١!"‏ 8 0 2 
ظ . 2 ١‏ 0 37 000 ِ 5 0 
7 7 1 2 حيس ةد أ لايوم يان هداس : |الأيام قليلة حاف وآ 
8 9 ل بيم» نزل أو أحاط ا 
0 02 ا 6 ١‏ 7 2 7 8 8 بهم . 0 نه جز 
. ] مصروفا عنهم و حافت تترمبة؟] نوايه لستهزء زنك نوه 9 و ##شديل إلا 8 
0 10 7ح سس كر 3 > 2ج مد حر ط كور 
مين اننا لوكا تيكف زمتملب كه 0 
جه مسرو 11 1 ْ ام ار 
1 : ا ا كه . 


ْ ا نائبة نكبة أصابتة. و 


ا 1م مي | <إتد 42 بد 
| متتة ليل تهالتييناث عع لقن تر .1-1-1 
93 2 2 :4 روه 7 


0 0 0 0 جر مص 4 
ساد شيع اليك 2222110117 سلا 
يي ا ب بما أوني من التعماء : 


, 9 فلعلّك تارك بض 3 يأ 01 جَّ إل زعت 0 ا #رَكيلٌ4 قائم 0 


١ 
ل به حافظ له. و‎ 


93 0 7 1 ست 7 و 01 6 
- ديدس دف جوأ ولا رده رك وجتاء 0 09 


1 2 7 2 2070 م 4 
1 0 ك4 
0 | مار ا اا د م و ل ل ٌْ ١‏ 


١١-6 [ :‏ ] تأخير العذاب عن الكفار واستعجالهم لهء» وحال الإنسان عند الابتلاء بالخير والشر . 
2 مواساة للرسول َيِه فيما يحده من المشر كين . 

- 5 01 

رك نع جك ان جو انك جك © © © م (افق 8 9ن" ا اا 9ن هلز 90 لانن برك زد 


2 
0 
003 7 
2١ 
١ 
9 
0 
0 
. ظط‎ 
5 2 
0١ 
0 
اك‎ 
ث8‎ 
,دعا‎ 
١ 
00 


ل<5 << 
506 جور 
ا 


إعجاز نظمه ري م د و 
دش رتسأ أْمَاصكمو فاو التسكاها © أ 6 
ظ عتل الله 3-١‏ سامت سن سس ست ل ابر ا ع ابه م 7 18 
ود 1 2 00 5 / 
الكت 4 ا ع بينة مَنْرَيْهِ-وَيتَلُوه شنا منه ومن له د ١‏ لي 
: شهلة» | لاسر 2 1 2 يرح 0 خَّ سس سار 0 ف 
الاك اتن و | موس إما ورحمه ذلهلك قسن يدو 2 - و 
والجوا | 8 ا 66 ووم ضُ 58 5 06 ف 
١١‏ 0 الأو الكتتد ةلاه نهأ و 

ببعوم اع 0 


ّ 


2 2 52 3 6 و ا ع 
5 ري 0 6 سر اصح سدس سس ل له 0 ا 


8 


00 
0 
يام 
00 
00 
2 


حق 


> 


١‏ عَلَرَيهِحُ يفولا لأشهد د هتؤْل اليرت كَدَيوا عل آ 
١‏ ريه نألا لَعَنَدَاسَّه عل الظلِمِينَ 0 يدون 5 3 
2 5 عن سيي ل الله ويسغوسهاعِوجا و ميا لحر َه كرون 16 


2 هط كارو 4 كارو زا بكاو 4 كارو ا مكارو 4ط كارو 4ض بكاو مل بكاو عوجر ' 


بك 
- 


0 
4 
“> 


0 9 ير 9ه 


2< 
و * 
4ه 


اح د د 22 © الر ع صر نحن ث/ سوه -- 


06 

ةا [1-35] القرآن كلام الله تعالى وكتابه المعجز. وتحديه للبشرية أجمعين . : 

إعطاء الكافرين نصيبهم من الدنيا وموعدهم النارء وعدم استواء المؤمنين والكافرين . 8 

زمكفة|] لحك حزاء ا لمفترين على الله . 5 
22009595 لاك ا ا 0 1د / 

كالو ر كالو ات كارو ات كارو 2ض بكار 1١١‏ 7و توصو وود ونم اوددر هك 


-ه 7-7 


وق نيهت انمد 25110 


مف 


اه م 7 د 0 5 
7 ا معَوَمَاحكانوا رون © اوليك السَحَيركا 4 
0 7 سح و م فنك 320 05 لاجرما 0 ٍ 

3 َه ١‏ وَصَلَعَتهُممَ ا 007 د 


“ألا مَحَالَة أوحيما 0 


: ١ 0 21 ظ ال >< ساخو‎ ١ 
م ف الأَخْرَه مالا خسرت © إنَاذَِ ام-0 ل‎ 
اح سم الؤسره ني لاز‎ 


03 5 00 

الكبيجيي ولحيتما إن : بهم أوْيِكَ تحب ب 1 7 : 
كاله 5-4 - 

4 همي كيدوك 9) © مكذ فى ححا لامي ١‏ أن أد شي 

6 م 506 سح 2 ل رمد خا سر 0 ل اا ألمك؛ 

8 والادة, سار ص روَالسميعهَلَيستوِ ديه ون 07 9 1 


م | السادةٌ وَالْرَؤّسَاءٌ. 8 


3 كس عو > ل 
8 و 5 لقد أرسلنانوحا إل قَوَمِوم لي لمن رمي 2 مسد 1 
9 م 6 س شيج م تر م 5 0 ع 
أن لا تكيذوا إلا أله تََإقَلَحَاكُ حَليَكُمْ 1 عَذَابَيوَم يرلا 


1 تنج داس لا 


3 مَقَالَاَلْمَكدالدَ: بكتوامن وسار نلكتلايدنا ١‏ أخنني: 0 
0 


: تاوما تر 4 سحو ات 0 
ا ع ص بت ست مم 0 9 0 ْ 9 
ا ٠‏ سه بمو للق كيس ل 
2 © ب نكت عل 76 كوك أ : 
: 


--72 ص م 16 يعم 7 م ريع رج 9 
من انلو فحت سر كوه 5 0 


تن تت 
:- يي يي يو يي 
0 ع [715-14] خسارة المكذبين المفترين على الله وجزاء المؤمنين الخلود في الجنة؛ وتمثيل للمؤمنين 
9 وللكافرين بواقع حي . 
51-٠ |‏ ] حوار بين نبي الله نوح عليه السلام والكافرين» ومنهج الكافرين في الحوار . 
5 نع © نج ص0 جك 2 جك 0ح © 003139 5ن 9 ني 9 از 9 لزي 90 وهل 


> 


1 هه ع 0 يه سا سد 3-8 
9 مالا إن أجرى! لاعلى الله 
3 ا 0و ا 7 ب 2 
5 ٍ ارجهم ول 2 أو 
ا 50 جر 7 جر سرح حر 7< 4 به 0 
ظ ْ و من ينصربي من الله إن 
ب حي 8 0 4 جر ره ل ع ير 7 و ب 
" 2000 مر | إن ياولا افوا ل لحم عِندِى خ حْرَإِين لله : 
َه 2-2 ل وو سس عرو ١‏ 
: عَائتينَ 
1 يمحي 1 د د أعلغ الْشَييبٌ أقولإقَ اد لتك 0 


2 عا من نّْ عَذَابِ الله 18 


1 صل ٍِ 
هاا > حجرو 18 م | و 00 0 
: بالهَربٍ ن.4٠-‏ أن : 5 3 0 خيرأ 20 لَه أَعْلَمُِمَافَ م 7 


:1 ايخ بك 8 ) سلما د (50) قالوأيلتوح قد 1 د 


: 926 عم 


1/ 1 0 له سر 2 هر < 
: 00 إنفانا: بدألنه بوالله إن شاء 0 


7 0-0 -5-220 اد 


0 0 
ا 2 7 حل" ات 20114 1 
1 وأوج 37-0 0 متمد قاقد 59 
3 حقهر رم .ى ر صءد ودس ييا ؟ 


< سم بسي و‎ ١ 


لخ جا الى جا 0ن بك ل 


51-٠5 [‏ ] حوار بين نوح عليه السلام والكافرين 
مه" ]| استفتاح قوم نبي الله د بالعذاب واستحابة الله تعالى لهم . ومناقشة الكافرين . 


7 
5ن 


: [20-5] وحي من الله تعالى إلى نوح عليه السلام أن يصنع سفينة النجاة. 
لق تا مه 


57د 0 اع و دب ا د ا ود هه )ل ريه 
لكك لعا عام تم تك قشت 
ست جم 1 برل ف مح توي 0-7 


_ 0 بوت عزو 1 


هو ء 2 مه 


8 ا تت 7 بر 7 9 1 و 4220167 يز 
7 فويا متعمس رَحَمَنَبَأَئيهِ عَدَابُ يعي دوك لكو ءَدَابٌ وي لماه رخرح ليا 


000 ابشِدَة بن نور ات 


و 2 م جسى م ىا ةو 
0 7 د 7 مد ذا ا وَفَاوَالتَبورَقَلَنَا أحملفيبا ل ل الحُبْرلمَْرُوبٍ ١؟‏ 9 


2 سد عد وو ضح ساد حت ل ص ساس حبر بد 0 عَرنها ‏ فت أ 
0 «مجط تاساك تستطة 1 0 17 1 


: م سا سر و 5 م وي 2م سس لس رح حكر 0 


0 21117 رد 71 هر ًُ : 
95 أَهيجرشهاء م لراك وى اع 2 ايمس ان 
سما جر 3 م لي و : 2 226 1 


أ[ : 0 سا 

ترى بهم ف موْج كالْجبال وتادك نو أَبَنَهُ 1 1 تارايز تيلخام و 

8 ع مر سروس تر د 0 ا ب لامانِمَ ولأ حَافِظ . لذ 

ف مَعَرْلِ ٠‏ ا ل 1 مع فين لعا | لني تبي أل 

مَلَسَحَاوعةجَبَِيعَصم ير المَهََلَاَاوَِ عن اسع 

8 - 77 2 سي د 2 لد تنص | : 

3 | سحت سس 0 م ٍّ ل 1 بيه 0 > ل وذْهَبَ في الأْضٍ 

ْ - ر إلا من رجحم وَحَالَ بِيْتهمَا لْمَوَج فك 1 نري ل 
عو صرودس 


0 
| 1 أبلجى مَاءَ ا 1 
1 جد ور يجت وت لي قل قن(" 


00 ا سس سل ره بر يه 
ا حما مون جييهت 599 تاجنر الي 9 


2 أن 222 م 1 ح كي | )سس 1 0 ْ ظ 
7 بن مِنّ أهل وَإِنَوَعَدَ ك الْحَقَ وا نت حك لمكي 
5 الوك كوو مود “هد ولد وو كلد ود ولد ود لد و كلت و 14 
0 جدال قوم نوح عليه السلام وسخريتهم منه لضعف تفكيرهم. ‏ 

: حت اس عل العم ولد عاق لوح ولرب يم اعتقد نجاته بواسطة جبل فما نفعه 
3 الله ثم انتهت حياة الكافرين أجمعين . 

01 4617م ا [ه:-م؛] الأهل كم تلوق : والكافر ليس من أهل المؤمن ولو ولذه. 


م بجاو 5-6 لك كأ لكل ع اك لشف 0-2 


حوجبيبيييجع روي با م حر 0 ُ 21 .ى. 1 +. رو م 52-2222127 
٠. 7‏ هه )ىن 0 


0< ب وات 


بال 


03 
ا 
لحا يي 5 
45 


١‏ ات ثَابتَةَ نامة ّ - - ا 
3 حير 4 2 هه وو 5 و 5 و 9 ,5 6 
١ه-‏ طرق 4[ عِظَكَ أن تَكون من أ 9 5 
م سار . ب ا 7 1 30 5-5 5 
: 0 أ 0 1 9 أ مر ص | 09 
2 34 ل . حي ْ رز ُ ع 1-0 ب ا مه 2 مه ّ وو ل 1 4 
0-1 3 0 كك شلك ماليّس لى به-علم و 5 
٠‏ 2 2 ْ ا اس عرد ( سر م حجار / 
١‏ ال 33 بك من | لخلسرين وي 5 


صرحي حم أ 0 و ' 5 
طبظ سل مَتَّاوَرَكتٍ عَلك وَل أَمَوِمَمَّنمَعَ دق 


0 


م 


4 2 
5 


.| 7 ىف 
7 إ ضرا 0 المر هه _ - َه 
/ م ِ 
١‏ 

7 
8 
يا 


2 


فق 
6 
١ع‏ 


٠ 


2 ل جد 


2 
م كر زر ح حوس نت ار ا رس اخ و سر 


للها مد تسق صالك .سدم ٠‏ نطف 


3 1 2 09 
م ثره 


2 


59 


جح له 1 مسجم 


00 


عم 
ا ح د 6 
00 
١ك‏ 250 


5< _ د02 


جا 


20 ب 0 ص27 ١‏ 7 0 
9 ا 9 3 ١‏ 
اج يون ذه مهكد ال و كذ مي ا اج نوع 5 مجك 


4 


4 


2 وي 
اع 
دا ؟ 
9 
صا 
0 
1 
2 
١‏ 
١‏ 
9 
ع 
يدا 
3 
١‏ 
و د 


0 

7ه رد د جز سر لك 9 0 
ب ف جو 2 وَأ ا 
5-6 1 3 9 
ل 

3 

ا 


ل ل اا 
. 3 هه 6 5-8 


ع 
جا 
صا 

١ 
١ 
0 
5 
/ 


249 


: ور سح 7 اح هك 3م 


ري 
م ل 7 


١ 
: 


ا ,_- رم 
5 1 51 2-2 2 2 : 26 ب لجو 2 100 سس و >< د 34 
بتار | لهمؤتاعن فوَإِك وما حن لك يِمِوٌّمِنِيتَ 5 


/ 6 
1 حححيير > 2 م : 2 - > 3 5 م جد 
بكاو تا كو كلو 4 بكاو 4 بكو 4 مجاهو لابجو 0 امكو مامز لز 
5 - «4 2 
تطهير الآرض من الكافرين . 


هذه الأخبار بهذا الوضوح من مكنون الغيب الذي لا يعلمه إلا الله جل جلاله . 


8 
وكراه ” هه 


ل كاهو هل بكاو هن بكاو زا بكاو ا 0 


17" و لك ااي" و وى 
| << [ > | 
١ 5‏ 4 احري ا اي حك كرك 09 2ك حلا 0 جه 7 


6 ليا (كرن» ا 0 
أ في كدي شري 
ك5 ليه 20 0 
3 2 إلا تدع قر أ لا نووني 1ه 1 
8) - ْ 2-0 ف ساح م ل لك «اجة هذ ينَاصِيها 4 جم 


1 0 مَالْكُها وقَادِرٌ علي 5 
ني ولخو كس ور عل كد عو قل أ «فط رمام 
2 َع 2 د رق 6 لنيز 00 

جتتته - - و ك8 “هر 
ا ' 


7 ا 


2 اهرما عذا 9 خا وعدت 9 ا متَعَاظِم 5 
حي و ري ٠‏ لل متكي (عيدي» طَا 5 
ا عو كذ معان لحن مجان ١‏ 


7ص د بسر سر 2 6 . 
2 مكل جبارِعدٍ © 


5 ور عر رم ود بوره ير 2-2 1 . 1٠‏ يِعَدَالَْا 20 0 
0 5 الذي ةلاكد نعم ا ا 1 
2 سسا © #وَإلَتمودأ حَاهُمسَيِحَاتَالَ | ]نعم ا 0 
١ 8 3‏ د«انتسردي)4 | ا 


ا 700 جر 66 7 > 
دمو 1 عدوا مَدَملة اللوغيرهدهو أذ 2532 ا لارض جماكم عارد ا 


4 2-9 52 0 وم 1 0 ع عي بإوسْكائهًا. 51ل 


و ضها فاستغفروه ثمنوبوا! إن رب فرد يب ب 9 
3 06 ظ لدنيوة يَدَكْمتَفبَا 0 م 1 نان م 
م 


وم ْمَك يعو ابو إن كلونة ون وسرمب 


5 [ 50-50 | ع و و د عي 
9 [58-56 ] نبيئغ الله صالح عليه السلام وقومه ثمود. ودعوة إلى عبادة الله وحذه. وتذكير بفضل الله ونعمه. 
١‏ واستنكار قومه وكفرهم وإهلاك الله لهم . 


الح جك ل ا جو ص ا جك ل 2 جك 0 7 00207و 5 وو 5 52 20 


يس سسا كام لماه جك جسسا ب لجا نه د سس عه كه عله --7 


ا 


بها 4) 


شواظ مود 


2 


ه "هن > واه "هد و 5 


1 جر ترا 7 0 
5 ا عَصَينه. 3 3 29 8 


بداكيت 2 اطامليشترك 8 


3-1 


و ع 6 ٠‏ 
عب حصي عاتب 


قذ يه 
ل ته لع 1 عع 


إنتسمود مكغردا ري ل تعد 


5 
. 3 ّ 
0 اددهم شرع قال 9 


/ 


0 ا 7 
8 وَنْفرَمِنْهُم (أيس كا -- 
َم خبلَة» أحسٌ م 18 


أ ْ 
2 غير < 5 4 4 0 ظ 


7 سم 97ج 0 1 0 7 م ارح اه 

9 ءا ايديهملا لي نصكرهمٌ وأؤجس وهم خيفة ١‏ 
"ا لاتحم ته 50 1 002016 ! 4 
ظ لو خحف ا ل 2) رامراً أتهدوقا يمه 


حٍ 


مسَودتها بإ سحق ومن ورآء !س1 إنحوينثوب © ! : 


9 ع وو 2 جتعجد كوو 


8 


و" 


[52-50] مخالفة قوم صالح عليه السلام أمر نبيهم» وتدمير الله لهم . 
0 تعالى الخليل إبراهيم عليه السلام» وبشارة من ملائكة الله» وسلام من الله . 


قا نتن للاتو 0 “مه "هه 2 0 


ه66 7671 :60 مك ”نه < 
0 ره 8 


و 0-0 بها ل 

2 04 سر ل سس بس 716 ا يرق 
: التَيوياق بسو جه هذا 1 53 
سس 7 ث ور م 


5 (قي4 كير كر 0 
والوخسَانٍ . 5/ا- ١‏ 


كتاككب 011 دل 


و د سرد م< 7 
00 جم 


إنكة 


1 
00١‏ 
ات 
0 
1ح 
1 
1 
0 


م 7 - ظ 17 أوالتسرع . 5 
ا 22 10012 حر 0 ] اجنين رجن إلى أن 
6 ا 4 ف َم و 5 لصي 01 
م 


7 1 د 1 ١م‏ مج 09 مإ عرض عن ها 4 1 سَى 5 0 


: نيص مت 7 المماءة بتجيئهم 5 
7 خ| ”»” وو 9 ْ 2 رب 5 
عدو دض م 5 من إن 
8 سر ترستوو وول 006 2 يا حَلاصِهم. 3 
0 ني عصلب الا رشان / مكنا 1 00 
6 01 2 ا 4 2 1 7 8 ا /- : 
م و اد 06 جع را 20 : 
3 91017 1 جلرشيد ا 1 
3 د رن اع ا لو رت مت عو سي سم 00 

5 ألْقَدَ عَاِمَتَ مَالنَافِ بنَاتِكمِنْحقٌ وإِنك لنعامماريد | 7 / :يا إللي» أنضم إلى | / 


ةلل : اكه 


' - النضفك ] استرحام 1 عليه يه السلام لقوم 0 
8 [ 8-77 ] نبي الله لوط عليه السلام وقومهء انحراف في الفطرة السليمة وجريمة تستوجب 
عذاب الاسعصال: 


/ 
انها 


ججح عمتجببحته مبوجببجج بيطت تج يمسجو اأزردءر ار 
2م 7 ص5 2 270 6 6 3 جه 0 6 . 6 0 0 6 م 
1-7 


الل فل 5 


0 


مد فك 


7 


0 


سوم سعدا علي أ 


2 


4-7 هذ 


8 


لح حر 
( 7 ) 7 77 


ع ا 
وماضى من الظديلويت ببعيار لز 
0 ا وا عَبَدُوآ أله 7 0 


0 


0 
7 9 7 ولالتقصدنا 0 اامعطكولد وَأَلْمِيدَان |9 


67 


دك 


9 


0 2 7 


5-7 م 0 
حتيتو 


11 


- 
2 


4 ١ : 


0 
2 


ايها 


7 


تور جد 
7 5 
ا 003 0 
ا و 
جصسسم 
١ :‏ 
ل 


رتاس اسع 6# بر عر 3 
منين وما أناعل 


اج مر م 1 ا سي لكر 


م 9 ود 


20 
1 


[ /الاسلاه ] نهاية 0 المجرمين . ٍ 
[ 64م ] النبئُ شعيب عليه السلام وقومه مدين ء وغاية الأنبياء والرسل أجمعين توحيد اللّه تعالى. وأمر 37 
شعيب عليه 0-0 قومه بالعدل بالكيل والميزان والوفاء بالأمانات وعدم الفساذ. 2 


7 - © (م33 9:0 ل د و كز" 0 و د" م9 ان 9 ئها رك زد 


>2 1 ا 0 لح 57 


7 - 
1 معي | 0 


6 7-1 0 0 
رق وم احياف 1 5 
لع وَفو. بيج ومَاقَ ا ل 
0 وام ب جح عيرس حابن 0 ظ 
7 طبع هر دصر . 41- : 
ا ا ليرا ل 
بلشعيب عه كَثِيراصِمَاتعُولَ ل أ نات وك ا 
7 9 ار سح 8 مَنْسِيًا ات : 
و 207 مظلك يونا رس ا كنس » عايه 8 
جر حت 0-9 2-6 0 7 5 تَمكيكُم مِن مركم لد 5 
اد ل 51 رهط أعز م من أ < ارا ارو 
ص سس > 2 _- يا العَاقبَة الجك ار و 
ع جح اا سرح > سر سا ل 0 و ا 
وا حا حوره كرات تزيتاسفق 2 ينأ 
7 دا 7 © السَمَاءَ مُبْلِكٌ 18 
0 5 1 5 
2 ووو سا عَمَلْواْعلَمَكَا تِك م إن عنِل 1 : جف انيت 04 
ِ 22-0 يب جا امي تين 9م 


ذ مكب و سمي داشفزيوتتن حر | م 


201 


ا 7 1 سم 1 5-5 0 0 8 
١ :‏ يران 0 تايا لم ها ا 


ذا ناميلا في تقر 
1 0 16 بج و 2 سر لور عر حدر 7 0 7 3 
: 5 107 مامح يمدت 8 يد ا 


سا 19 


1 لصوم يديهم 90 م 


تآ ا ل 0 ا 
ْ سمه 7 9 2 
0 مل ل ور 0 مم ع ج ار 2 
1 5 بعددت حا كك 9 
0 

9 “ 2 

2 

4 276 ا ّ سس ىج سرح - 2 < سر جد أ 


5 ري ود رود وه 20 0 -ِ_- 2 211 جح‎ ١ 


44 
١‏ [ هم-ه؛ ]| توجيه للاعتبار بمن سبق من الأمم. ا ل م 
9 ومجازاتهم بعذاب من عند الله . 
53 [5ة-هة4 ] 45-6] ملخص من قصة موسى عليه السلام وفرعون . 


كو ا رك و 1 اك او 12 ار كاهو 12 بكر 1١١‏ واد ود واد ودع تج ود مسد هد 


2-9 + ايم ا 2 ا مك20 لامجب ا ري 2 0 


يا اج م ا ا سر لو اسح سس ص2 


0 يتعمد 


ار 


د 29 فوه وأ مان هدو لعمة ووم لم 256 
72 سر د د سم 6 خر > ب يم 1 
8 دض فد المرفود 693) ذلك من أذ ا 20 


: ا 0 > يت ا ا 
١ 0‏ 2 _-. 0 4 خا 9 
3 
1 
: ِ 
١‏ ]تا 


3 

اك :77 الك امد 10 ور ا 01 لي 5 
١ 00‏ مْبَاقَايمُ 2 وَمَاظلْمْسَهُمَ وَلدكن دكن ظلموا © 
1 

8 فيه وَُوَالارُ 00 : . ع 2 م ا 99-0 1 1 0 و 
١‏ سر صلم برعي 117 / ودر 0 


21 الرفد فل المرفودة 


6٠‏ 4 هذ" 
42 7 


1 245 200 وم ج سس 2 


م 


1 و 


كن لهت + 


/ يي 


لاد 
4 


:> صر 


. 

0 09 ا َمَمَعَاكَ 16 000 1 

١‏ : يوم يمو هكس وَمَلقَ كوم مَشهُودُ (7] وما 

م 00 : 1 00 د 1 5 يَأ صانش 1 
, ل ب د اس 0 

ن الابووءضنهمسقئ سي د 62 َأمَاألنينَ سَمَواَتي 1 

ْ إلى الصَدْرٍ. ا ] انا شنم َفِِروَسَهِيقٌ 0 © بيرك فان: لهمت ا 5 

[ 2 ل لالم 0 عازه 7 1 

ست اها 1 / 1 


1 


0 

8 1 2 0 ل 57 م سجس طرخ الو 6 

0 رص 7 5-0 عير دوج د لإيذ 0 
ا لخ 0 #ى جي الى جا 0 232 ل © ل > وى ج09 ا ل 


1 
١ 

7 605ل #يجايو مللحصدا وي بيج سح ري لبا يي د 7 
لجكه »| علص ع فص و عل لباو ولعو ؤ 
الك إجمال للقصص السابقة. وتدمير الله للأمم الظالمة . 2 
[*3-م1] تفصيل لمصير الفريقين وخاتمة ليس بعدها خاتمة, وشقاء في عذاب جهكمءه وسعادة فين ٍ 
2 الحنة . : 


© : فلن لفون ا 98 
د مها 8 
7 لجار زياجا عد 4 1 ١‏ 


2 1 1 - ا 0 0 
لقنن : 207 ع اعد ونه رمب 1 ا 
000 


ل بوه يمه 507 مضيو 7 
حب 99 ماناكدة كوت يَمعَكَ 2 0 


٠ :‏ م و 2 
ص 03 سبج مو 
اخ ُُ 


20 
2 م ليع 


ُ 


ل 1 7 1 

أي بن الما 5 
527 0 ا : 
9 2 : 32 ل 


7 مس 62 سه ١ه‏ 2067 2 1 0 
43 ينا لاه ما اي | الأمم «أوراجء ْ 014 


و أضْحَابُ : فل /9 3 
ا ار بر . لمآ 0 


5 ا 
لكموا تب رد 


: قل سس 
: ص رب سد سا 
< بيو ٠.‏ | 1 


ا 32 وا 


2 هج حت 6 52 وج ود 


لي 
كلت جو طم كه 42 2 


[111-0] مواساة للرسول يَدَدِةٍ » والفريقان من مؤمنين وكافرين 0 يوم لقي 
2 6 بعد هذه القصص . وأمر بالاستقامة والبعد عن الظالمين» وإقامة شعائر الله وأهميتها. 


2 

1 
5 
0 


1 
5 


فد 72-00 د 7 


الى 2 سَ 55-58 
2-1 0 1 0 يد بك 


ال 2 تمت كلمَة 


7 0 
ا ميك ل يكبي يي انك ولا تن جه م 59 م 
عامن مرك : 1 
3 ردس 4ه 2 دس عو 2 
0 لِيِك من 0 1 3 شم مالك هرد يي 
وا وس : صد 3 3 و 3-34 ا أ 0 - 3 
: ا ك2 00 ا 1ك عاملور 0 9 2 َك 
0 0 جحي وح سو و 
0 |0 مواتويءااض 55 ل 


اد 7 6 0 00 2 ْ 
3 بده وَتَوَكَلْ عليه وَمَارَبكعَفِِحَمًا ملو 8 1 
1 2 وجري كه سب م 8 ] | 
ار سو( كا نو فنا 0-0 4 


0 _-6 ركه 2 ل 
الردَرّكَ 2 أعَرَبِيًا لا 
: لك 4 او ف شير د 4 د م 2 م 
3 رن خحَنَ نم ص عليّك | حسن القصص : 


ره 


فإيما ايف وإ جكيوؤموة لد ا 
ا ل عم سس 0 8 
0 ملفلير. لصفا 00 إذملَْسششلِاب يتان 0 


له 6 9 


ا اكز سبيت 10 
لخي 09 


و 
مهوت “© الى © 7ل الى جا تل وى جواي 7 ل 5ل بكاو ا بكاو - 


72 
<< نه ل" سمه 


<<" 


الوق 


0 


<7 


0 
22 - 


مجاه 


ع كمه الله في جيل النانى مختاف” والحكم ينهم بوم القنامة . 
تذكير لمحمد د وأتباعه. وتحذير لكفار مكة وإمهال. 1 ثم الأمر بعبادة الله حتى يقضى 2 


الله ا 0 
للّه لاد 0 
لتم اش 0 11 1 ٠‏ بلغة ربانية معجزة. 1 


١ 


ل قدا 6 


07 11 
ك2 , - 9 : . 
5-0 / 
ااا 1 
١‏ 
1 
+ __ 


ع 71 ج<ت ار يد بايا جد ظ 1 5 م 5 
0 © 1 لق تبات الأعطم. «ابد ين 
م ب 500 1 و وص سر ظ فيح سن موي رع مسد 5 الأحاديثٍ *: تيمر ايآ 
ار اك وتان دل الأحادِيث و يمن تنعمته عجارف / الدؤيا 5-0 5 
7 ا 2 ل و 5 7 0-6 8 0 7 ك0 
وَعلهءَال ل سس اسه تعلق لو | جْمَاعَهُ كمَه ١‏ 
2 ْ للقتام أن ه 5 
59 - 1 2 0 

07 ذونهمًا 9 


نر 2 طٍِ : 5 7 59 + اه ف 3 سف - د 
2 وا «شكل ئين4 خط انا 
ا || بين في إيثان هما 


0 7 9 [ ا 3 
1 0 حر ع 2 ةا وَأمَانا علينا منا. 78-4 أطرحوه 
2 7 وحن عصبه سكرئيي 10 تاق فيض 0 


أ فعد ةل لكري لك رتكنايط |17 
د ظ غير 2 احاوة - را 00 5 
َي قال فيل ممم لا تعَئلوا بسك شت ار 1 


8 © وإفباله عَلَيِكُم ٠‏ 35 

ٍ و ع و ل 1 10 : 9 2< اث ش 
: وَألقوهفى غيلبت الْجِي يِلْنْقِطه بعض 3 لشماووإن كنتب : 0 اوسا [ 
59 ب" 4 © س 6 


سه 8 9 0 ب 0 0 
ولاره جياعيدا رَتَّعٌ لمر ا ابر 3 


ص 0 م0 ص 9 / 7 
3 : 5 06 


_ 27 و ٠‏ وسم 2 | 7 5 سك 
0 5 


2 0 9و 
2 ديرم بالسَهام . 8 


هك لكو 0 يوسف وتعبير يعقوب 0 ا 0 0 حق . 
٠١-7 [|‏ ] مكرٌ وحسد وتسليمٌ من الله تعالى وبيان لخطر الحسد على الناسء وتنبيه لعدم التفرقة في 
3 المعاملة بين الأبناء . 

كج تدبير وتنفيذ بعد مفاوضة وحوارء وتسليم ولطف من الله تعالى. 7 ١‏ 
ا تناح جا ل جك اح جك 6 ل جك ا ل ج17 31007 920-79-0 ا > 290 > 90 لا لقا رك 


ب 


2 ْ 66 حا ” 90 ما اي د 0 هته وده 0 كمدكةاض 11 


ملا . 1 0-4 
5 4م كر 


دما جمعوأ 2 موا لي م ور 0 7 سعو ين 20 سر 1 0 7 
رم : اينات : تك تمد أن جعلوه ف صكيت ليوأ | 
1١‏ : ست : 7 9 
بالنهاء ك0 نولوتي أَمَرِهِمَ هد اوهم/ رو 5 
2 | #سيَارة4رفقَة 0 م ل 26 1 سس جب 1 جد هر 8 
ندر نورت ل 1710116 سيق إلا 
3 مَنْ يتقدّم الرنقة ا 2 جد سار 5 


0 ب لِيَسْتَقِي لَهُم 0 لعيسم 1 2 597 م 


8 و كأَرْسَلَهَاذ 3 خر بها 16 1 5 
أو الب لِيَمْلآهَا مَا. 6 بِمُؤْمِنِلَا لوكا سرون () وََأدُوعك عل يي : 


أجدفناة 8 2 
١‏ أسسروه 4# سس هه 
أدبن سعد أي يد كلل سوك لك شخ أمرا ضر جل أ 
8 3 3 الرفقَة. 1 5 37 يه 0 - ِ 7 7 1 
سما وأسهالشتعاة ماه جا 1 
8 #اللتجارة. - 5 . 


1 0 0 8 
0 سد 0 0 


ا يا 1 : 
نما نه يملور ك1 
1 2 سس عع ار ع 2 


درهم معدودهز وَوَكانوأَضِهِ من لود 


8 | سروه #باعه إحوته لك 
0 أ والستادة سس أ 
ُ كديس * ناص عَن 0 
2 القيمة تقضاناً ظاهراً 5 
1" -أكَرِىٍ متو 1 
١‏ 4( اجعَلِي مَحَلُ إقامته أ 
5 كريما مرضي مإ لا 
ل ائر» لا يقهره إن 


: م ولا آذ م مه ست عا ا ا 000 
8 0 0 1 لات مكنال ١‏ 
6 ْ 0 
2 »2 رسا له وحن. عبطاسبد 3 و و م ل 
لاض وَلِنِْنمهم كَأوسِ دحوي ث َال لحعويعي ١‏ 


لنالااحه 6“ ا 0 َل | : 
١‏ رو 3 ا ل 


شدهم2ءاندنه 
ذا 9 ب الى جا الى اج الى جا 0ن يجويج وي 5-7 عد ا 
[ 5ادما ]| عودة دونَ يوسف عليه السلام» و بكاء مصطنع على غائب مفتقد ودعوى كاذية . 58 

8 


انتقال وتحول ونحاة من البكر. وقصة صزيز مصتر و كرا اله تعالى ليوسف عليه السلام. 
وبلوغ واكتمال ورشد وجمال أخاذ . 


.0 7 جك وى جك ان ل 0ك 0 ب 7 01407 002 وان ا و و ا وا ا 0 71 


5 0 
3 
صا 
باع 
١‏ يا 


> 2 _ ل 


دحت بر بسر 2 ص 5 


| الى أشارينه ممص مَلِام ري 


سسب 
رد كم 


2-0-6 
13 


7 >> اكه 


2 
2_2 


رم 25 


6 
20 


نا 4 


5-82 رصحي ا 


0-6 ب ب 1 
١ 36 0‏ 
<< ب 5 


0 و ْو َمل - ل 

سا سس سه ع سسا حو ال بن عب صرل عد سر حتسها “3 7 ( 
: وقالت:هيبت د مَالْممَا 20 ات 5 ا 
/ انيمأ لظللمورات 9 


> وليه 


7 الك ٠‏ # معاد أنو) 3 1 
أو لفك هرت دده , : 
بو وهميها لا 5 أعذ باه معاا مما أي 


سر ريت 2 3 : 1 3-3 
5 ف 2 ن زا بوْنَرَيْه كذ اك إنصَرف عنها : الأأدعرتي ليه ا 
8 لمعيف 2 1 0 آش سس دا ا هيا هم إلا 
3 َإِنْهَدمنْعِب د لمفم ادن متكا 


الطباع اَي مع 3 
6 صر < س 2 الخال 1 العضمة «الننليو» 4 
ْ سوك فِسَه وأا يدها لداللزاي 9 ظ 


, 
/ 
||| * ً 5 لطاع» 0 
' 05 1 


2-6 


1 7 2 <1 


١ 
2 


: كت 1ك مامت 1 

وو ججثهر + - مرف 2ج ل يس هادافة 5 : 
: عماجب راصم 0 و ا عه 0 ىر ا 03 
: ميو 2 وص وم كر مكنيد : 


26 له مده ال قا 
8 | 3 دن © كدض هدمنثر بث وهو وي 92 
00 سر ْ 
ا رَءَافَمِيِصَه قد من دب رٍفَالَإِنَّه. 8 ظمَيِدَ مَايِدٌ4 9 

9 
59 ا 1 صبِي في المهدٍألطقة ا 
اهيا 1 يالا روه 2 5 


د 2 و 


7 76 6 7 
0 


ا 
7-0 2 1 1 4 2211 1 3 0 ا 
اد شوو ليتوا 8 وات , 


ع2 
ندكه 


يي - 2 بج مت 
7 [ 7595-7 ] امتحان وابتلاء بفثنة النساء. 0 ذات منص نون ا ره عليه م 1 
وحفظ الله تعالى لنبيه وعصمته إياه من المعصية . وتنبيه لإزالة أسباب الفتنة . 0 
ٍ امسكاكم واجوا اذ اذ ابويشر جاع لاد ورعاية الله له . ظ 5 


(ً 
١ 
ع(‎ 
0 
١ 


ْ١ 5‏ 3 
8 هن مالقا .ء 
5 1 

يتكنوّعيه 4100 | 
١‏ أن 2 
9 00 ب 4 لاود سيس رايد 0 ا لإ عو د عن سرسم 3 سس سه ار 5 
2 : ل > )1 ٠.‏ - 3 3 1 9 7 5 - . 4 
6 الرّائِع . ع 2 حل هدو مدن 5 
5 اتير عت هيو 0 2 ل ا صذ ع سا ساح سن 02 3 

5 مع قل نك لذت نى فيه ولقد:ودنه.عن 8 
بالكاكين ِمَرطٍ| ' 5 


ا يدصت 9 كله 2110111 : 


0 سر ضر 2 5 


)6 3 ةك اه 
[ : 3 ! ا 2 لل هه 4 
0 006 5 إلَهِهَ اصرف عَوَكيَدَهْنَصبِلتونَأكيِ نون ّ 
ظ 3 
َّ سم هه 1 2 اج قو 0 قر و و آي 
اسار اتن عيبب ب مسي ليم بع [5 


ا لا و و د كد سرع متخ 0 ووو 2 1 1 
ا -فاستعصم و 110 00 0 9 


14 با 1 : م 2 وو 0 5 
0 - : 1 س 2 7 1 
أبل إلى إجابتين .اليا 5 0 

ع دي ع 1 


0 5-5 ل 2 0-7 2 
“جاتير حمر © / 1 حَيَّحِنٍ ولمع 0 20-00 9 


جنا تال لخد 5 سس ع سر وا ا ب ل 7 لو ساح سا 8 
و 1 - ر 0 ميو 0 4 ع مرو 2 4 ا ل 6 
8 نهد اتيك ع فا بيار َعم رين أرسى حي ل فوق 
8 جيك انا : 2 7 2 1 
0 4 د 5 رأمسى خيزا تا كل الطيرممه يكنا ودلوءإنازينك من ا 
١‏ والإخبارٌ ما يَتِي . 0 صجو م ب ا ا 0 0 
ظ 6 مين ©© َل كََهَحَاطلعا” ران لَاتَتكُما | 

ْ 2 2< م و2 ور : رس 7 4 ١‏ 5 سس و 0 

03 يتاوبله اميك ةلق رَخَِحَإِفِ َرَكثُ 

5 

مم ع 2 لت 6 

م اهموي هط الآخرة »0 رفك 7 

0 55 59 


5-6 م ااه 000-06 و د دوواد 0 5 
دعاءً نبوي واستجابة ربانية. السجنُ في ظاهره عذاتٌ شديد لكنه عند يوسف عليه السلام و 

هروب من الفاحشة . 0 
دخول يوسف عليه السلام إلى السجن وابتلاء الله له؛ ورؤيا صاحبي يوسف عليه السلام 2 ظ 
ق كعنم جك ل نح جك ص ىجي ل نك جو © بح 7ج (21 009 وو ىل وى" م9 ان م89 انا يك 5 


6 : ماوكا كن م 0 0 - 


ا 2 ا 7 


. 5 المُسْتَقِيم أو لثابث لإ 5 
< مر ٠‏ حابوصيع ابي رساها عت ا ا 
الله من شع ذلك مِن فض الله عَلَِمَا وعَلَ 9 بالبراهين 0 1 


ا الداسق ولد الكار ابعا ا وين © يلصي ؛ 0 


وعديو 0 1و 


مره 200 
9 واتبعت ملة عاباءى ١|‏ هيم إسحق ودعقوب تب ١‏ 


3-1 


م عد 7 رخا ول يسو سوه ب عسسقة جو عم ب 3 هن ل 
0 السجن ءأرَياب متفرفور. متدرا مودا زلمدا :جد القهار / 1 َ ا 


2010 

0 

تا 
2-7 0-2 
مه هه و 


سمثر نمر خ كت ربص 00007 5 5 ا ' 

راء بمكصميع 7 و 11 “١‏ / / 
وََابَآَوْحكم ما أنزل اللَهيهامن سُلْطْنِإِنِالْحَكُم لاله ْ 9 
0 1 حر وز س8 00-086 5000 م 20 01 س 3 3 18 
مادو َكَل ناليم وَلكنَ كار ١‏ : 

ص 7 2 ا ص - سس جه و هر 0 1 
لابب :تمتخ اوجن كاد قينا : 1 

0 2 د ا 6م 6 

ست 1 ا ور اعد جد 022 07 معيو رفوم تاو ١‏ ؤس رم وعر ضري 20 2 18 
فيسقِى ريه حمر وأما أ لاخرفِصَاب فتأكل الطير 9 
2س جنا ل ص< 0 . مح سياد ل يه > سم 8 2-3 

عن تأسه شي ى الات رالزعري د ستيان للك | 1 

١ 5 

7 2 كةو سر عِنْدَرَيْاه ع سم و 98 1 

31 تر 2 3 

6 ا 4 0 ع 
س2 5252-7 اللي د يام سيإن 0 5 

5 بج او ستاسر خب 21 ف 3 
ظ 6 وَقَالَأَلْمَِكَ سكوب سِمَان د حلهن 9 3 
يٍِى !1 ير 


- وود + 


ياد 
وس ا د : 

00 ذا يكيها ْمَك توف ىمري كبرت‎ ١ 
العيييد يطغ‎ 
في السجن دعوة إلى الله تعالى وإلى عبادة رب واحد مقتدر» وتأويل نبويٌ ملهم. وطلب‎ ]2:[ 
. يوسف عليه السلام من الناجي من صديقي السجن أن يذكر قصته التي فيها ظلم للملك‎ 1 
. *:-ة؛ ] رؤيا ملكية, وتفسير نبوي‎ [ 2 

5 © > نج 2 © 007909 9 5 0 ا 000 


7 لاد ويه 0 : 0060-1 7 آل 
0 36 مس مت 0 : 


3 
9 


: وبا طلقا 50 21 


“0 /ا5- - ةد 0 َائبيَ 1 


: كَعَادَيكم في الزْرَاعَةٍ 0 

©- #عصون 4 _ 2 : 1 
ِ نُخُْونَهُ مِنَ البَذرِ و 2 لَأتَجمٌ! و 
6 7 7 3 


8 للزراعة ا سو يا سبي فس ل عدج ا 2 8 
2 بات و . : 5 ١‏ أدأ ف 5-58 0 
5 210 7-0 حصدم فد : !| ل" 
8 اناس روك ما 00-6 . حي ست كم د 0 ١‏ 2 8 | 


16 
75 
6 
1 
5 " 

و١‏ 
ف 

١9 

١ 
ع‎ 
0 
: ١ 
65 
2-7 
2 
0 
ها‎ 
صا‎ 
962 
1 
0 
و1‎ 
0 


7 


'/ (تيز)مانأة أ ا سحيو سوا سد أ ىو سس ار 1 1 
كأ يُعْصَرَ كالر تون 9 اكات اط و0 3 من بعد ذالك 6 
8 <مابَال| سا عو وس ا سر اساسا س صحر كر ص<وو . | 
٠. 2 8‏ 1-0 1 ٌ: 
أ لسوماحالهن د ا فيه يغاثالناس س وَفِيهِ يَحَصِرَونَ (ؤك) و المإكاشنوبى ْ 


2 0 ا عض سي بام 1 ري سس 2< >< 7 6 2 
1 لي : 0 جَآء عد وه و مسوم بسع 1 5 


5 يي م 
2 107 0 ل 6 عم نت ساس د 8 4 9 
1 2 وَأ 221 هه 
ف #ضعرالعن» طهر ؟ ا دس م 2 1 ا ترد ةجر ل 
ْ 1 عرد < ( 7 
6 : ا الما ع ابا فين سو 52 بِرِاكنَحَصِحَصَ 00 
02 5 52 او د ا 2 
ع الح انا بايا ني بابب عيدج ذلك أ 
: ست يجيد ستو حت .عر ال هر رمسم 
وك تناح 9 “انك جم لز ج09 “الى ج0م نا © <9ج 7ل لى ج09 الى ج00 1د 1 
| “4-5 ]| 549-5] جهالة من جلساء الملك وإرشاد من الفتى صديق يوسف عليه السلام وتفسير يوسف عليه 01 
اميم ارات ادن إلى الملك وإقرار امرأة العزيز بما فعلت . 
نا جك ل جا جل 0 جو جر ديعج22 كر 111١‏ ولد مووود ولد ود لد وا رت ها 


صصووع 


مه 5ه 


' 9 220 
<< 


5 رس 0 م 00 وخ لاير “ع .6 سل وه 4 
ا ِنْ عِثّةٍ يوسف 5 0 وافرذان يوأسفب عرع شيرب سحس يد | 
وي 
| ليعلم أن م 0 وَأَنَسَه لاببدى هد ينين 20 © : 
السلام للرؤياء وتعبير الرؤيا فتح من الله جل وعلا على من يشاء . 1 


2 سي : 1 
3 22 ظ 2 د 12 1 تا مقاماوَمَء: لا 04- 
8 اليش نَلأرّضٍ: ايك م 0 م 
: يمينا طَآة اش سيق : 


2م 
ٍ 
بسع ْ 


© سر ال ا الاحاجة إليه 1 
(00)] وجساء إخوه 1 ا 
ل 2 4 لاه 0 اا 
2 لبط + لاست 29 2 اشْتَرَوه اا 


سا اس ع اساسا ١‏ 0 1 5 


١ 


م لور س 2 ا با 2 


لحر حَيْرِينَامَنوأ 55 


ص 


أن وف لكل ونا ليت ث ا ١‏ غير . 


ااا أ ع هه ىو 8 
ط_-2 5 ا 7 72 و ماج : 
5 51 وى وَلَالفْرَيون انالا لواس, ود 2 إٍ : 


0 2 م لخر م مس جا يرح + 0 
وإنا لفتعلون (6َعَل سوأ سعميم 1 1 5 
ررس هج متي ين لخو اس سر سيريقا جد فلم 


89 م نأو “جر 4 2 لتر وود لك 
" لعلهم سس 3 م الم جغورت 1 1 
اجا 1 2 0 | صرح هه 8 
5 هوا إلجاعياء. ايتابلنتا , ل 5-0 ( ا 1 
8 المت و امد 


1 
2 
6 "ود ود ود واتلج ود واد هد ولد ود كلد و د واه 
عن ١‏ 
6 
ع [57-50] مكافأة الله تعالى ليوسف عليه السلام . 
5 قدوم ومعرفة من طرف يوسف عليه السلام لإخوته. ومحاورة وأحداث جرت بينهم . 
5 


06 ظ 7 
0 2-7 لوجر الجمححييب يا 
2 بكاو ان بكاو بط كارو هاا كايو هل يكل _ ١17‏ مواد مواد ود رواطد ود روطت مود لح هط 


اكركة__ لد بح دب 9 5 لو--_ كعبر 8 5 لد لح صر 


در 0 2 حي ا ا ا 6 ل 2 .3 يي 2-2 >5 >2 2 كيبا 77 
5 1 - 
02 


2 


"9 59 1 5-2 7 : 
ك9 صديية ١‏ 5 5-7 لإلاسكم مستي خِيودمن « 
: طَعَامَهُم أو بعلم يي 0 ايا ادم ا 


, جابتى»مائظك إل قبل 11 


ان لاعساديدد أ مزح مز وا 1 سد سر الليز ا 2 0 0 


2 :أ 9 8 6 و 0 : : رد 0 و 0 
2 ض ب ات ما بر > حه 1 7 جد 1 يج سر سه ا 1 
مَامِغْ هلذة يهنن ردتإلينا أتنا دمير ََِءْطا 7 


تنه نيق ‏ 
الما ِنْ ور 0 تر جر اج 0 0-8 5 
ب الك 23 
شي | اوتنه كبر اكيبيد 16 
2 00 فخ 21 256 هه انث > سك أ سس 

3 00 : -. سمي مويْقاصٌ ألولتَاني يوا 


١ط‏ بث 4 إن 5 
ني 3 001 8 2 يت ص ممع تس يت 1 2 فير ١‏ 


' 0 ره ار مر و 
١‏ 22 لا ور د > جح > و ير ' له 
7 لكا ليد س2 خلوامن١.‏ اب | 
جا 0 و 5 2 
8 أ إ 


( “يت أت إأعه 5 
9 اهمض إليه 9 
ذ)|اء َ 1 


1 
7ه جه ا 0 3 يو 


ليد 0 6 


0 ننه كارع 4ض مكارو 4ض مكارو 4ض بكاو 4ض بكاو 4ض كارو ا بكاو 4ض بكاو 0" 8 


[ 55-50 | رجوع إخوة يوسف عليه اليكلا م إلى أبيهم وتفاوض لإرسال أخيهم 


لل الس معهم. وحيلة مشروعة 1 
صو 0 


6 : ١ 

شبح أت ونوج مرج رخر الال الست على لقان لطس 1 

د ١‏ 2 د 2 ال2 
و جك تك جك 2 جك اح جك تن © بح :17 00013317 © 2" و 9 ا" وك ىا" و 9 ا 99 كا رد زا 


"١ |) - 6‏ د 
2 ع بو بسر 1 أ 0 يك مِنْ ذه 
1 متنهال تخ لرفة )لوقب 52 ا 

٠ 98‏ ع 0 0 يه لله م 

© عَليهِممَادامقد تقَدُورت © ار قن صواع أ 2 لل ئ و4 تناهى نار 
اه جر سا وأ تله الأ رأفلم مغلم إل 

١‏ 3 ؟ وَلِمَن ويه مل َجِيرِوَأَنأَيه- رع همه م 9 قَالوات ميا 


3 تمتك تيون اتيت و الأضده اسرقكنا | ِينَ لاعت 0 
ل هر 3 صَوَاءَ أ 5 


٠ 4‏ حت جو سمط + اس عد ١‏ يناغة - ' 
م دف جلو 5ف 212 20000 95 ية. رع كل 
4 حجر 2 5 5-0 ل 0 2 59 
2 2 2 و 0303 2ه كفيل أؤّديه إليه . ألا 


9 8| انه بلاج وعِسمَه م قبل وعاء وما امن‎ ١ 
وس يمه 9 : ل‎ 1 
«كدَ كَكِدناليوسْقمَا 20 2 سف .5 رن‎ 220 


ل ا أ ل دس سل يه 0 2 ِ 
1 يسَاء سر بِحَدتٍ من دسَاء 0 
لي س وو در 1 0 #إدين اَمَك 8 


ْ يدها ليا كك 


9 س2 - 


-_ 


قد رهم د 0 50 0“ ا 0281 09 


سس سسا هه 


١ 
3 2 وح‎ 3 
عت‎ 


8 عدم ود الج "ود ولد م ود ولد هد واد ورد وو ده ا 
2 م [وكدلا ]| لغاكاوده بيو رين توس ف عليه السام وإلخوتلة وتبشيرٌ من يوسف عليه السلام لآخيه من أمه 
وأبيه أنه ما زال حياً ثم قضية الصواع. وتدبير من يوسف لاحتجاز أخيه بحيلة مفتعلة . 


0 إصرار يوسف عليه السلام على احتجاز أخيه دون معرفة 5 


7 
١‏ ا سم اتككة سكده 
تناه 9 ”الى © الى © تح © 0870© 590013099 9559291529 دنا 

2 2 كس عدخت عسي 


الما ييْسُوا 

2 د تر 

١ ؛‎ : 0 ١ إذًا‎ 0 1 0 

0 قروا متناجين |3 ر : 1 2 و س يست ا يرط مد عرد 00 2 2 

نسداررين.٠‏ ل 8 تال ككببيرهم ألمت 17 52 تقداخد علجّحم © 

لش قرم وام | ا اح ع 7 ماكو ا جك جر و وقمم ابوج سوب 5 

0 زَائدَةٌ 01-«الْعِير . مويُقامن الله ومنفّل مأ فَرَطْتَمْفي يوسف فلن| 6 5 

الايلةم. «ررات» أل ل ع 1 80 ا 31 م 9 عد بر .و عر اما 5 

2 1 1 رص -ى. ذن يج ابى ركم لهل وهنو خيرا لحل اد 
1 27 3 


1 الشندِيد ا 
3 عينناه # مي 
١ 0‏ 

١ 2 2207 6 


1 1 


0 4 ب 3 م 
تنتز ل. 7 0 د سهد ع و سر م ا 0 > 50 ار 
5( تت ع 0 فطتكو تدا عمد سات نموم يوي وورنهب !اليه 


١ !! انا‎ 2 


8 


ال يكحت ب صو و 


2137-7 
0 4 


١ 

9 2 1 

2 : 

ا 2 صد مس وس 2ج جر ابت 2 0 
8 0 2 عَتْ وَقَالَ يت سفل عل / 

اا 1 و شه مسد 1 د يعسي < 7 ل 2 ا وو ححص 5 


1 ال أتَأَللَه اكه 1 2 تلظ 8 
0 سس تح © - ا 
1 0 د سج 0 مَكَوأبَقٍ /) 


فمدة له 2 0-0-7 اا 0 ا جم الى جا ل الى جا كل الى جا ا 0 جو جر )1 و 


خا تق الها لكبو ونان جل اع و ا 1 اي 110 ١‏ فى القول والفعل . 5 
عودة خائبة» ورجوع دون الأخ الأكبر وإخبار بما جرى معهم. وشكوى يعقوت علنيه 0 
السلام إلى ربه. وإرساله أبناءه للبحث عن أخويهما. 


كك و ا كو بك 110 1 لوال هد مواد و ياك لوووط هر 


ل مهد -- مهد ور اح ا" 
ْ 1 ا اا 
سرد --5-- 8 سف تَعرفوا من حَبَرٍ : 
؟ من زوح1 دإتدرلا يأيكسن كو - 0 
١‏ رَحَمَيِه رَمْرَجٍِ 5 

لتَامََوعَكوكا يكم لمر مسَنَا راهش لاسي ل 
ع ار ع لاح سل ده 5 1 علس سند صل م عت 7 0-6 2 00 


5 ا 6 ١ ٠‏ فك م حَلة فَأوَفيلنا وتغيل فق هلكا | لون شك الجوع ِ 
9 ع( ١‏ ير ير سر سجس عر جل د ل ا أ ( يسَعو معو » 3 
نا مجْرِى الْمتصَزقيت |( © َتاَم | 5 بأنْمنٍ ويل كسد 
جم قا لدأ 3 06 4 - ترك أله 5 

مدت “تيه اختَارّك 93 


د 4 لله 2 قا ومَضْلَكَ عَلَيْنَا47- 5 
ا «اكنزيب 11745 9 


د 01 2-8 


همى سأ هه أجر ١‏ 9 ! تيت وَلالَوْمَ عَليكم | 
ع و 7 0 ١‏ (أدبس؟ |9 
لله ع ١‏ 


مز يرأ مِنْ شِدةٍ ْ 
+ سمس تس اا . اوور 0 ا 
بار سباي ألير4 ارقت القائلة يو / 


ْ مر 000 0 0 

ه: لا م عد اليازات كيه 0 

ظ م" 

08 5-2 الي 0 0 عو وإن تفوى 0 ل 0 0 0 


5 الحياة الذننا . 

ا [ “53-5 ] عودة بالبشرى إلى يعقوب عليه السلام ورائحة الحبيب يوسف لم تغب عن يعقوب عليهما . 
0 السلام كل هذه السنوات الطوال وهو النبي الوالد»ء ورجوع بصره إليه عليه السلام . . 
5 ككل ١‏ 
رك ل جك ار جك لك حجن 0ج اج 17 5ن 9 0ن 0 هنا د و هك 


5 
م زح 5 صرت يبيو سد ل 
0 نا ع 2 م ع ذا ربا 26 دير م دع ساح حرو م لكر م ا 
الإنافتقهما.٠٠٠-‏ 8 ألم أقل لحكم لف أْعَلَممِنَ لله ما لا تعلموت 77 قَالُوأ ٠١‏ 
ع ا و ٠.‏ . 6 وه / 
9 أسجّدا#وكان ذلك 0 1 و - 2 ل م س ست ابس حابن م 0 7 سس جد سلا 0 
4 5 يتأبانا أسَتَعْفِ رلا دناه حَطِعِينَ () قَالَ سوق لا 
ع ثزأفي شريعتهم |3 0 ميم صد > : 
, بدك البادية 5 ١‏ 
1 امبرل 4 2 ا خخ ير : / 5 0 
:! غ 5 8 دخلواعل يو سَف ءاوه 0 
#[انسد وح *: 1 5 
م جد ]لا س1 مذ 0202م 01 000 5 
رأفرى. ٠.١‏ ها إن شَاء اللَهءامنين (0) ورمع بويع لَالعرش وحَروأ لا 
0 1 9 
4 و عو ع 7 2-6 يرز هه 2 أو 2 وم سح لور ل 3-0 5 
«كيلر» يا تبي بي أ الوق ارك زيطا ود ا 21 قد جعلها /: 
ركد 


تخي . ! ١‏ ا 14 إٍ 

0 رم : رف حقاوقدا 1 7 من لوحن وبا 0 
حسن د ذ أخرجى 2 ٠‏ 

7 بر 00 : 

3 عزموا على ّ 

2 ا‎ ١ 
© 1 وو ىم َي‎ 7 5 : 
| / لخ 2 لس لب يكو ا‎ 59 0 


3# رم صورم م اح و 0 7 ووس 00 م 26 ' 
١‏ إى الباعونوا غات هوم َمِل نبي وَيَيَحوفنَ 
3 5 ستبى من لمك وَعَلْمََمِن توي اوتنا 


< سا سرصح ربحة يرس 2 
السكوات لاض أمت و د ةوق | ْ 
اف وَأَلَحِقَلصَدلِحِينَ ) لِك مِن نآ ألْمَيِبٍ ا 
: < >< سا كمه و 2-7 0 5 1 
1 ماقم ايان مإذ امعو أأء 8 

د 527 اتير 59 
2 0 جاض عر يع 0 


اق تدااى 8 ا حجان ل الى جو جر اجيج جد تسوك أ 0 
إلاة-دء١]‏ اعتراف بللذنن واستغفار يعقوب عليه السلام لهم 6 وتحقق الرؤيا بالواقع , وإنحاز وعد اللّه ل 
لأنبيائه عليهم السلام . وفضل الله ممع شمل هو لاء الأنبياء الصالحين. وإكرام الله ليوسف 9 

عليه السلا" ومن الخجا 
5 3 يٍ 


جحطل م | 1د :1 قصص القرآن ذ فيها ذكرى للمتقينء وما يجحد بآيات الله إلا أهل النار . 
وي 6 جك 0 جين ك2 رج 25 مخبيكر 10 ركد هود واد ود ولد ود ولد و92 


2 


١ 


2 
! 5 صاد 0 5 
7 عم إلا لاا شدي و 
0 5 10 كا 
جحقور 0 ع حوء “ # ا همه صر 1 0 
ن ايديا 2 أن تاتمهم عَدِشيَة معدا ب الله إن َفَجاًة. ا 


ا لو سدح سب د اس الخو حا ل وو جهم 3 مزه ا تي تيتس البشل» الآ 


أ[ حم 
] أَوتَأتِيَهملسَاعَهبعْسَه وَهْم لا مشعرورت 2ه قل هلل و- أذ ومن اللطر أل 


: هه ره س0 به عا ئضي ا ع يه إلِتَطَاوْلٍ الزْمَنِ 5 
ع سبيلى أدّعو إلى الله عل بصِيروٍ تومن تحن وَسبِحنَ | 5 م 


20-0 8 (لا4 در 

6 ص سر سمه ر0 صحد و « ججلم سيوع م سم >« ا 
5 اللّدووما أَنَامِنا لمتكت ويا كك ارسلنامِن 2 ندا سي 
2 4 أ: اأضاك” 
ا 7 ع ا ا 4 
8 ارا لانيى :لهم ينم لالش يسراف حب عن 
0 يتب تر ةم . يا 9 رجَاؤهمْالنصر في 0 
م 0 ظروا َك رتعلقبة ألذين من شلهم ا ٠‏ #بأشا» 
8 سح لوق لت با زج اس ين وز 57 هر 1 0 #اعذاننا اك 


تعر 
ص هر ور ه 


سر اب د 6م سح جر ارس 0 بر ير 4 "ا ل 
د استقم اطشل ” لطأ قا سطوف اه 0 11 


١ 


1“ 07 أ 


1 5 0 
م شآ 2 عت التوم المجييي| 


2-2-2 


ىو 


سينيد 
1 
- 
١ج‏ 
39 
: 0 
0 


هه 3 


ل 


وي 
كل 9 
2 
2 
١ن ١‏ 
0 
0 


> 
هه رون ” 


د 


97 


حل لخر ص بس ف سل جر 7 
500-00-7 ا 
- 0 0 0 انا" 0:7 لا 9 > لبا 9 > لني" 30 02د مقا 52 


و 8 : 2 ْ . 
. [07-0] مهمة محمد ذَدَددٍ تبليغ الدعوة» وتهديد لمن يكفر ببعض أيات الله و يؤمن ببعضها . 
5 الأنبياء دعاة إلى الحق. ومحمد بَِدٍ إمام الأنبياء» والنصر من عند الله تعالى . 


. 6 07 2 06-7 7 70 حر 
هو كعد هد 95ج اكرده هد 5< لكرده هد 5< تكله اى 8 © 3 


ريبج سم وو رسي سس وت كه مه 


بكر 111 ٠‏ مواطد ون ولج "ور راكد وو راد ودم اح ماس 


8 لع ِ ظ ف 
00 7 يغبرعمل؟ بغير 8 2 000 2 2 
1 دَعَائِمَ و أعمدة 0 دو كمه لها سرايكة 5 
لاع لا سر ع 2 ل عاط او امح نري له رما جب 04م عراسف رمع حرق لا 
تنه اه ا الم تلكءإينت الكتب وَالْذِى أنزلإ. 5 من ريك | 0 
كيل به سُبْحَائَهُ # 26 : سدس سس 5 رس 00 0 3 
لكر : 0" نكمتا لاومو الله الْزِى رفع السملواتيغير ١‏ 
١‏ 

)العو عبار 5 - ازع 4117 آ وت ثرا بعرم 0066 و 
0 ع تعرش وسح سبرب القمرهل ‏ 
آنه ا 2 م مم يق رورم سب آل 
0 9 عو شْ 11 س صرح .م م 

1 2 دسح مه 0 وجي ل لاص جود ب ابو بي هر سد من .يا إل 
0 7 0 وسو نلعت لسوكلن رديى 0 
تَمِيد. روج كما 5 ا 2 2 1 
1 لسر ا ا مي 0 

لنت صَريينِ © وأ 71 1 *ش*ظطظ52إ ا 


مل «5 7 
560 


- ررحم ب ٠‏ 
5 


ل 


: 


تا ء 0 د سل الور . 
دان لد َكَل لعو ميقو نَ لي فض 


١ 1‏ هه ب وو م زو ىن < ع2 س سد سطاخ .وز - + 6 
لي «تل4بئاء مُحََلِفَة / 0 - 4 5 و 


6 ت و حلت اعنيى نَ 
5 الاثم الات لق 2 مسجنورات و من بوانت لصوا 
أن ١‏ ا 1111 : 
ا ؛ وَعَيرَصسوانِ سق يمآ وح نفل بَعَصَهَا عل بَعْضٍ 


1 أصل واحد. 0 د نحنف ملك ليد كرو يمَقارت © | 
لكل ول 1 


مدكهة وله 


2 
9 


3 0 


0 


- 


ار لله م 


وجعل لنا الأرض مأمنا وَمسَتقرا وَملاذاء وتنبيه لإعجاز القرآن في جعل كل شيء من 


اث 7 ىر 
| لكك . : روجين . 
ا موضوعي كا الك المشركين للبعث بعد الموت» وإن اك يقين اه لها في “أل حك 


سيلج سب > وك 


جح 227 ووه 0 و< ثريا نا .أ 2 
الوق الك ا # و إن تعجب فعجب تحب قؤفئمأء 8 داك عع باق و حَق | 
مِنَ الحديد. ١‏ 0 قل .م رد 6 صر ب لور ِ حدر هر اضر و مو 1 

و0 © م 0 © اسم 0 نم 

اكاك ددست دأ بيهم اوليك الأعدلٌ : 

م ظ م ا 1 بس ا 2 كرحن م ار يس 0 

0 عن اتهم واوا 5 ممص ليت © م 

0 : سل ست -_ ره , 
8 - 2 كه سي ركه يور و كن 


20 0 
3 “يي 5 هه 9 


0 


في لمات الَاضِحَاتُ : 
ٍ أنه 4 01 م 
0 5 


0 3 


6 0 


9 3 


ٍ ل ور رسيم شعو م 2 0 
0 نيه بمو الحاقه 0 : 
ا 
1 سس سد سرد ل ون 7 0000 ١‏ الاي ا 1 
١ 0‏ َقة "يحلتو. ديدي جعي مسي 
2 0 - 77 0 ل 2 00 0 0 
© ا سور سح ةد 2 + 5 م نكا نوبي |[ 
1 كن 2 بد وق مرت عط ع م وها لد ار نر 
660 2 000 ل أ بأئرو: على ل 
8 - لنهارٍ و معفبلت من بون د ذرد د سل له لين وال و 


ف 
حت رز قد ل تر مدع حاير دوسيو مم عر 9 
حن ع : ررك بن 00 سا نل لو ْ 7 7 ارا 


و- « هه ٠‏ 9 0 أ ا 
مِنامَرا تإضهلة لك بك بس 2 0 


: ِ يك يلي مهم . 1١‏ 5 
عدم م 'ونورمن [فلا «التعاب ده 
1 إد ماددت مم 5 دودضئم 

]ميسو ملام رونل تنوم 4210| 


ع- 


عمل به" سيدأ 0 


َال (ي) هْوَالرِى بريحكم لبَق حَوْفَاوَطمَصَا لال 


0 2 يمال المكايدة 9 


ل - 7 سس :مسر أَلِثُقَالَ 222 ا ا أوالقوّة أوالعقوبة. 0 
سَحاب فت وميه 2 0 


مج 

هه 
7 ه449 0ه 
م7 


0 
ار 


0 085 3 
الْمَلهِكه منَخِيِقَيِه ولوق يدب يها 1 


0" 
1 3١ 

١ 
م‎ 


مر ل 


من يبه «ي 


سه 7 يي ٠.‏ 11 سخ 2 0 تمان 9 
مو مد 5 اود اند وو واد وو رات توو واد ور راد لوو واد لود رد ها 
[ ه07 ] منهج الكافرين في استقبال دعوة الحق . 
| علق قدرة الله تعالى وعلمه ولطفه بعباده وحفظه لهم. وعلمه الغيب والأسرار علم اليقين والشهادة . 
5 | 13-17 ] آيات الله في الكون. إِنْ البرق والرعد من آيات الله وقدرته يخوف بهما من يشاء ويقهر بهما 
1 عباده إن شاء ويجعل منهما الخير أيضا. 
0 5-9985 جك وى جك و جك و بح 7 9000121007 9 09 


الف حر سس تور 3 001 


7 8 0 4 7 


6 
لد 

تت 

2 


عحانس امهم > ااه 


4 


1 


7 


هه 7 


5 
" وو 0 
39 
7 1 لم 
: كلم التوحيد). ال 
ع 2 3 
ل" 1 
١‏ عَدَاةٍ 5 5 5 
ُ 0 


حدم من دونه يه لو ايم : 


0 0 ل ل 1 
؛ بِِقْدَارِهَا ني فا ' 7 ِ ص ١‏ مار 5 
م سس رس ير ع ا 2 0 1 
ةيكم 2 5 الظامنت والسُورٌ أ جَعَلْو أنه ليك | قتغنه اطفاق : 
اليا 


05 لمكا 0 ١‏ 
476 مر 2 د عدم ورغ سوقاف ريص 2 ١‏ 
71 8 علتهم الله حزق كل سَىْءِ وهو الْوحِدٌ دالت يندت 8 


- 
3-1 
اه ا ا سر 0 م 0 د 


: .اكت 4[ : | السّمَلء مَدَهمَالتَأودِيَبِصَدَرهَاهَأسْسمَلَاَلمَيلْوَيدَاَايًا 9 


2 متَفِعا مُتَفِخاً. | - 0 
١‏ متاك وليه جاعم قدا انا اها 1 0 101 0 
00 و0 05 َدى 4 3 فون 2 
2 ساح م 6 6 


0 يصَرِب لله الْحَقَّ والبنطل كما ارد يِدفِدْهب جما وَأَمَامَا ل 


9 0 م 
يتروس أو 8 
00 /1- يتس 0 


أ 0-5 ىعو 


ا نَع لئاسم شف الْارْضِكدَلِكَيَصَرِب أ 
06 


5 سيط سرع 2 عرو ءح 5 2 0 
:4 بن لان د ار 
1 هي : مد مر َ د 
فم والمشتقر جهَئم 3 اودوع 4 لافنا يلاح ا 


,_ 


1 اموء يق 51 َه يي كه 
أو 


7< 02-6 ل جو جر كه هد 2-26 20 6 حي كل 2 0 ا 0 ل 6 ج28 تن ره 4 ا ع 


لله تعالى الحق وحقه على عباده عظيم. والله رب الخلق أجمعين ولا شريك له في خلق 
ولارزق» هو الذي يهب الحياة وجودا والشتهران 01 والحق ذو ثبات وبقاء والباطل مهيروة 
وزائل . 6 
3030م استحاءة المؤمنو ن لنداء ربهم وبيان في صفاتهم . 8 
: 1 
ذناى 9ك اتنا 89 “تن 9ك اح © 7ح 7ح (([ 9001 5ن هك ان" د هك ان" ه89 لان 90 وااادا رك زد 


75 6ح 0 لح ا 7ح 9 شوك أل 1 ع.يسةد 
0 سح و © لسلس د 0 
| # أكصهيدلدأتَا لَك منرَيكَ لسن ماعنا ان 
م 5 
5 و ف وم >جر 7 ل سح 77 0 ع 00 ل 01 
١‏ 7 5 اذ ع دوقون يعهد آله ولا: م 0 ظ 


6 
7 9ك 


0 
ها 
6 جين جل 


6 7 يزور » 5 


سر مرسعانهر- م صم 2 > ب هر < 9 

سفن ماه باللجريك ا سماو كيل 1 4 يَلْفْعُونَ ويجَازُونَ 95 

2 2 سو لجار 0 سر سس حخر 6 صرح وح لس مم 

ا اقافة خالاب © تيس يوعد يهم 1 اباي ا 
1 ا ياعَايها المخُودة بي 


هك بكاو 


0 


2 2 

2 اميا ألصَلوة ون عقوأصَاهم داواي ويد دوت / ليمي اجات‎ 8 ١ 
ويد اح رج عر ل‎ 0 6 

51 بآ ولت 2 َلتِكَطمْمْقَىَ دار > جد عد لاونم لحس لا 


6 


8 ا 0 2 ير ل وس ص صذ روح 7 7 5 عاد ايوم الث 1 
: سكين 9 0 
1 2 226 1 رم د 2 زوريف 1 2ه 0 

0 1 57 صرساة ص 1 بت سر 5-3 0 
52 3 7 : كليل نايب ب 
: َه لوْس0ءيقيثست وال لي كاقتتة كزين« جاب» | 


11 دض <د2ه 


' ع 7 0 9 

مرش دار هن انوك كل 0 
ل سن سس ب تسر 2-0 ربك عر 8 3 4 

ا | يليو اليا هي لديا ق الخد إلا متلع (ن) ويقول 1 58 


71 
1 


9 | 
9 2 و 


كرأ الهاي كيه ارداق 1 ع 
9 2و سيفاايه 1 © لي ب ُ 
22 لله د تَطنَمَين لوب 1 


: 7 ! 
1 معدت و لد هد ولد وم د ود روطت هد راكد ود د وده هات 76 
ٍ للك | 1111| صفات المؤمنين المنفذين لأوامر الله تعالى موحيه ة وطاعة وإكرام اللّه تعالى لهم . 
0 [2-52] صفات الكافرين وفرحهم بالحياة الدنيا وعذاب الله لهم وطلبهم آيات على هواهم 
7 [56؟-؟ة؟ ] انتفاع المؤمنين بايات الله ودخولهم الحنة . 


0خ 


7 وح 
شرك نح جك وى جك و 0ح جك انح © © ح 7 (11 15290010 مو "ه99 م9 90 دما 


له" وه كه ”و مكف وا وا 0 له وت اد / 


ع ا د 
ري 0 7 
8 لذت امَو لصحت طرق لهرْوْسْسْنُ | 


5 


حر 
00 ى 


544 1 رمي 
اك يي سحووا حك اويا 2 

0 

١ 


0 
2# 
0 
ا 0 
1 
2 


ل ادم 2 2< عست عر وو : 
الآحرة 0 9 قد خلت من قيلها | : 


2 
١ 

1 

1 
١ 

د 7و 


0 ١ 
بحسب‎ 
صا‎ 
30 1 
١ «9 1 
الل‎ 1 
1 مد‎ 
|] + 
0 
' : 
م‎ 
00 ال‎ 


2 عم دحوي رسو رد ب مس حم خ ل 
يِى أوحَيما | لِك و هم يفون بارحم 1 
إلاهوعايهِ: 02 


0 - بلح 
اي 
602 د 8 9 
مه ح و0 22 1 
٠.‏ 


حل ”له 


7 0 20 01 
يلكا 200 
| 9 ّ قل 
«اللتهوي.- 2 <ى ززم سب جم ررس سد بن سج صن بس حضرة حدم 
٠ /‏ صا هو . 325 ص 
| 20 ار 3 7 ومو 


ا ءَ قل همأ عي يعالابتاوف الاتيام | 
: يقليل( نون 2 بنكفروأ م1 ا وأعن ظ 


5 0 ”9 <> ءٍ م 
وه 3 
ا (ظ ميري نكناد ع 
0 

8 آ مه 2 وك ا 2 حجر ١‏ ا 
لاح جم لز جا الى جا “الى <9ي “الى ج00 0077 ىل مخ . .د كا 

[ 755-78 ] المؤمنون المنتفعون بايات الله لهم جنات وارفة الظلال وحسن الرجعة إلى الله . 
[0.-5” ]| +القرآن كتاب الله تعالى نذيرٌ للعالمين». والرسول َي دا اع إلى الله وإلى توحيده.ء وضلال آله 
رح سرس مك - 5 1 1 م 3 
0 جك نس جك 0 جك نح > (إلز 90 نه 9 انا و9 لاني 9 ان 8 انها رد زذ 


هه هه 3 سبي 5- © ا ليح بر 3-5 © لن 


ع 7 سس 
ا 
0 


2 
٠. ار‎ 
: 0 

١ حاعا‎ 


همه 


>> 


1 


< 


و 


16 
00 


ا 
و 


ا 
«حدا وح 
2 


5ك 


و 
- <3_ك 


5 


جه 
ع 0 


بر 5 14 


7 © 2 مدن ” عع مدت “6م د فت 7 0 5 
صد | 
5 مس صرح لخر بل" > >< 1 31 حو يم 9 
0 0 د الئوء ا 5 6 7خ 7 
حر عر 7 أ دضو و < سر 2 0 1 ف | 
4 0000 - د ١‏ مه ما أعاره 6" أ ظ 
. هاده تك عقبى الو [ 18 عي 
: رد 2 يد ثُمَرها الذي 5 1 


يد 


08 


يَأ لنَارٌ 2 َس ءايَسَهُمالكتتب يفرحوت» ! يكل لا ينع . |3 


2 5 
7 1 0 0 0_0 م 0 3 8 -5 5 
0 الخُمَدان ون ععية يقل إثما 00 ا 


نا ايأ ولمعا 6 ا 5 


0 د 
ا امسن هع شده د لكدهدخ مهمعد 


دا 


جس.- 


كع 6 


هو 


ُ 5 _ : 12 ل م وك امت رو لض 0 
7 7 لل 2 > م 2 5 واه 
انلك مم ع ولند 7 دل 
ديناسم ب مُعَيِنٌّ ا 


سرح لو و 0-7 ا 002 3 معين لل/ 
| ملسي يلك اند ونِجَاود ريه وما" ل 9 58 0 


ممت - 1 


9 
4 


ل" 
الوه بكاو 


0 2 2 7 كك دن تس 0 أ بالحكمة. 0/1911 
نا رسو أنه فحاية ٍ بالكل جيك ل سول 
ءءء 1 و ره الوك أحكتب 9 1 : المخقوط أوالول و 
ْ 0 يزيرك ووش 206 الإلهي. 3 1 
: ٌ مَانِيسَك بعص 0 انها تدهم أو تو / فَإِنّما ك1 2 00 
راض واس 2 المبحلاتية ( 


ات 10 انان لاس تنص 
!1 21 كه سه 3 ْ 
"| ماهوا ليحك لامعَقَبَ كيو وَهو ريخ |0 


ا ساب وَقَد ل كلدم سا 
1 0 ا ا 1 كزين مق 0 ول ١‏ 


ْ 1 زوك ا 92 5 جر جحي لول علد وو جد “وو لد ودس 9 5 
3 


0 [ 5*” ] عاقبة المؤمنين وما أعد الله لهم في الجنة دار الخلود. ‏ . 

8 د" | القرآن معجزة الله في الكون. فرح أه ل الكتات به عنذما يويد كتابهنم» وتحذيرٌمن اتباع المضلين” 

39 زمع-»:] رسل الله تعالى بشر وجعلهم الله قدوة لأممهم»ء ونقصان الأرض دلالة على إعجاز الله وقدرته 4 

5 على خلقهء وسنة الله في إهلاك المتمردين ونصر المؤمنين. 1 
ججعيج سج يي 


0606 


بج سي جه ب بها 
ونيد "هه وه هد و 

تل 7 لط( تجتمي د 272 
6 


[اتجصرر د" 
اليج جل 
59 


0 
5 


ا 
الس بسكت 
20 0 0 ا 
“سه .هه 2 


00 


رو لسيح-- اسسحم 


2ب 2 7 2< 72516121199 تعيييييت» ولة اجنين 2 


4 


55 “ليها ب 3 
: انام ا اس تسب لاجنعن. 
7< «بإنوتتهن» لا ١‏ سهِدَابيَ وَبَبَسَكْم وَمَنْعِددَه ل الكت © 


<< 
١ 2‏ ل ب 
/ 027 9 7 52 
/ : ا 


ليث 
م 


! 
١ 

1 

9 بتَنِسيرواو سر فَبقِه 1 
ب 2-7 )!0 ع 
لهم أو : 5 م | _- 
ا سب : 


3 : و 02 
2 للعسسهت-_عسوحمةع 
/ -.. 
١‏ : / 


ئصضي>-د-م رم 


2 
0 307 6 0-7 35 
: 1 ١ / 


د .: 


2 
|6 
( 
ا 
- 
يٍ 
46 
ا 
ف 
2-6 


7# 7/ 
+6 حا جد" 


كك 


307 
مهم 


تر مخ <<< 
42ح 
. 


م 


1 في جم . ات 0 


١ 50 1‏ لم 
6 تي ور اا 5 
31 نخدنند: أ الحيزة لين عل الاير ةَوَيصَدَو عن سَيِ ل الله و 
5 يي 32 34 7 0 3 
0 58 1 عطي جر لحرت ا م ا كم ع ا ا 3 
]مسي يولك دِسَكرجِيدِ وتاك 
2 7 ع 7 ف 10 ص روه 0 

: 9 تا 5 او م2 0 5 ل م ا لوا 
منلساء لمعف مناه بفر الم ردروا 3 1 
2 ع - 20 


: تائم 1 
: 2 ار .7 59 2 
مرت الظك" 2000100 حكرهم ب 


2 


ا 
ص رس 2 0 ره 2 ك2 : 
ف ا 12 


5 


--  ورسساسع‎ 


ىده 


١ 
2 2 9 


9 جد 1 
ف 
2-3 : 


>“ مه 
- 
2-7 


5 
ٍ 


إلى 


لسري 1 


اث 
4م 


21 


عه 5ه “ويه 


ا 
3 


تناح 9 اذى 9ج “الى ج09 “اذى ج09 “لزن ج0ج الى جا لخ ج89 “رن ى ج04 رن ى ج24 


5-5 القرآن هداية للناس وفيه إنذار للكافرين, وغاية إرسال الرسل هداية الناس. والحكم للّه تعالى 
بفعل ما يشاء . 
خبر عن موسى عليه 0007 وفرعون. 1 


701 


4 ار شولك أرأشاعل ‏ أله ممة باد ير 


0 حر ل لشسحمم 1 1 و م 3 46 4ه 
يراس وأضلمة آشّد ملتسططا | ا : 


الحو 


5 مز وار 2 1 0# عور م 0 ! 8 ا“ 
1 إذ 0 00 ىت يسوموتكم سوء العذادٍ يلوتم" 9 
70 ا ا ات 
ع0 ن 52 رت ب ا دم #5 يسَسَحَيْونَ 04 
5 سيو اع سم" 0 ا 0 * الع 
َم 51 بذ حورت 7 لسمحبوه وفعي شنا كم وف يا هكم #يستبقُون 1 
8 مو 706 رس وح س 5 وو © هه 3 8 0 : مم لِلخِلمَة 3 

7 الب »4 ووو نينا وود دا 1 6 نابل 9 


مجك 2 ْرِيدَكَكم وكين مكار رمم 1 
95 6 إن كوا دوف لاض | اف ادا ُ 
حِيدٌ () اليد 0 أدرح ليا بيه معه ددرا نآ 


- 8 
2 
7 


مت 1 8 يديهم ف 0 
ا أ زر له وق اما 
ب مود 3 52 ا 


م بعل < هم لاجَدَلمه لآم 01 نهم رَسَلهُم ب بستنت 1 عضيل 


2 دع ار 01 117 6 يي انود م 
1 9 فردواايدٍ يهم فأفوههم وقَالواً| يم دسلتم: و تلو ل 
سوسحم سه 4 


1 . ]إل ويه مر م‎ ١ 
الات أله كَل 2-3010 را لين ظدارى بو ايه نهولا‎ 8 


2 000 1 يا 
. عضرا من ذ د يوط رز اجر ليطن حجةٍ 


53 5 م و َوبرْمَانٍ ء سس 
: ا سيم ل 1 م 0 0000003 
:. عَمَاكت ينيك امآزاكأ كاش نئي 0 آٍْ 


3 حينتا 


[ هعم ] ] تك موسي عل الس قو + سوه اك عو 1 
١‏ الككك تكن عمادين اهار والكاز 50 وما متت الاج + مشوعية السابقة . 


0 
2 


و 14222 


دع << ع م لوا 1 م 3 
م مَك سر الله : 
) 


0 


حي جر 


6 رز 
0 0 
ا جهن جل 0ج 


0 


هه 2 1 1 م 
لدعو د 0 57007 لشانان ا : 
سنإلا 2 بل ا 


ك0 ركه امتح اع رط ضح جب خا صسدسد 


ظ َلاق كد كدحتاش هل | 
0 , 

8 جد نسر | ا 71 355 ده م كر عن ل سر 
5 واتصبريت مسمونا وكأ ترك با 
/ . : و 97 ص 2 4 10 

كر 2 2 الال كدر شيع لشفرر 

0 6 2 مل ع + 0 أ[ 0 ء--7 
ضما أوَلتَعود رك ف مِلِنا موحل ر: 1 


2 2 0 
, 92 4 ام لفت وب إن 
2 صديكد 7 يسيل 1 1 0-7 


يي اند انرأ الظيلييرت وود حكنت رض منْبَعَ دهم | 


#|الئار ام 


ككرده 


- ب 


000 ع 00 


جدعه مد لد حك 1< 


هحود 


0 هذ 0-6 0 
38 1 
١‏ 
5 
09 
3 
١‏ 
3 
: 2 2 
ح سر 
أ 
١‏ 
حار 


- تك 


0 


4 


1 
المشافك 

5 
ا 
١‏ 
جع 
خا )2 
1 


يات 
6 


وو 


25 


: 0 بز عسي سس ان ددج ل اديه إل2 
مين كنا مكافك مَك فَابى وحَافٌ وعد واستفتحوأ 
ا بَلَعه لِحَرَارَتِه ع سه ار رد + ! 0 سس ل يوس رح ب 208 
: تارب 0 ف وحاب 0-1 رٍِ اقبي 239 مُنورايهء م وضسعغئ 1 
2 ] يكاد ل سيك 8 اس عت 2 جم و حجر اث 
0 4 دن 307 ملكلي مي لح وا 0ه : 
١‏ تشايد اوتاه ل 0 0 
.1/8 2 وا 4 الى 3 
0 / ا امود ينوك ليكوو 0 0 ميت وت 1 
در يبراي 01 8 ع صد 
١‏ 2 ل 
جا 1 0 تور ضر جد عر رك بعد : 0 2 2 
' 1 51-7 00 لاد يموق 5 
. 3 


"جا إلى 7 0 حَ حيو 1 20 جو صر ْ ل 


اع حا ا جا جر “20 00-1 هن كارو ا كام امكم 6ح 8 7 


لد مجم _صبر المرسّلين , وو الله في تبليغ الدعوة. 

دعاء الكافرين على أنفسهم وطلبهم من الله أن يهلك الظالمين واستجابة الله تعالى لهم 1 
ثم حشرهم إلى جهنم بعد هلاك ولا قيمة لعمل خير قدموه. 3 

القت 7 

وك نذا جك "انح جك 0# جك و0 ج08 © - 9 9081010 لايك و 9 اتن 0 ود كت 0 و كان 0و 0ن 2 


0 - ل 15 
حلفي اله وت رالا بع ع 3 - »أ 34 


4 58 عجرا مِنَالقبور بز 
عي 2002 اك سب د 


7 


4 7 3 

ف 5 1 6 

اوطاد سر سجر 2 بج سجر 7 دأو ا 3 0 0 
1 لي 2011 ار ١‏ 

0 هرو« 0 هه 3 1 

2 كس دلق 

5 0 وك 

5 1 نر ل أ دعودة | 1 

ل ار 4 

م 5 5 1 : را 


جد 2 

سر سس لور م ىو ميتس 9 2 
7 #الإسسنيخ ماانا 1 مِنَ العَذْاب 6 ١‏ 
0 سه 0 ج14 

ىم ]يرح سب كو 2 عو ل 1 

وين : المشروايه عذاب ال 5 0 

ذبنتعءا د د 8 : 

ورد ا 01 


0 2 6 معلا كمه ملَقَبه 
7ت 9 4 0-0000 © 


5 
و 
0 
حا 
هه 0 ججح بح د 9 افك اير ؤ5 


2 
ا 


9 


[19-:؟ ] فاطو و سو ا 0 
[١1"؟‏ ] حوار بين أهل النارء ا ونجاة المؤمنين ودخولهم الجنة. 
3 |[ 730-74 ]| ال 0 الف ار عاجلاط طعت 


ْ 


دح د و 0 1 2 22 > ير حب ب 


2 0 2 5 حر -- 5 هه | 
7 أغ» أن *: تَوقَأ ا ا سج 2 ع 1 
7 10 بإذن ا للها لامثال 


02 


-6 
2 
4 


3 

ا تُطِي مرا الذي ١‏ 0 72 2 3 
ف 2 سو بر 4 5م لياه ك3 
6 وك كم 59 لكا ع 1 92 يول مو خبيثة ا 
|" 2 دي 
0 حَبتَةِ4 كَلمذاك 6 2 5 ص ح ىْ سح 0 سه سه 0 


7 
31 
00 


١‏ #الكُفْرٍ 5 : حبيثةٌ اجحتئت من قوق 1 ل ظ ا 
ظ سسأ 1 01 الخاقيف امير ان 
8 


9 ! 4 
0 أَصَلِهًا./١-‏ #إفي أن 


15 م 6 بع ل وهر مكيعيع > مويه 227 200” 8 
ته | 8 تامف لاخرة َيضِل أله الظدلميت وَيِفْعَلُ مض 
يا فيارد 0 و م م ل 4 0 1 د جر ارك .> 7 -- حر 
الشؤاي. ]لا الله مادة 00م تَرَإكَلَدنَبدَلوأْيعِسَتَ م أله كقرأ م 

9 > م سو ل د صر د حم 3 


6 6 اس ل الي ل ل 
1 نا يي وأحلوا اقومَهُمْدَارَاَلبَوَارِ ( ل 


21 سر إن 
8 دَارَالهَلآكِ جهنم 8 #جهم تصراوة وتاريس 0 


ا - (يسائها؛ أ : وَجَحَأْ أيه أنَدَادَا لوعن سا دقل ا 


6 يي أو 8 ا ل سر ار 
' قا 52 اي تمتعوافإن ساس 0 ادلي 1 
8 40-7 انالاين| : !مو أيقِيمواالصََلَوة ويَفِفوأمِمَررَفهُحَ سرَاوَعَايَة أ 
3 الأوْثَانٍ يبدونها. 9 2 م 0111 ال ميد تيس مه جور 2 رن و صاد 72 م 
)”د ١‏ يكل يكل إن 000 يو م لابيع فِيهِ ولاخلال )امار حَلقَ 59 


م 


© محالة ولامواقة. 
لي 3 التبوي هاا رَضَ وا نركور 2 ا 9 


١ 
3 


0 عد الا 000 2 2 9 
55077 8 بد 2 21 0_0 7 1 تعس سج ع 
١ :‏ صذ لس سل د ل 74 12 سم ل ل يو سسا 0 عر نا 

01 لالد ترود مكرك الانهدر ((ع) وسَحَرَلَك 5 

١ ْ‏ 
2 011 ب سر ححة 00 > ل 2 ره سر 0 
سمس وَالْقَمرَدآبٍَ وَسَحَرَلْكا يتل والمار 072 | 
2 مم 


7-0 دح © دن بكاو -- ا ااه 0 8 د 8 ا 


اا 1 [ 70-75 ]| المؤمن متصا بالله تعالى» والكافر منقطع عنه تعالى, والمؤمنون على حق. بتثبيت من الله . 0 
[م-ك-:” ] كفران النعم. وحدر انمق جل الشعلء اح المصار إلى النار. ! 9 
]54-*١[‏ بلاغ للمؤمنين بالإنفاق ورجاء ذلك في الآخرة. وتعريف الخلق بنعم الله وقدرته عليهم . 1 


قن تناه © ادع © لاح © "تنح جك نح م (01 ]00 8 نى" 0 9 فى" م 9 ا" و وك ا" و9 انها إن 


هي 


ا 


سجر ري 7 و 


.إن 26 5 1 0 ع ه : 


3-7 مو سوه 


ا( 1 
ااانه ( ببإهن 7 نكاما ا 0 
6 
3 0 


0 يجبا تر ع وو ره 8 


1 هن و 2 2 3 27 0 5 
ا أن و نري اوضرعت 0 1 
42 : مدو 54 وه 4 1 5 و 83 
5 انور 1990-21 1 106 0 انا 4 357 0 18 

تر ألا 70 6 

2 0# -- 1 لا جنر َرتَفِعْ ان 

: 212 2 َلتَمَرتِ 0 20000 0 0 
ا وار فهميِنَ ظ رن أَنْ تطرف |2 
- 1 : 2 5 سر ايم رسب 2 ور 8 : ا : 
3 سا يا 7 مايخ على لفك رق سج 0 هَل . 59 
ْ 8[ صح م لس صا . سعد 4 8 
لض وَكاِ نيمآ © الْحَمَدهاأزَى وَمَبَ ب |" : 
يم 50 >. 2 نام جد سد و22 22-5 وه 28 
ل 0 سَحَْقَإِنَ رق لَسمِيع العا ظ : 
: 0 2 
3 0 مح 2 0-00 7 5 ست رن حت 3 أ سر 3-6 سحت تمد لو ْ 
رَتَاجَعَنمُقِي مَأَلصَلوْوَوَِ درق رَبَحَاوْسََل ]| <١‏ 8 
جا 7-6 ير م سس حسم مسد لخر الور ١‏ ل 
: دعاء لكا ريا أعفرلى ولِولدَىٌ الضص يعم يفوم 5 1 
١‏ لك - 0 و 0 
ا 8 الْحِسَابُ © كانه نلك ا 
. 2 :! 


0 ص قد شو ود سد 2712 رةه , 1 م 
اموس مومهم ليو َفْخَضُْ كم يراليه 06 ١‏ 
م و اتلد ودود ون ولد ود تلد وماد و لد 27 6 
1 [-51] بلاغ إبراهيمي» وتذكير بدعاء إبراهيم عليه السلام لأهل مكة. وخصوصية البيت الحرام. 
4 زر الأعنا ل اللعاء وا لاس يمانة بالل تعالى 
ا تحذير إلهي وإنذار من عذاب الآخرة. 

0 كارو نر كارو ار كارو ا كارو ما يكار ١‏ 


ع 3 0 : 
و0 7 522 
0 


١ :‏ الريك ميث 2 ا 8 
سيوم ع ا 
| سبالمل وت ياو 55 هلكا لانن سر 
3 6 اه م مَعَلَُوَمُ ويا مَاَمَِيِقٌ 21 منَأمَة إو ب 1 


زه ّْ 1 6 َاالْنِي “ هِب | 
00 الدع معد أ لبط جتكرن ألا 


6 2 صج 

١‏ لوْمَاأِسَاالمكهك ةن كنت را ' كُُ 
2 ير م عم ٍ سمه 0 

ا و ا 0 01000 كاثرا أن تلان دلا 
حيو حت ل لد 9 الأمم السَابقينَ مم 
اس ارس 1 حسم لصتف ب 206 اه ب جتكر يسع 

5 إِذا منظرِسَ (يم إِنَاححَن در تان كأ 0 5اتنكة» جز 
2 0000 في عرد قل 2 9 : ألو الذكرٌ مُسْتَهرَا به 5 
2 ولد أَرَسَلْمَا من قبِلِك فى نه م ا 0 / أت مه الأرين» لذ 
5 د و ص يه - 2 3 عو 2 مضنت حناذة 8 
' رَسَولٍ إلا كانوابه- سَمْبِرْء ون 20 ألكة 8 كه 027 رط المُكذيينَ 8 
١‏ و مر صل س ساح سر سا حم 326 14 2 11 بشن 4 أذ 


قلوب الْمجَرميت 2 / جوم وقد حت كه 
رط سر م هه ويسم د 2 د ذل سرت تدر 4 " 

3-7 وَلَوفَسَحَيَا وسنت منََلْسَمَاءِ فظَلُوا هتفه سات ,شبد 
جني يح وس ك2 ميب ص ووش را امن الإبصار. |/ا 

56 لقالو الات 36 مصلرنا بلنحن قوم مَسحورون (2) 8 ” 5 


اعد هد ولد "ون ولد "ون ولت أو اتلد "وو راد ودرا ون علد ون د مض 
5-١ [‏ ] القرانٌ عدم سي الإلهي . ولكن الإمهال ينسي البشر خالقهم» واتهام 


9 المشركين للرسول 7:5 والرد عليهم. وتكفل الله بحفظ القرآن الكريم 
م لأ-ه| 7 ديه اسملا لم تكرت عن الس ريا كر ا 


9 يَصْعَدُونَ. 70- 0 


: 
62 


8 


(المسدر دل ا 9 له لد ل لك عه دعنك 


وتسسي - 0 سر © 


6 6ه ا صحية اله دهده ومه> هد" واه "ةل 2106 


ا 1 َلقَدسا تمل ناتيت 1 


8 و 0 
7 21 .0 5 5 
8 
07 4 هذ جه 
و 2< ُ / 
/ / 5 
6 


7 
هج | #©» 


في ١«اتتتات»‏ خبت كا 2ه 0 211 م 
" الستترع بن الما ين 2-0 6 ل سَيَطدنر بيو حيو 9) | 31 07 


59 الأعلى 7م14 كه 2 0 3 7 1 ١‏ 
يي ملجقذ (درات» شنة كا شنة و فأتبعه 0 وي الإرص تعد يهان لقَيَنَافِيهَا 9 
الرننا بن سد 21 0 0 سه 0 : 
تمي ل 0 
0 1 1 ا 0 8 الاعنسن: 8 
1 بَسَطْتَامَا للإنْتفَا ا نا لمن شيزة :| 5 
4 اس صقار سات فو نر سير اس ع الع م 
0 رو تأ 8 عو 2 4 و مسر [ ' 
6 كيْلاَتَمِيدَ. ,١‏ نا و خزاينه.وماننزله:إ لابقد رمعلو تَعِلْور 2 و وار ناريح 7 
2 سو موي يو 1 
م و عَلَى جاده وتذبيروا 0 لواقح فانز لنا من الْسّماء 200 با : 

0 


#7 اليل لواقم 5 و 2 5 
1 0 يحَدرْنينَ 9 وَإِذا لحن نى- وَنِمِي تحن وروت يس / 
اس َعَم ألَمستَفرِ مس ْوَلَدعنمألكيزي 9 |( 
07 رمت ختفئة ره كاي © رد تقاالاسه | 
5 2 
ا ره 2 َيل ينآر[ 
2 1 ألسّمور © وَإدْهَرَيك لمَلَيِكَدِقِ حبق 


يك كا 1 


مم كه مكح 1 | 


قهراً. 
[ 5؟-5؛ ] الخليقة 2 وقصة ودبوطم اسل ردني ا ا ممه 


5 بحي 9 ص 0 حي 7 2 22 


و 
ل ّْ 


سك 
9 ا رصم 14 


قا يلات 056 ش16 أكن " مطروذ م الرخمة 8 
سيا جا 


ا 0 
- 2 0 1 0 7 مَسنونٍ (©) قَالَ / دض باشب 
امسا هين 5 5 «النتنه | 


6 
١ 
9 
9 
ييا‎ 
9 

6 


ح 3 


خرججح منهافإن 7 : > الشخْطٍ. ا 1 
جور - - اد سر بر سبد 2 0 2 ء اَذ مع 4# 5 
: رب نامث 9 8 1 0 9 


ل _ملالتصريم 
»© 
جه كعم 


2 م 
كخرثه " هد 


بكاو 


على | 
2 
© إل يو الوق المعو ري ]9 م شلال[ 


: 1 | مستا 
8 5 3 0 ل 1 8 
م ١‏ دوب سمبعيياه -جبية جيهي َل مَنذا عه 0 5 
2 م ع جد جر ار 8 مه 35 5 : ماطف 
: قشو نس ف 50 00 1 تَسَلْط وَكُدرءُ على | 
8 9 0 جه ا الإغواء 4؟- جره : 


3 حم محين يا 


م 


جح 2 سر 


اتيعا نون الغاوير 


: 42 


: 


4 


له 4 نج مخبوعد 1 عي 5 سدع 1 
سبعة انواب ( ايت متهم سرد مفسو هر تا 2 لإغلّ حقدٌ صَِية 0 
7 و << 0 اوة 00 

دحلو هَاسٍََ عن ل ا : 


0 
له-0 


1 2 عت 2 


89 سس ظ 0 ع د سر بر 1 5 0 عْيَاء ا 
ا يناما سُُووهِمييِليونا ع شل 0 منمَليلين | ا 1 
١‏ 286 21 1 وك عه 04 َموي ل 


بح عي نه ا 


5 
ار 
اد 53 


د ياس رهد و 


ادن عند ب ضيْف ردهي 


[ 55-:: ] ع عد اديه وعداوة 0 07 ع لع 000 ولمن تبعه 


0 
1 


1ن من الكافرين 
/ دده ] لصيس ييه نراسة عدي وصفات الله تعالى في الرحمة والعذاب. 
2 تدك جك اتن جو ص0 © و جك 2 حم 099099 0-9 ه 9-9 9-97 نا 7 0ك لك ذا 


2# كد واع يا ع د د 0 اي مدكداض 7 0-6 7 3 
5 01 وحلون 4 : 8 << سا سار حر سد 0 .نو .8 ل 
5 إذ 5 

ل 9 1 1ت وتران )تالأ 1 
ِ ال 0 97 6 6ه 3 و رع ا 2 5 
لمات ري 7 رصه سو 108 6 6 202 211 2-9 1 
ا 5 اليت» بن أ 2 د سن لسع مد ا ا د ع 
نر العذاب معأ ف فلا 3 000 تند 5 
9 أمنا 1 0 3 سه ص رس يط 4 5 1 
نعي 0 0 له ا 4 5 0 ل ا 
3 ربةض-ء 5 د سلو 00 

6 أن ب سه 52 0 ص مر م فر 5 
وس 3 3 ِنَأ ان 1 ءال لوط 0 
7ع هه عء 4< 1442-66 - أن 

8 د ١:‏ يف ليت لا 55 ناإنها لمن 0 


حب 
12 

كد 
١مع‏ 

8 

حّ : 
53 

١ 
3 
ا‎ 
م١‎ 
1م‎ 


7 : يس سخ 2 د ا اه 
بق ببزحلفهم أ[ ا حارم قالوايل جمناك يما كانواف 
9-3 6 مج مر رعردطة» 275 -- 0 سه ول سعد 1 1-0 53 


1 - : 1 2 

يهم الما 30 1 فطع 1 َع دهم ولاياة 5 58 4 اج 
ظ 1 31 ---- 7 م 
بك متهم ١‏ - عن 0 بوسر خف جر يق اللاو در 7 4 


0 7 ا ال سر‎ ١ 
تيت عن اجر:| عو بي 9 مسري عي‎ 


2 


6 


1 مج سح حو اس 0 2 سم 


0 لو ا 44ل لبيك 


١ 


ْ 


ار سس ووه مك 4ه و 6ت 3 
لوط عليه السلام ومن معه من المؤمنين . و 
انك ١‏ قو لا مت - الله لهمء وقصة سب و 


7 
0م 2 1 م )- 7 0 
هد س5 هد ولت و رك هادا 
ل13 اح سيو و 09اللر حم 1 ةك الح سي ال 


<4 
9 


0 
6 


500 ص 2 سه هه 4 37 1 
4 تاس 5 8 عدي 0 غرايد 


ُ -ه عدليها رشلاتهم يعمهون 4 0 
- 0 ع 7 ممه 5 م يَعْمَوْنَ عن الرشد ال5 
3 ه >< 1 : 9 4 
سَافِلَهَا رات سج م معي إنف ذاله 0 9000 
8 ل 52 8 ذأ )بين تبر ١‏ 0 
3 ليت إامتو سين )و لعأ انسمل ةفر 9 ىه 3 "لك 3 اا بم بالثار. 70 6 


ْ ل ا 5 2 26 8 مسو يَمِينَ! للمتفرسين 5 
1 لابه ِ ومين )نكن حم اما اعلبابين )3 ا 20 ع 
5 دن لي 2 ا 
9 : منهم وإنهما من © لهت بحب كن ددر يا 
ظ 1 و حم را 7 ا فل نعيب) 4ط نم4 5 
ا الحجرالمرسَاِين 0 اند ناا 
' هه 6 7 ًَ ّْ وده 2 ومين [بطريق |!ئ . 
0 يتجووين الوه مني [إا تأحذتهم 1 ارمع بردب ل 
7 2 حخوه هر 
٠‏ ل 


0 ا 379 في سفارهم . رك‎ ١ 
10 35 
هو اعت م ات عانوادٍ‎ 20 


ل" 6 المدينة و الشام ./1/- 
ا تعس تادر 8 
الفاتحة 3. لمن الماك 5 6 
ْ أ تت نوكر 9 الى 

0 ا ير 0 ل 1 0 8 2 10 
7 لايك مْكائقَ الاق والْشرءاح 1 7 بو تك آٍ 
0 اح سه لس 0 5 «الميق» أفتل 9 


7 “سيسات ا 


بك الكتاب . 
9 


7 
م م 
8 7 


جز 0 
1 .0 1 هت كص 1" 
العا 1 30 
حر او 100 ١‏ لعا 11 


2 


١ 


همأ 
- 


2-6 


َتوَدَعَلدِموََحْفْض جَنَاحَكَ ومين 02) وهل 
صر 


“ود ود وو رد وو ل واس 


نت 


يد اج لبط( لجح جه هج اليجنا 
“ونه 5 وان 5ه 
5 
> 


ع سح سم سس صرج بورج 


. عي بيت 9 اناس المقدروية 


3 


"هد ويه 


الود هد مكلت هود لد ود ولد و د و د 


1 [-»» | 5-04 ]| أصحاب الأيكة الظالمون جاءهم رسولٌ فكذبوه فأهلكوا . 
له ال الحج الدى كديرا ا الل عالر فعاف قبهم ربهم عقاباً شديداً. 

-85 | الساعة واقعة لا ريب فيهاء وتحذير له مها ببثة محمد أل 
1 ل 00 :5 الذي لا تلهيه الدنيا عن الآخرة. الرحيم 
1 اح © ”ناح 0# 007 2 5-2 بكاو ها بكر 11١‏ واد وو واكلح وود "وو واد وموك تهااض ‏ 


أ الال يي © © 


اجر هساح رار جدقس رد .ى ما < 06 0م <> 0 


م كانوايعملون 9 افاصدع بما ؤب رواعرض 5 


3 
٠ 5 2 <2 2 7 .‏ 1 
رت 0 © اليب "ا 


و 3 3 5 و 2-7 بتر , 1 
09 ا يضبق سا 609 


05-7 د‎ ١ 


د 0 : 
' 


ع 1 م 2 ( صم 9< سس بر أ عر 2 ” ل مرح س 0-6 ْ 
8 انرصناو الجيلة 5) مونم لم 0 يد رد 00 و ليت اللو ك 
2 8 2 5 
: ومنه القرآ لظي 0 2 1 
0غ ماع 0 ل 1 ْ نا طح : 
4 مَهِينِ #شوحصِي م | ْ <> - 9 6 0 5-6 , 
5 ع لشضشسسم____ؤالله | 3 0 - 0 
ا ١‏ 5 2 ص 2 ل 2-7 0-١‏ كد 5 
ا أ مره قلا مَْتَعَلُو الح ةوبن مي ةا 0 


0 
2 م ما رس د لل صرح سر 2-8 2ه 0 7 2 
0" م4 الإيلوالبقر 8 ينزل الملتيكديا وح من مرو عل من يسَاءنَ مِنْعبَادِو- 1 


١‏ والضأن والمعر. 0 م 
4 ا 22 ,سمه لك و د سم ل سر لله سمه َ ل م سار ور 0 
معن | أن انز روا أَتَّدمكَ لملا آمَأَْاتَعُون ) حَلَىَالسَموت ألا 


8 ونَرَينُ ووجاهة.© 07 


9 0 حار 2 يخوت 4 لكا 5 ا سو 4 
ا رست الت نيل معما: 0 0 


4 

0 ا‎ 1 5 7 0 ٠ ٠ : | سس‎ 

فا العدَاة 0 26 0 له ل ا 

١ 1‏ عه الس هادف متها ررنجاط ليه أ 1 
3 ظ م 


1 << 5 2 جه سو ما د ع 
8 ون © مادج معراريت 3235© | 9 
من 
0 م و ببعض القرآن وكفروا ببعض» وكفاية الرسوال يله شر أغل ‏ 
مكة وأمره بالجهر بالدعوة والتزام عبادة الله إلى أن يرجع إليه. 3 
: ظ خلق الإنسان وسخر له الأنعام وذللها له. 1 
ا اج لك كن كج كج نكم جم 9اللقة 0 كا 2 طن ب لنت 20 ا 5 3ك ينه 


لذاه 9 الى 9ج لذ له 9ج 0 له مكلو جك وإ كايو 4 كارو ها كارو ماي 5 
23 
2م ريوع الساعة لارية فيه » والله الخلاق المعبود بحق .2 المحاسب بعدل وصدق لا شريك له 


وتيا نَْلَكْم ل بارا قاع 
0 -ه - ل هه بللغيهإلا 


/ 33137 ر حي 
: به "له 9 


ورا 3 َ- : : 
دزت _ 21 2 
77 رم -- 


ور سس وه جل برخ صر جم ا 0 
١ 5‏ اسن روف يحي وها 5 قله الح 0 
8 8 - 2 ماح رميو ا رز م ساكب[ , 
م ادليه افص وادرينة يساق سالاسطامرة 06 " 5 10 2 
سرءج< ا 2 22 ا 
ا ]مله ليصا مره سآ مم 1 1 5 


>< س : رق 


سه وو سس كو 0 م 
حت سه سر ا تور سوس 72 راسد “سد يي 0 
1 ا 5 0600 نشي و وت 
ودرب جني | - تبون |0 
سحي سه 0 


ا 0 0 1 


, تي 1” 1 000 ارالك حَلقَ 1 
م وسحرا الكل موسي 1 ُ 5 ب 2 14 
5 افء 6 6 


د وله 


1 


8 


كد 0 


0 مسحخ ” بتر نك كلت ممح :7 ١-1‏ 1 
0 اج وان لسكب فالأ ليق 0 
لي كك ككَآَيَهلمَوَرِم حك روت 2) وهو 


.2 عو روه هو دل 


2 الماء شمًا. 
١ 1 0‏ ظ 


و 


1 سه سي رس‎ 6 7 ١ 
4 
اا هد ولد ون ولد ود وائة ود وائة ول اتن وود و9 ها‎ 


0 [8-"1 ] على كس الاين سكير الأرض والياتنات للبشرء وتسخير الليل والثهار لتسيتقر الكاة 


. 
4 


1 


000 
]منه- 


0 ا الس لديا نبت لماكل ومنه الزينة وفيه الانتقال بالسفن وغيرها. 
مسجو عجعج جج ج55 اولوت مدو د “هد 2 لت هده 


* و كه > رحب 111195 11 


سه 


3 جر < اليا س2 اس ور خ بر الع 

ا ا | سملا "ا 

م جبالاً ابت ا 1 5-5 جه روا أن صم ديك وَأ جود 8 
5 دَبِكُم) لئلا ف 1 
3 : ' 
3 نتحرّك وتضطرب ا 0 


7لا 


لفكتي 0 
1 أ لم4 م ع تح 

| للطرقي تَهَِدُونَ بها قي 0 
: 18 لاصو 4 3 


6ه 

١ 6 :‏ 
ع ١‏ 
8 
ع 
اذ 
5 


حه هد 
. 35 
2 


<< 
0 


8لا ميش سرّها 0 86 
حَصِرَ 0 : 

ل َنَاهِيهًا ”77 : ب 3-0 31 
عدم تاجيها." ل اود ةس << 0 
| وتَبَتَ» أ ولامحالة الا سد 7 20 51 ل 
ٍِ ل ل د 0 

1 0 0 31 6 د 
5 4 لاست راسد م ف 1 
لبالا 2 © لسممات سمه مكو وأمافلتور ]نه 1 
َْ 


: مه 1 ب اتيت نويل 4 01ر11 5 
3 جنات تمي | سنا لذو بت 0 ات كانه مله 8 


: ا 3 امو لمة 1 اند د لك‎ ١ 


0 06 
6 م 7 : +؟ . ٠‏ ام - 2 
' ا واد أوالأماس. 0 0 ءَ مإبزروت © مسك اوت مد قلوة 1 
"ا 18 0 جر ء< 2< حو 11 ك3 0 
0 : 2 9 بن 6 
"ا 2 وأ برعم -10 18 احج جام و - 2 7 
١‏ مسبج عبج جج بجي بع دوك اذ 
98 [ 15-6 لافار عل الأرض حيث جعل الله تعالى الجبال لمنع اهتزاز الأرض» وجعل في السماء 
: 0 دلالات هداية ومعرفة توجه. وهذه بعض نعم الله ومن شكرها تقبل الله منه وغفر له. 
2 التيذا وحدانية الله تعالى وعلمه الغيب والسرائرء وأهل الضلال مستكبرون معرضون عن الحق . 6 
ف الضتا)| :5-1 ] عقوبة المشركين في الدنيا وجزاؤهم يوم القيامة . عقر 


اك انحجن الى جك تل 2 جو ل 2ح ج29 07ح ا ((لأ00 0 9 ه29 0 ه99 ه919 ا 0692نت يك زذا 


< ةلاسرو مور ل 2< 


5 جه ل الل 1ت كز ) هد 6 مدت ”6 مدت 5< 
ع ء ا جر آذ و را سس ل له 0 2 


ا | تميوم المي ووو وق لا رد وم افر 5 
يمه الود 00 خأس نص 0 3 6 
05 حرس وه عن 6د عشير ص ود يتس سار 
ان م سكيد ليك 2-5 إٍ 
سر ظ سح سس قر سر نا سال 1 إنحاصِمر دم 
0 او شيم اللقالعة ياحط] تسر سي فون الانس ور 
ا 4 5 1 م ٍ- مرو 1 02 01 0 01 1 
إِنالد 20 عله ادغلا اتاب جهم ند 0 


0 
6 أ د رس سر بلسرا جد صر 3 << بو ع ادن : : 0 هه 2 يا ولي الل ١‏ 
5 00 نايكب متوى ‏ المتكييرت 99 3 وقيل لسر 


1 


0 591 2 0 أ < سم 0 م 
2 للنينانقوا ماد را رك قالواض١‏ حَيْرا لذ 1 ف ولاحعسل 
ٍ رط و ل 


67 0 لكوي 1 دارالْمسّقِينَ ١‏ أظهرواالاشهشلام ٠‏ 0 
77 ساح .ادع 2 سر 11 4 0 
ا 10 ١‏ تهرطم في ا ا 


عر سس سرت سر | #«متوىا > 5 ع 


: 5 
١‏ 0007 «المتقيت 7 الزن لوفلهم 1 ا 


و 5 

سس ار ا 1 عو 9 مأواهم ومُقَامُهم و 

3 7 -5 0 00 602 و 2 
: الال كي بور معاي أد حَلوالْجَنَدَيمَا |" ا 


ا 0 
3 
5-5 
ا 
0 


مه 


لامر ل 27 0 ا 2 ل 4 الم َس 
ا د 2220-2 و بنظرو د إلا أن تأئيهم المتيكة [أالساسي : 
2 دس به سد 2-6 1 0 214 8 سس د حر 0 ا : 0 
3 ل لَك كنك فََلَألْدِينَ من قله وماظ لهك 8 ؛ ؟«اعائييم» : 
بك ظاء 
جا 01 نكا ك1 جيك مح م جم 3 و احاط أو وَل 0 
0 الله لله وأ 5 دض له فك : ْ 9 
آ 2 6 7 ع ظ : 
1 هياناً يديه 106 9 5 0 


2 48 ان" 9 2 ا" م49 2 239 و 49 2 9ن د‎ 2 9 00 ١ 


3 
قي 1:-25] الخزي الأبدي للمشركين يوم القيامة وخلودهم في النار 
9 اده اه والفرفية اديع اللحكد خيل العايرقه 


#0 عر و + 1ك | 
عدأ 1 أي يات عه ام يدون مون ١‏ 
عشت عرسا لما 


ا 2 
65 


6 


ِ من 8 

د ندا الس عي تمن دون د كدكَ 006 
5 ا ا الات 7 

م4 5000 0 سس حت سر سر حت سس .. 1 7< د صم جح 1 0 
1 0 0 قم لوحك[ أنه كلو رحد 00 : 
: ل 2008 لهو اعون 5 


©944١ وأوْكَدِهًا.‎ | : 


0 


5 6 7 رص كر 
: 90 الْارَضٍ فأنظروا كبك 1 


مو 5 

١١:‏ تمركت »ل ص 7 و ل ا ل عد ف 
أ كات عَنقَبَةَ اَمَك 2 9 | هدلهم لإ 
: ل اووس ب 0 

ل | » 0 7 
دارا ادمنناع ِنَأ 5 ل م هرمن تتصريركك زه : 
2 ا 9 5 : 9 
ال قات واو 17 
لي 5 عه موادت ب سيعت الله من موب 9 
2 5 حر خم 17 و كوا ست م 
2" رس دنس 0 ل ا ورد 0 
5-6 لد فيد وليعاما نبب كفروأأاً 1 
5 و د سار 6 هه 021 ربو + 6 1 
3 ا ب لسلستم 8 


و 5 0 2 و 


وادعلي د 


طاا. 78 
١‏ 
مج 


1 2 5 


داج ا م لل 1٠-7‏ ع وججيجبي بج7جوجج يوج ا 
مصححلستت- اقلطم 81 . الجددالك بالباطل , وادعاء الى شركين با لنسيير وا حتجاجهم بالقضاء والقدر وتبيين الله لهم كل 1 
اللْمصيّلٌ شىء وإثباته للبعث والجزاءء وسرعة إنفاذ إرادة الله تعالى . 4 
8 |الموضوحي|| [2:-55] أجر المهاجرين في سبيل الله تعالى الصابرين المتوكلين على الله المبلغين لدينه . 1 
97 بجاو 4 ابجاو ماب جاو باب كاهو 4 مكار 117١‏ لوح مط وح مودو مودو د مدر 


عت تقس عع كمه نذا 0 
رركم 0 > < د ددبت َوه 1 - حولي 
- هر < 6 10 
0 ا صبسا نايك ا اح لباك م 
الجا والتكاليف . 6 
١‏ 0 


ح سس س له د سه 
] انك 0 يساس مَاثرلنيم ل 2 ا 
تلان كوو اينات لمعيف ال ل راصي 1 
1 يوه 0 70 ا «جنتجرن» ارين انز 
لليف متهن جد لمكي © لقم |1001 


21 0 0 8 3 00 0 


ئَّ 0 لوا 
8 : عوء كر بااخد غوفي إن 5 00 32 


8 د 1خ جردد ينا 4 ”5 2-6 3 رس 2غ قو 
2 10 ألم كيكو | ماين مزلا 


00 ده 
0 
ا 
1 


6 

1 عو ررض ص سرسم 726 م 00 | لين جاب إلى |08 
1 يَنَفَيَوأظِلله,عنالْمِمِينِ وَالسَّمايل سجد ْلَه وهّد'خرون لذ آخر. طسيه م 
4 ا 0 ص ورد مه _-- 0 اد 0 ِ 
سو وه شد تل واس :ه 8م اح 2ه 0 551 0 7 عدا 

1 وَيِندِمِسَجَد مافى السّمواتِ وماف ا لارّض من دابّةٍ 5 55 1 
0 ل 0 9 26 0 9 ( 2ع الظلال 2# 
والْملتيكة و هم لاس كرون 40 50006 : 58 9 

2 لس حت سل سس سرحت ٍ 2 ا 2200 ا ةف : 2 
: اه لتر 4 ها امد له 3 
3 6 ص ا م 
7 مس حل ررس 200 ب ا 0 
ادي نإنماهوإله ِنَىَ فَارَهبون (رنكولة ومافى لسَمنواب 5 ٠‏ 1 
١ 2‏ ؟ه- #واضسا ال 


9 رصحيةهم ور نا رص رب و‎ | ١ 
وَالْأرضٍ وله ارين 1 لفون م لعا © واجباً لازم أوخالصاً ل‎ 
ا 4 0 رو سرححة ب موه 7 ل مد بور م 0 9 ج03‎ 
لعفم نعمدفمنالله ' يم إِذَاعَةَ د ثم 5 ترفعون أصواتكم | ظ‎ 
' 9 م 5 1 ده ء و سر س‎ 1 
0 50 
06 3 إذا عَقَالشُرَعيإدافيقٌ يي م‎ 38 


' [ .]ا سرظ ةرانا روطت ع 0 الكون 


اع 
ايه ) 
5 
آم 
ىف 
١‏ 
0 
جمس 
5ه 


نه كه 0 
١‏ 
و 
2 
ب 
6 


د 


16 
57 


د 00 ااا 00 مد و 4 


22 


ِ [١ه-ده‏ ] الدعوة الإلهية إلى لدو والتحذير من الشرك بالله تعالى . 
0 


وك نك جك وى © ادح جك 6ل © © 7 (لللة 08 واه و و ل" و هك ان و وك ل ندا ىا 4 


“5-6 1ح 07 ب 


0 ٌْ 3 
7 مات د 2 50 ص سوم دح دمو ل جه دواع عم ل 
تن على اله 38 8 لضام باص عب مت ال أ ْ 
1 100 200 2 ب اله 1 

ل ل 00000 اكستم ا 


0 0 


هم 


حم 

0 

0 

ّ 

2 
يجاو هك بجله 


0 


ا (00) وجع اد 12100 وح س 2 سعتشرئ كينت | 
ده يم 1 2 لوحو 207 و جه 
ظ2 ةلك «مسوداوهودظ. 1 


١ 


«اللهو ررب 11 ود سدح 2و حرو مذ فى 
عليه يوار من لْقَوَمِ ومن سوءٍ وك مادشر به 0 وعين هو 
1 


7ه 


لهس : 


0 


وه م 


لحتس 


ا 0 
١ 3‏ 0 
وهأ 

05 

1 


42 50 حلسة 


جر 5 3 م 


8 
2 05 
ها 
--< 

1 ١ 

زه | 
حر 
6 


كخرده ار حي جر 2 


1 
7 م‎ 
3 ٠ 
34 


وه 


د 1 4 0 31 7< خخ سس 
٠ 5 2 0 8 ٠‏ 
وكا للذين تورشوت 


,5-9 
3 
ا 
سر 


شن الاب لاس سكيد ْ 


كن 


جر 
هد ود 
3 0 و 
0 
ه51 
--< 


دح 6 6دخة 


0 ا 1 لل مالي جم 9 


سر 


52 
2 
< 
0 | 
طعا > 4د 
1 مه 
٠0 ٍِ 1‏ 
2 اله 
ا 
© 00 


كه 
<< 1 جهكت- ‏ 


تس حر ا 
7ك 77 


4 
-_- 


6845 


3 
03 
5 1 2 ١ 


ل ونرداه هن 7*0 8 
1 ا“ سس 3 7 قال ا“ ل« سه 13 الل ال سس 73 مالل م2 -. 


0-7 


6 وق حيو ب مسبعيمر ١‏ 
156 و < 0 رك 7 اه > ع > 0 3 مي تر 


ع لكك 


96 
1 
أ 
1 
2 
« 
4ه د 1 


0 كي 
+ + عه 24 7 01 
0 
يح 
م 
2-7 
بحرامكة 


حا له 


4 ٍ ت كم 0 جتتهو ٠‏ اس سا ار 2 
06 حَقّ وثبت ب م . 2-7 يسو سل ا 

: ع 1 ا 

4 #عرى دي إإكنة © اجر عومخ ْ د 2 7 2 واس سم | هه 2 

حنا. (ثنلن» إ] وَيتصِفَ مشت 7 ل 0 وي نّ 0 
3 مُعَجل أ سماد 1 


طُ قروا : اس ]اسهد رسكن 
لِك فرين همأ ا لير ير 


2-2 


“مه هد 2 
3 0 
1١ 21‏ 
218 
2 


>:25 52 
في نه .هه 2 


9 


كه 


ا 
3-3 
- 
م 


20 
ةب 


7 7272 سد سرد 


وما لبايك 


51 


الي 


١١ 

١ 
ا‎ 
م‎ 


أ 
- 


2 


«صصيمي. 
_- د 
١ 7 0 7 )‏ 
2 <حة ‏ ايا 2 


م < عات لجر ه 


0 : : 1 او سح و 2 د رار 
اذى لعتتيفواوية 00 ز 


له 


حا 


>4 2 د 

- كه 
١ 53 2‏ 7 
2 مه 4 له 3 


١ 
ل‎ 


مو 
لب 


صر 


- 


17 


1ت 


0 
0270-07 


ا 


كمه كي : 


68 


كو ا كو 4 كاهو ]ا كارو زا مكارو 4 اب كارو 4ن كارو 4ل بكاوت 
٠ 7‏ وإبطال الإسلام لهذه الجهالات . 
ادر الك لهداية ايه وهذا لقزآن.ه هداية مده ورجية للمؤمنين ' متيل ١‏ . 


5 


48>( ل > 2 / 
0< ج0762 7 


20 00 
0 0 


0 0 ب سس ججح كيب اقبطلن 


1ه > واسه ”هه واه ”جه وال الى 57 


2-4 


١ 
ا ل 0 3 الع لَعِظَةُ لل‎ 
اسم‎ : 7 
فاحيا يريدمو ذلك عطي وحلالةعلى ل‎ 


15 ل 5 مقي 1 م قدرتنا جتوك سا 
: ا 7 39 72 في الكرش من القذر 0 

8 كوه رضنا سَايعَا لَشَلْرِبِينَ 2 0 - تلا 
5 

8 


| س 4 71 014 5 4 مت ا 
اذ انه نَسْحِدُونَ مند سحكراورزقَا | يا أل خمرا ع خر 5 
9 -ه كت 5 بالمدينة توابطادع و 
: اي -278 0 2 << 

لك لامة 0 علون! 


راتس ريك لَ الكل إن لمعه 


لمان 


ابر إٍ م اللي رن | 

0 2 نآ 57 0 0 - « ا 3 

الاقهه لل تا اشرو اتيف ون | 
ل اص مد 


8 حم 20 0 1 
, من نل 1 له يق دللا ري مر مل ديت * ابابا 


3 كر مم 2 
1 بت ارس لل حر 0 ا يعرشون يني 38 


2 4 م 2 3 

با شراب زلف 31116 تاس ةف ذلك لية لَمَوم| م ا يه الك م 
: م ءءء رم سي مطح و 0 للئحل 4+ ف 
ذه 70 1 : 00 ا 


سر جد كسا 


: ] الش ل بابد 5 يريك © وم ]د انا | 


ا دعل يحض 0 بسب م له 2 
فصل بع ضَ عام فِالرزف م النيت ب فَصْلُوا رَدّى والهرم 7 َك 
: ضح -خ ري إل 5-5 ور ح خروين عاد 1 14 8 
رياط دتسصه ناه ترون الزيد | 0 0 


سس حت سر لخر -- 1 كله 9 
ا اتوحَحَدُورت جا والله.. من أنفوسك رونا 2 
يذل نا 24 موعئيا نف "ا 


وجعل 9 بنين وحمده وررة 
1“ ا اس َلنَهِ هم يَكفروت 


5 ا ا 0 ها م6 مت سل | 


0 [ 59-56 ] آبات الله هداية للبشرء وقدرة الله تعالى وعجيب صنعه في إخراج > اللبن الخالص وفي عمل 
: إن البحن ١‏ اها راعساو فائلاقه ,للنامن . 

70-7١ [ 8‏ ] آيات الله تعالى ونعمه فى حياة الناس وفى أرزاقهم وأزوا مه 
د ت 1 في حياة الناس وفي لاف لان كا للد 


حت ب ييه لتاحجبنىاغ 


6ه تاعس لاف احج د اداه “مه كه وه ك5 تاد اذك )هد > دير اح“ 
2 «لخنا | 


1 51 2 7< ل ع 
0 1 م 2 هم 2 9 


راع" رس سا ماج 


ا سل كي 


2 0 سك ساح س2 7 1 
34 مي ١‏ : نا مَمِلُوما لايد رعل شئْءة ومن زوه َِارِرََاحَسَم ا 
0 


وثقيل ٠‏ اا ا 1 2 و 


ا ماح ساح 1 جار س# 
ا فهويتفق ا وجي 00 100 
عه عند درا و رإهل 9 


2 0 22 ف 
5 َة بالبصر أله ] بل أسكارهع ايامو موت زا وَصَرَب أ لله مغل" َجِلينٍ 4 9 
4 حرس ا 2 -_ه 7 2 95 
دسح بسر ا] ا عده ما أيصكم لامر زعك توت ء تحومكل حزلعا: 9 


: 


ْ 00 بي ى و ومن 1 
مومعل مُمَتَقيِم اد 1 
السك والسات اهرك لسرا 
1 يي رركا نير تَىْءِقَين لإا وَأله 
اميد بي لاتلوس جايس ١‏ 
مع روا ب سحا ا 
ْ 1 إلَاَيْرمَخَوْتَِ ف جوالسما 0 
١ 5‏ مَايسسكهنَلاا 7 سيره ار 0 1 


وا جك نك جه ناك جك لك جك خرف كن م جا حرج صم جو د 0 7 ف 
الأمثال في القرآن. والأمثلة الموفقة إلى معرفة الله تعالى ولمعرفة صفاته وآثار رحمته وسعة 0 


رزقه . 


ممم علم القيي لوح . وتنسبيه إل سرععه ة انفضاء أجل الإنسان» وفضل الله على عباده بآن خلقهم 3 
ا لد ع 


02 ل يك سر عر سل ع بطر له 006 م 
وَأ امه 0 3 68 ٍِ 0 مياد 
1 < اع - 2 الل لس سرع ات جد ا 1 ا 0 
ل يس 0 لجنل ١‏ 
0 0-0 ا م 4 
5 سافان اتبارق ا شعارقها تتاو متَعا للحن 0 
: 5 ا ل و ا 9 1 5 
7 َاَجَعَلَ كم مِسَاحَقَ ولللاوك[ لك إن 1 
1 2 ا 1 و واس 
ا َل أصشتاد جَعَلَلَ #ة د 1 معايشكم ومتاجركم ل 


7ج- 
6 


م 1 ا 0 
3 5-2 
عأ 


بريه > 
© 


هذ ود 


١ 


1 


6 


: 8 م اند : 
الح 22 1-5 م 5 1 ' 8 1 
-- َيل 3 م5 5ت 9 


1 م 0 
عاتصك لمليكه سلمر: يو جد . مَترعَكةَ 0 


1 سر قل ع ل اد ل ار - 8 
5 ا 0 ادا 
2 آذه هر سه د سه هبن 0 ' 3 

2 كررهوالكفروت (ي)) ووم تبعت من" أمه ا 

كد سد 9ح سر 9 ات سس ةسام 7 2 
ا 00 ع واسترشور ل 

0 ب م 7 6 حرو 1 0 

اذا 50 0 ةا قلا يخفف 00 - يا لاهم تتمبود 4 
5 : 0 عو 3 امارغ 


تطروت ليها وَإِذار اال ل ا 1 هم تن 
صذ الاستسلام و الانقياد أ/ة 


اراك ار عسع رب ودين كا دوين دونك * 0 ا 


5 1 

5 مَأ 5 7 مرج سا سا مم 2 
ظ ااه لخادت ألما ا ا 

م و 

1 2 507 01 20-0 2 1 ل 
ولا و 00 0 

2 عله حك هد ود ود تون :6 002 ا 9 ف 6 ل 


ْ [ ؛محةى] 25] شهادة الأنبياء على أممهم يوم القيامة» وتبرؤ من كل شرك وكفرء وشهادة الرسول 5:: على 1 
7 


لح هيع ع © دح © ع :3ح (1 0 9" دو "١‏ ه29" و 9 ل و 9ه دنا اك زد 


تك < هه كي لك < سه ىت 


40 >2 24 >2 24 >2 2 0 0011 --- 
كر 1ه ونه "هه" راحم كه راح 5ل كل ز[اض2 © هد د 0 
6 68 2 م 6 دا سر وح مد كك 1-8 سر د سر 


© الذيت مس 00 


ك5 ب 
اع 


واس 


0 1 7 
1 23 م 1 2[ ع 7 0 7 6 0 ِ 
د سعد برس ورب بو 
1 لحي (تتتكن» م متك ةل سس ردك : 7 
. 3 ًُ 7 سس عرد رحد سر 2 ل هك 7 
الالو 2 ب يي © ننه ف ال؟ 9 
رطفي ان ررسا جم سل :ع اصرح سس عند اس 0 ١‏ 


اشم «تز» أن وَالْإِحْسَدِنِ وَإِينَآي ذى لصاوت ادن الب : ا 
أ التُطاول لوا لجر : 20001 1 سدح اس انهه 2 52 
0 00 روسكو اللاي مل ركم : 


8 «كبلا4 ناماه 8 5 
7 رقيباء ضامناً 6 / 


سيا 


1 مر رامقا بعك وكيرها قل مدت ديت 1 
5 00 عن و 2 ١‏ 9 اتوي 68 يي 
7 000 0 


: 000 سح سم م 2 2 ا 5 
دجةة رحبيهة | عَرَ ان 2 ا َشَخِذو ل 


وينم . #ه أن 8 حت سر >< 2 0 

اما كما د ككوت َنم ترك 
مالا. 01 0 و 0 روم اليم 2 لحار هر 

ا 2 ْ 7 7 0 9 1 

6 سر ال 1 ا ير جه و ع 70 

رد لفق : 110 سأك 07 لك 1 

. 9 سات ير سر ع سسحوو 0 2426 7 ىء سح سار 9 ظ 

12121010 مشاء هق 4 وتاك ولتتعلقة‎ 8 ١ 

ا عجبوبوجووووحتج ‏ ووج 272 سسسب 


[4م-هم ]| كك ل ا و ال ا وموعظة الله لآمته عه . 5 
[:ه-#ة] أمر من الله تعالى بالتحلى بمكارم الأخلاق والبعد عن مساوئهاء وتحذير بعدم إبطال الأعمال 0" 
ام و سيك و دن بن والاختبار. 


م --_- إلى اتلخترنيا 0 دم ولح 7ه 4ك ده ك7 ه29 0د سب 


".<< تمر 2 


اعد ععمت > عدمدةت - 076 11ز 00421 2ه ود 


هه سل سس سم ساح سا 6 0 1 جه 00 
لابخ مط 2 فنْزِل قدم بعد ثبو 2 


صل 


1-27 
3 »ا 


لج 


3 لت 
28 
يت 3 
|| 2 
01 
هد وه "هد 9 


00 


2 07ت ]2 © 2 كت > # رم 0 9 ردي 
ْ لوف لشو باسك« شد سيبل لول © محئبة ال 
0 0 هو 52 2 سح جد ضر ويه ساس تت ع تت ص رب 1 د 
ع فده 0 0 1 7 9 
- صم ال ا 1 من 1 
ا 0 2 2 2 


3 1 ب 0 
١‏ مكاذ يسمت 0 ©ا كيل وض كر 
0 1 رد و - وو سدع ء ير ريه , 4 انبا 1ه و 


١‏ أو أنق وهومومن فَلسْحِِيسَه حي 


< سا كرو 


و والّجأ ال 8د 0 
نل سلطالا 
َ ا وولاية. 5-١ ٠١‏ 


وه 2 مرو ع جم د 7س ا 4 


حس.ل الي زلاى ا بخان 7 5000 4 5 
0 000 بخ ر 0 


“نمه 


هده 0 


ل" 
6 
ل 


و 


هه 


<< 
1 
١ 


2221 2 
<> 2 
62 يه و 


يي 


مر 2 


0 وَلِيَا 
و وكغاآببته 
ْ 2 رك توس ا ١‏ 
م لحن 
ءأممنو 00 ب تش 1 


0-2 
“مه لله 0 


وم 


و 


"سه "هد .ل 


كب جح ا 
: 320 
لج 


35 أ 5 م 1 
ََ 


71 


السلام ا 


الم؟ 


ف لاجد 
2 
ا 
2 
١‏ 0 
١؟‏ 
١‏ 


3 
ِ 
80١ 
0 
١ 
' 
0 
صا‎ 
1١ 
١ 


“مه انهه .رن 
0 
0 
8 8 
؟ مكيأ 
56 
0 
3 
0 


2-2 


هد وه هد 0 
1 
| ظ 
فى 252 * 
6 
هد 
2 
اع 
5 


ييا 


<6 


58 
04> 51 2 7 
“مه .هد 2 


0 بيج ل ل 0 
ا وترغيب في الأعمال الصالحة . 

3 5255520 القرآن هو حبل الله المتين» وفضيلة قراءته وفهم معانيهء وتحذير من الشيطان ووساوسه. 
١‏ وحكمة تنزيل القران . 

دك جك لك ج000 حجن اج ا جك (الوة 0 ا 0 > لل و 5ن" 0 1 كت د" 


ا 


0 


42ح 


ف 
4 


ضور ج17 <<" << 
1 1 


يج 


4و 


هه 


ا 
0 
عه خد + 


ل 
5 


4 


34 06 مو همور-1-1_ة- 0 لمك هما[ ِّ 
حن وللث أو ى 5 
8 امخالة أو : حما. يه 


ل م ع , 
1 ا م وَقَلبَهُ معلمهاما 55 ا 7 رصدرا 9 


0 و 52 0 506 شخي وو 19 
عا ١‏ اذ | كَل بِأْنَهَمَآسْعَحَبْواآلْحيَوة لد 1 0 1 
٠٠70‏ نكا لجفيى لهالسكييد 0 ليك | 


2 2 على 0 


6 لوو ووب وستمهع كار بصلرهم ا 


عور جل << 7 
1 32 عدي 
قيج6 هد ” 
<< هد 


6ت 
١‏ 
0 
صا 
0 
١‏ 


3 
54 
0 
9 


١ 


4ح هاه 
8 
9 
9 
ا 


7 


--- اتج جه تر بجا تصصير جه 


2ل 


7 


9 - ا 2 جو آ# | كر 


0 
لم ١‏ ا 
و9 ؛' ' 
٠ ١ /‏ 
١‏ || 1 | ل 4 1 ١‏ ل 0 ! 1 1 1 17 
00 ل 159 / لا 1 
١‏ ل 0 )0 ا ا ل 


51 


<< 


0 
1 
ظ 42 
0 
4 
ع 
9 


ْ 
/ 
0 
١ / 


2 


ها 


( 2503# م١‏ 1 
17 - له و 
٠.‏ 7 ا 
. . ا 5 3 لح 
' 0 3 
4 


ا 7 لسري 0 7 
سسب 0 2 
5ه وه 
ل7 
9 ار 207 
ا / 0 3 ا 0 
ٌ جج. د 0 5 
00 2 2 5 
7 0 0007 ) 
5 - ع 
0 ها ثوب <<« 
١‏ ع 
٠‏ 
0 
د ١‏ 


م22 ري 10 
0 
ا 
"ا" دا 
ل 


3 <7 


7 0 50 ش 1 د 
: 6 0 حجن 0ج سس 103007 وي 0 جح : 
لم م مهم الحغصسح" ' تند عه تلص(« لم 


1 ليرج 
2 


مجه مصحطه 


كراد 
٠“‏ كه 


07-7 


11-١‏ صبر المؤمنين على دينهم ومكافأة الله لهم يوم الدين. 


حك جح تكده حجن <© تيده ا : 2 <ه © جا 9ه 2-5 2 5 كك كه 2 لكا لهك 2 يه "لكر 2 


,- 
5 


هه 2 


١ 76 عرد‎ 
ِ 


ل 


1 
. 


55 5 002 

ا يا طيا واسعا أومنيعا ألا" 

ل 0 ل 1 2 رو 1 

0 كاوشا © لاعَاء فيه 2-116 5 

8 ومو 0 

0 7 
: 7 17 5 


تح 2 عر ا سس ووو ع 02 26 1 سمه يم 


2 

ا 1 بوه فاخذهم العذابت 0 أجزائه. أل لمَيرٍ تر 
10 1 00 0 5 

ْ ا 1 1-7 سر © تلوزء تس دا 0 1 يد ذكرجلة أي 


. طّ أتعلى انل ل 


0 سس يست ...حت مس سا مس سس ا 7 عد رةه سل بد زا بحس 2 9 

ا وان افيد ا مل 
8 أُهِلَّ لاله 1 ع ملاصاواك | )اول م٠«‏ 1 
2 تر سج ووب . تجو دورو 8 4 غير طالب 8 


: الله عموررحيم 9 صف لتحم | امغر لِلَذَةِ أ 1 


9 8 الْكَذِبَ ل 5 0 ا سر 


م 1 عق جوم : اسعتفار. 1 


حدر م وو 53 تو اتاد ا 


2 3 4 ا هو ظ 
مَل عابي 0 


0 2 سر ور 2 9 
5 9 
9 


7 0 م 1 مه ل 1 ل ١‏ ا 
مِنقبل شِلوماة 0 2 نَ إِ 


: بج 9 2 9 2 لاسكا بعصت طلذ با ) 


١ 05 


1 


9 [11-117] عاقبة المكذبين بآيات الله في الدنيا والكافرين بنعمه . 
8 1521151 الإباحة أساس التشريع» والتحريم للابتلاء ولدفع ما فيه ضرر على الإنسان» ورحمة الله 
ا مسو ها ها 


ص ف طخب 5 -2222222259-9-597 2 مااعك أ لطا 0 
7 30 + 2 3 92 >< 0 مء | <> 5 3 
5 2 ري 10 ا سول | 0 هه وس" 


50 70 0 


0 


معطم 0د ل 22202002 يا 38 

: بِتَعَدَي الطزر لي اماك لومي أسووص هدرم 5 1 ١‏ 
ددكود 0 8 بعل ذ لِك وَصَلّحوأ نَرَبّك من بِعَدِها لغفور نحم لزي 5 
2 ح أت يشريه ل 
د 6 وه لَحَبَسه وَهَدَدهكٌ صرط مسقي 0 
خاصم. على 1 9 وءا تدنه 5 لفنتشية : فاخ 3 َلصَبِلحِينَ أ 0 


2 


ع 


ا اك م جح كر < ىم , ”2 0 


راخترة يداحتا فوأفية ويك 2 بصم لاعيي : 


ْ 7 (يد وا 


> سدس > 


د د 
6 


التتجور دص ا 
3200 


اا ا 0 0 21 0 2-1 2-0 

إيت» شرينة 1 كاو أيه خنلفون في أدء ِل سبل 

5 1 رصح سح م > ص ب : 2 5 

01 "2 1 والموعفلة 3 معد له والتى جين أ سين 2 
5 20 7 ع وخقو اوطة و أت ك5 
0 كرست سمط انق | 
ا ١‏ ج نه 3 0 ا 2 ىه 3 
5 اديه م 8 وَإِنَعاقَكُمُ قبوأَبِمِثْلٍ ماعو سيك وَلِين صر ّ 8 


3 ًٌّ م م 7س سس وك لذ <١‏ ح ساس اس دير يس 6 9 
صَديوجوج: 3.١‏ لوا إلتدبيت © 9-5 صارا لك لاإ لباه 1 
١‏ كرد 00 يق َي شو 8 


70 6ج جل جك جم جك جا م 0 / 

[:55-15] الملة الإبراهيمية الحنيفة» ملة التوحيد والابتعاد عن الشركء والثناء على إبراهيم عليه السلام || 
والاقتداء به في التوحيد. 

[16<م؟1] منهج الدعوة الإسلامية. والحكمة واللطف والموعظة الحسنة وعدم السفاهة سبيل المؤمنين 

في الدعوة. والتقوى زاد للمسلمي: . 


كه © حل 0 ج48 تن ىج 2 ج48 نا 6ج ل ع جك 00117 ده فى مولن هن مولن هن وطن ودر 797 


عت 


2 
مه .هد و 


ب ل كا 
ككل 9 ا 
--- هجح 5 


5 > 
“به .2 


0 


اقطان 
0 - 
العصصطد اسح 


0 


كرد 


26-7010 


كدر 5 
«-١‏ متخن الى 4 ل 
9 

تزيهً له 5 
وتعجيبا من 9 


لت بعتن ا 000 0 
0 

: و ار ار ا 0 

1 2 التي ليذ ادس كرس‎ ١ 

1 قبنز اليا . رجي 0 ك1 


6 0 جبيه سهه 


ل 
ع ا 07 عن 4 لتفرطن في 
2 فوبيه حيتي ك2 0# طلم ا 9 


1 


3 با _ 5 251 م 1 با سوأ تردّدوا أ 

ل كيرا 2 52 | 
ظ 2 9 

مويو ا دك ا انط ددنالر 


8 ل سد سوم بر الوا الس لفوو 0 اال ا 
اح “اس اح || وعصيرة من حا 
ش' - رعائم, ل د ا ل ٌ 


جا 56 سل ع سس عن نز تت ست تر 26 5 
' سمحت ل وتيت 9 سكم اكرنقيا © | معي 18 


حرس كت < سس اع 0 1 5 و دم 7 
ات حت مهاج ا 


1 |2 م 2 6ل 9 و غء 1 2-1 0 0 كا 8 
و أو ظ 


8 عليه 9 


, 00 
2 


مركن وو كلد “ود د ود ال 0 او 1و ح 710 000 


معجزة إسراء الرسول بَلِدٍ إلى المسجد الأقصى» وربط المسلمين بهذا المكان العظيم . 
المستقبل المنحرف لهم في زماننا ومعاقبة الله لهم . 


لم 
جك ص ع جو ل بك جو حت ا جك 0 0 900071207 09 0 زد 9ك الزئ* و49 اند لير ذا 


كه 5 53 _لد 


إن 


2 
6 4 


1 2 5ه وه كه و05 و21 لشدل 11 هد و5 
ا ِ 7 ِ 8 

35 5 ع و و ٠‏ 
١5 5‏ لعيرراسجنا ا 6 1 2 00 9 ددا مسا سبد “نر 0 0 1 ّ 
ييا أومهاداً وفراشاً. 14 رادار وَإنعَدتَه عدَنَاو جعلنا جهةم إل ل ِ 
أومهاداً وفرا 1 سه 6 


الطزق (ملة الإسلام أ صح هوه 2 
8١‏ ا 

1 ماع 8 1 و< بر > 
لق لقترتطُومن و 


هه سر« 


0 لم 1 صر ندر 


2 006 ص سس‎ 00 ١ 

0 عَمُلَه المقترعب ألا ؟ أللمارمييرة د فضلامّن 
و سي اا 
ٍ/ 5 وعادًا رفاسا 3 
اجا 52 3 
م 5 -١‏ الازذوزناً 5 
و 5 


000 ونا أفرا كنبك كت 
الانخوز شن ابمة كا يلقله 


" ««لانه» 


00 مه إنهالثاايه لو وى ارد | 
ا ' ةلد ياوه لصحت هأ 00 
ا كن وِأعتَدََاط عدب ليما 00 
شرل 20 13 كللذ سْعولا ره 5 
سكير لفشراع سسا يب ١‏ 


3 0007 سِ 
' لاينقك 5 : ال وذ ابوب 212211011 هك ' 
1 ا . حرمو صد را جره 0 و سح ساص< 


إن الزمننه اكور ا 2 السموجحكتنا 1" 


ا ظ 
2 و يي ل 52 . 


الاج يي 
1 


آذآ 00 | 


1 


1م 


5206 
6 


د" .<< ىر را 


مم 


9 


2-0 


د اد كس حرو السب مد سر 
اعدد ها 


حدم + 


307 


959510 كط 
4" هد 


0ك 
م2 
5 


2 


اراق 20 
-ه 


ينه هه ف 


0 8 5206 2 2-6 م لور 60 اس اس د 5 
عه ف أ 
0 ع 0 رانو دمارةومواسا عابي اميس حقَ بك 7 
١ 0‏ صر - 1 2 1 ام 2-0 1 لاما 
: 3 اياده أردنا انم عير مرد مترة ااه 2 
5 1 قن 1[1ذ1ذ1[1010 207 20 
م 2 2 
١ 0‏ 2 
6 1 الات ير ال كي عا ا 7 1 
َ 0 ال ترد يلوه دو خيرابصيرا ف ' 
ا 
0 31 لخم حي حل 00 ى جوى + لدي 9ه 0 9 الى جا الى ج09 الى 9 الى سك 
دونه : 
م 00 ١‏ القرآن هداية للعالمين. ]د دن 205 ع لودل م01 ره وضعخره . : 
ِ الموضيوة _ آيات الله تعالى ذ في الكون. ومسؤولية كل إنسان عن أعماله. وتدمير الله للأمم بانحرافها . 97 
8 1 . 


تك أ 0 جح (الزارلة 3-5 


7 د لد ود لد “ود ‏ ده 0 


6 26 9 ليه ا ا 1 0 . 1 : 2 مهد > "هد 67 د 
ار 0 0 سنها 1 

0 9 52 : 8 : 34 0 
2 98 يدخلها أو يقاسي ل 


215 وخ م اي ا ل ا اد 1 24 ده ف ير 8 
| هه 8 
0 حو عاامه 00 ومناراد م ياحرّها .7 مَدُحُورا # 5 


9 رب رد سر اس سر سا لل سرح ا 2 © مطرودا مبعدا من أل 
ع 3 ب / 0 

0 ل وَسَعن ها سعيها وهومؤْمنٌ أَوْلئقِكَ كات سات 53 
5 رق عتو و ٍ ره يي سر سل 2 فو س سم 2 م ساسلا مسيم ا رو نزيد مله ألو 3 
0 سعره رم 7 حورا رن ملا ديد كولم وهكؤلاء منعطاء | لسن مرة بعد وي 
ا عت ل ا ا ك2 01 أخوى ان 
8 2 نعطا د (ي) أنطركيت 0 
6 ع 

8 عضي لد ا‎ ٠ ل 2< صرت و سر ع و 7 37 ب م‎ ١ 
بعضّبم عل بعض وللالخرة ا دوخب 1 1 8 ان سان‎ 0 
6 0 7ت سساح .صصص سب جره‎ 1 

: © لهام رمدم مج | 00 

1 ا 


ْ 00 5 
0 هه كر م ع شحج جر سمه 78 20 <> 1 
؟ +4 وقصَئ ريك كبوأ إ لإ يلدي يساما 8 


. سه رب م سا صر < سس ست ود سس بز 200 وو آآ2 بور 
[ يله اساي لمان اسل ليم : 1 
7 50 20 ]ا سح كر وكراهية بوم 9[ 99 
ْ 0 لامكريما ليها وأحخص [و برد رمال 
2 ا 0 0-6 5 6 لح صر 2 ا 0 9 5 8 
: ست يي وَقَلَّبٌ) ١‏ 0 0 اروم : 
د 00 9 و 9 و : 
صَغِيرًا يَفأَعلرَيِمَاف نهو سك إن حونو أ ص لحن ملحي ال حساجملانا أو 
ْ 1 92 0 ذه - «ناتيب» إل 
: كان أَدُوَكبٍ عورا (نا و روات ذا لغَرن حفه :0 لابين ما يفرط ا 
مم 


ه رح سر در سه دسم - كس لد ا سرغ 8 منهم . ّ 
ل لبت بنرا (ن) إن الْمسَذْرنَ له 7 


6 


2 

اما 2 
ليختا 2 0 0 ١‏ سه د 0 ١‏ 5 
لاون الى رطان شط د 5 

0 . “وح هه 1 
1 +95 015 ان ,9 > نك 60 5015 زنك 00 2152 1 


0 [16<١د؟]‏ 3 الانسان يرس تاج يمل محزنة كانت أم سعيدة وفي الآخرة تفصيل ذلك . 

8 للاحص] منهاج العبادة لله والتعامل مع الخلق» عدم الشرك والإحسان إلى الوالدين وصلة الأرحام 
وأداء الحقوق. وترك السذير وتحذير منه . 
لح ححج- 67199 52 


>١1“ ١ 7 7 1007‏ ا 7:7 ب ”77> اا 7د 8 .4 
“نهد وله" هد وه د رك 5ل لد اد اله ور 57 
3 


ا 0 


ص 3 


نيفيك يعاد مرق لا ا 

مَدسورًا ا ولا جحل ارب رات رموه ولستعليت ١‏ 
ا 7 د 0 و 7 ْ 2 0 
اللبسط فنفقعد تحَسورًا 9ه | 50 بي الرزق 1 


1 
5 0 
لح يي 


6ح 


لماه 22ت 


ككل 
حم 
5-5 
3 79 
4 1 0 
١ ٠.‏ 2 5 
08-- 
كخرلء ‏ جد 


و 


اك 


ع 
1 والإسراف #تحسورا» أل 


1 
7 
ا كناية عن 59 3 


0 نادماً أومنقطعاً لا © 2 ِِ 2 0 ِ 
71 عندك .8 30 لمنيسًا روتسد مط ©لقل 
يا برد بصي على لك 0 سوا عه 
5 1 8 م 1 
علق حي شرا يا جك كي 0 3517 الذانه6 0 كيقكرسة أ 0 
6 ل قة . كا 00 مس اه سس م جر 0-1 
- 1 1:03 اقنوا اتنس الى > ليحي ومن |" 
2 إنما عظم) امك 1 عرس سد > 07 و : : 
(إماطة4 تسأطأعلى َك ل سي و2 يعناطما فلا السيفنيداك 


8 القاتلبالقصاص أد ء 


1ه | سس 7 سر 


ل 2 0 واقوا 2 2 
0 وفوا كلما را عراسي 
006 ع أوبلا (يي) ولَانقَكُ 1 لسرلك وضع 2 
إِدَالسَمعَة الع كول 5 1 


200 اح و ه00 


-- حَاِنَكَ أن تحَرق ا -6 ا آْ 


لَلْبَالَ طول لياع دي كانم يدرك 0 ا ٍ 


فد 20 احج ل 6ج 0 0 جهن جل 8 د © حهوحب؟ 6 جح دن 4 ا حجن 0 حون جل 0ك بكاو ااي 2# 5 


الإكثار من الإنفاق في سبيل الله» ونهي عن البخل» دوس فر جه 34 
م منهيات شرعية» وصيانة المجتمع المسلم من الرذائل والمنكرات والاعتداء على حقوق الغير . 
|5455| عدم ادعاء الإنسان ما ليس له به علم. وعدم التكبر على الخلق, والابتعاد عن مساوئ 
1 الأخلاق . 

ال 6 جهي جا كد د يكل ٠ 11١‏ موكلد هد ولد هون رط هود رد و 


: 
/ 
0 7 3 و 0 1 59 


ا 
05 


2-5 
0ن :سل هه 
5 


9 و 


7 7/0 0 3 
عت ب :كا 
3 0 


0722-0 
5 2-5 50 


4 


2 


0001 
7 120 به 7 م 
ك- جه لز 2 _ لا 


ما 


6 


1! 


؛. 2 يي 
295 دن < نج 0 ١‏ 4ه ونةده > ور “هه ونح “5 
7 اتشححته : 2 وسار 0 


ا 
1 5 


0 رس عه أ 0 97 07 دس ارا 4 
مت كلوز 42 نإب رخمزاوك. إل 
ع 23 | رَحَمَة ' 
2 رت رت 27 سل سء رت ع علد ع بسنت 0 0 9 3 
ءاخر فئلة كعد 0 اد 0 6 ظّ 
حر ل ل هام حورا ل لا بأساليب مختلفة. 5 


7 
20 طفن يس ١‏ وح ب سر 0 


هنين 2 


2-0-0-6 
8 - 0 


لراك #تجاعنداً ' 
أ وإعراضاعن البحق ١‏ 


لف ”وير سلسم 


١ وو‎ 3 


- م 


سر سس جه كد 


؟ وَلِعَدَصَرَقناف د لفان ليد ايده ! 0 


“سه هه "رو “له 
2 
يا 
عي + 
اع 
0 
ا 
3 
١‏ 


5200 0 0 تر 2 و لبوا «- 4 
فل لوكانَ د ا يولوة] د انعو ذىا بيسييلا ) بالملية والشتائتة يا 


4 


1 


حوس بل ا و سس سم 1 اكب ا 
() سبحنسه. وتعنادعمًا يصون لوكا 0 شيخ لهات | ا 
السَبْع وأ رض ل وَِنْمِّنْشَىٌَ 


0 00 ماحم عرو اكد 2 


ا نْففَهون ل 0 و 00 


(9؟5. جه 
عاعدند 
| 
كيحع 
) اس 
77 7ه 7 
> 


/ذ6 © 
3 
مها 
ب 
52 
تج هد ا واه 


6 
١ 

ب كا 
01-8 
8 
3 

١ 

ما مغو 
حلامديل» 
١‏ 


1 «أكله» أغطية كثيرة 1 


8 / مانعة ورا صَمما 8 


2 
0 


' 5 رقا : : 
2 ا 57 20 سرح هك وح ل ل و أل ف 1 
ا 7 1 عه 1 د وم : َك جر” متَتَاجَونَ ني | 


1 
6 1 
: 


ع مستورا لرنئ 0000 كنَة أن 1500 مرك فيما بينهم . 
١‏ 

م 1 2 0 2 م 7 منونا4 مخلويا أ 

وقرا وَإِذَا 5-7 لوست لعل روز وك : على عقله ب ا 


"هد > ومة” 


اج . 
01 


ا ل ا 


8 لعا اول بسي بو إذيصتعونل كعم إن 
| يترد تئش إلامملسسخرة © ار« دناس 
؟ كِتَعَرَ الك ندال ماود سيك 
ْ مالالا مناعظماورقمً ا 1 281 حَعَاجَدِيدَا 0 ” 16 5 


ب 05 و لد و لد ود كلد “و كلد "ود 9 به 2 و2 “هد موسج ور رده ا 


( [ 45-40 ] توحيا الله كاده والرد على اتراءات المشركين أن مع الله آلهة أخرى . وخضوع الكون ومن 


عم ا - 0 5 


1 أ ل د ظ ا 00 
0 2 قل لد م 4-3 .د - 


ينظ عن نبول قا د و سا ا صضحس. ووروة سيوف سب م ر 6 وك 2 


6 

ا ةك اهارت 5 فسيتغضون! ليك رء وسهم ويموا اي ان 1 

5 | (انطرخم» بعكم / 2 جر سر د سجر 
1 ظ : 00 ر 


ظ ا < م وت 
1 ص 9 ا : 

م #محتدوة منقادين 0 الحين د 
5 اليا الحَامِِين 4 0 اروع عر 2 وي 


1 01- ينرم ينم 4 لذ عدداقينا 22 


و ع مه تي اد 

1 1 0 0-0 إن١‏ نا ا أو إن مِمَاْ ) دشا لك 

يقد وبهيج لز 5 رس س ا 0 << * 60 9 
لأ بينهم. م اليه ايم عياوت 2 

1 1 09 هه 2 ان 05 2 اسه عه 


9 3 0 معد د و دوواد مه ىو 1 ل 
0 كب 01 ل 9 | © 2 تشقن نقد ْ 
1 ظ 


5 -- 3 ب < جهو 2 ص 
56 5ه 8 - - _ ٍََ ويلا ' د مه سس له 


0 : 


ناد أل 
86 (تو41 تفلة إلى | له | فيك يك الزين 0 
9 2 و ا لسو صساء و اس 3 

نكم ا يدعوم 2-111 ل م عرب ويرعود 2 


3 ب 2 يبه القربة | سح سل سس لور 0000 000 مو 0 


لطاع والعبَادة . ال يتاي قورت عد 22-2 نمحذورا 9 را 
9 ْ ا 
3 0 ا ير بات لس 
39 ظ 2 77 25 
1 معو ّْ 2 حت ملفل بزل ليسم 58 
-7015 | 80 
: أو معزيوهًا 0 0 ن ذل 2 حلب ١‏ 
8 كك طاح جم ني جهن 0 نح حون جل نج حون و 01ج حون جل 00 ى حون 00 جواى 0200 جك 

أن ا عناد الكافرين المتكبرين والرد عليهم . 


|[ “هده | وصية ربانية في البعد عن أسباب الخلاف» والله الذي يملك عباده يفعل بهم ما يشا 
منهم أنبياء ورسل . 

د صلة المومنون بالله دائما وابتغاؤهم رحمته. الست ودات اسك حل 

١ه‏ اهمه 7 2 2222222222 --------22 7 ع2 ---ي 

فرك حك جح حك جح > جح 2ج د © 052839 كز 2ف كن ف 5 


سه د كي مم ١ن‏ تنك ل 
ن ريله أحاط الئاس 8 9 شجرة لز جعلناها 8 


د ا ره 7 200 # هه 9 


0 
فتنة[ لص والجر العامة سو 5 


2 


© اللحدٌ في كفرهم |7 


/ ى ؤر< س 7 ره ل عل الس عض :. ودس © سمج ب 0 0 ا 
ادهل اكد الل او 1 
0 3 حت حجرت حت ايز صر 0 0 


2 ع د سل ساك مجر 721 0 7 9 1 
: قال + أسجد لمن لقت طنئا 79© قال أرء ينك هنذا الى مع 
١ :‏ 
5-7 عه اووس م ل 2 ا 5 
وََحرَنْتَ عكَ1 لين لعَركنَ ليو و القمة ادك الا 


هه سا »© 


9 - 4 6 2 
5 عر يس سح لور 22 5 جههر > 2 قرخ وح 7 ا 2 2 وح ل 1 اع اداه فم 
رد هماقا 9 الَ ذهب فم يَبَعَكَ منهم وَإِن [لا) 1 
0 ع سر سك - ا يت 0 5 7 6 2 5 م صس لس >< س 0 [سيت» 0.16 0 

6 - 1 رجزاء موفورا 22 واستفزر مناس 50 لعا دده را 1 


ا - ح ‏ اس عات 02 بد كن عمد مسو ف ع عر 31 
1 <دبىو -5 و 2 3 8 0 29 
0 أ عنم يصوتك ' وابعليب علوم ميلك ورَجِلك وَشَارٍ 1 4 0 

وت ع صر كج عار - ا 2 2 8 


ُ يا فىالْدموالٍ وَالْدَوكدرٍ وعد هُمْومَايحِدُهُمٌ لبطلا ' (تمانعو دس ا 


9 
ْ 20 وف برقي 0 


8 غرورًا69 )ساد ليس الت ع مز شلكن كك | 98 
جور 0 وو 01000 0 ظ 
لفقت تج انك 


تقد دس 2+ سعد وه | ع ع 
يا ا تنه د لت رحيما / 


1 9-9-7 95 انا 90 هادان 0 2 اي 29 0ئنا رك زد 


04 


١ 5 

ا ُ آيات الله تعالى سبب إيمان وسبب إهلاك» وإيمان العباد بالمعجزات حرز لهم من عذاب الله. 

9 الشيطان أول متك بمعصية. وعداوة الشياطين للبشر عداوة غيبية ثابتة من أشد العداوات., 
2 وأصعتهاة وتخدير من أسَالشب الشيطان في إغواء البشر . 


/ كل 1 آي--- وي 772 ام-7 2 2222-١‏ بر شك عد 
قر نك جك ص وى جك و جك ات كح جك تح 9ح 9001107 9ه 0-9599 9-9 ” 


(المس ع + الواح ا ساي كح اكيت وو اواك لكك 


5077125 
ا وان ةا حور اك تم 9 
0 اويخيت 0 َو 2 7 ك0 


لساري ظ : ك2 0 2 و و جار ل 
: 1 2 أو در -5 جا 24 3 
0 0 حَّ 0-7 كس يي ٠‏ لين 
8 يساك 2 : سو و سر هه د 7 


1 2 1 0 4 2-1 رم ك2 2 أ 

, مطالباً 9 ور 16 فرق لا 2 روأ : 
3 2 سر 0 ره أ 0 و 

: 1 م : ادعو , 39 كين و : 


1 


بالثار فنا . 


2 ا من ل ِ ف 

م يمن , : 0 س صرح سر د هه حار حو ون بز 
م نموا به أو بكتابهم 1 2 5 لير والبحر وردفتلهم م 02 2 
0 اد حدم . سس جح سسا جد سل سس جك ساح سل ا ماحم لوو 6 مر 0 : 
ينين للواة م ا كبر اط ةلصيةا/ 2 توبات أناس |0 
0 ادن 0" 200 0 1 ِ : 
. في بدا م 22228 ا 0 وَنَك 7 5 . 2# : 9 
وإيطرفتك 0ل 7 آ ا 1 من ناق هدو : 
0 عقا لِتَخْبَلِقَ 27 


' ِ لِتَحْبَلِنَ | 2 رب 0 ار 
8 وقول عل 4 قا اعم فهو 9 الأخرة أمَواصَرسيبة © وَإن كاد 


م 


هد > 
2-2 


2 
0 


7227297 
0 


26 


2 
ص س 0 ا ا 


ل تين 4 ل ل 2 
0 06 : ل 3 : نك عن الذ أوسنَ كَل لْتْفْترىَ غلك تاعكر 


<< < 


5 هه 


0 عقف الحيل © 322 ع يج م 6 
بس صبويم ب © وليك كك 


4_0 
ل< 


4 


ل 8 
وافي الحياة الدنيا اا هك سل 9 > 7 2 - 0 5-7 7 

فيا .+ 1 -5225 سَيَعَاة! 7 - 9 
١‏ هذا صصح ساسا م جح + جر 20 7 مي و رس الا د 4 ُ 
3 :| الحيوة ب 21 عليّنا نصبرا 8 
08 ال لدي 8ج د 2 6 0 ا جا 0 4 ا 9 ا ج69 وى جا 0 ج70 بكاو ايا 


[كة-م8 ] قدرة الله على عباده في كل أحوالهم. لسك هد ريه عضر 

وإعراض أكثر الناس عن الحق عند الأمن والاستقرارء وتكريم الله تعالى للبشر بالعقل . / 
5 [295] جزاء كل إنسان عن عمله ومسؤوليته عنه يوم القيامةء وتأييد الله تعالى لرسوله عَللهِ وحمايته أكم 
ل ا موطبوعي 1 12 
كا احص تت من كيد الكفار . 7 


لحا وكاو كارو بكاو 2ض كارو ها بكر 15 ولد ود ولد وو ولد ون رد ور هاس 


سس سن محاكد 


ا سر 
1 0 


:0015:7559 51 رد رج 
م وص سد 7 
و 
5 5 ب 1 --- 2 


م 2 . 
, : كتومن: 1 
رض ليخرجوك 1م 9 


ِِ 1 0 00 5 ا 
فلن اقناء له دَلِسَئَينَا كوبا 07 1 أقر إن د 


8 0 نض ا ء<صد" 7 ونان كيد الساء يج 


: لماي عئار 5 


و الصََلوة ل 00 الفح رإِن / 
9 وح س 7 0 0 1 أشِدئهَا اجر 
: ؟] قرءان الفجر, مَمْهُودا ومنلل مَتهَكَديه. إن الجر وأئع صلاة و 
: 7 2 5000 0 7 موا 5 08 : 
ٍِ له كسك أن يبعَتَكَ رد اوقل رك و نتهجن4 التهجد: | 
3 70 0 الصّلاة ل بعد | 
5 أدمفلولم مُدُخَلَصِدْقٍ وَأَخْرجن ربح صِدقٍ جع لون + 00 37 م 
4 مود مام | ع 
2) سو سا وح ٍ سم صرح سر ود اس سل سر سس صرح 3 
: دك سِلْطنمَاصِيرَا ليها ول جَاء الْحَى ورهق الْنطِل | ا 0 حل 
4 1 صِدق ادخا مرض ١‏ 
صرورة 2 ستسيابر 06 16 هد 9 5 
|| إنَالْبْطِلَكانَ رهوقا (م) ونْترلمنالفرءانٍ ماهويْقاء أ 0 
سس تقر سح لس سر ل أآ أ 
قر واتمكل دك م ولَامَي ولط سانا © وَإِذآ 8 مائصرب ساد | 
3 


0 رَعنَالطِل» يد 
2 7 سه سس م 1 سر سه 


و 00 ا زال بَطْلَ الكفر ظ 
© أنعمنا ترات 0 مع سس : موسا | 5 4 هلاكا 
تنما 2س سي ألا بيب رمم 311 , 
/ 0 فل 21 من هوأهدئ 8 أ« كا يانه »لَرَى 1 
١‏ آ3 ) عطفّه تكبّراً وعناداً لوا 


0 5-7 204 سوب فل الروح مِن أَمْر رق 5 1 1 «رحبه من ا 


سم حم عس مد جه سس مده ب 3 
ْ وَمَآأوتدسرم نالعا إلَاكيلا هنا وَلَين شِتَنَالَدَهَيِنَ 5 : م 
3 فار 7 


ال 
؟ بأل ىََسَإِلَكَ لاجد كَبوعلِنا مكيلا 09 
5 روك ود ولد ود اد و2 أو ولد "ود ركد "ود ولد وو ود ود كلد ود كد 


0 ا [-25] وجوب المحافظة على الفرائض الخمس ببيان الرسول :4 لهاء وطلب المعونة والنصر من الله 
9 تعالى» والقرآن شفاء للمؤمنين روحا وخيراكء وتخسير للكافرين 

حال الإنسان عند الإنعام وعند الضرء وبيان بأن اط 1 الله تعالى . 1 
ع كشفلة . أ 


- ىا 00 اه 65 06 000 حهد !1 كا بكر 10٠١‏ لود 19 كل و د بد ا ل 292 5 


لإيداب مرحصصخ بج م حم 50 


7 


(لبي) ألا 0 
(لأاست+ ننه ا لَِأسسَمَ تلان لجع أديأنوأي ول مدَاالشون | 


2 3 54 8 000 3 
حم 5 1 ا فو اجر لي دج كرو وى سو 8 
0 لاياتون يوث لوو نك يعضهم يعض هي [ ١‏ 5 
١‏ ا عم مقن للثامن هنذا القرءان مِنَكلٍ مَكَلٍ فاك لياس 0 


١‏ 9 كن فَلَمْ رض أ اخ 2 ودس ا أ 
1 55-89 0 1 لاصحكهورا 0 00 لق ا امم 0 


ا لو جر َي ٍ- 0 ع2 0 َع / 
إللْحَدْ 0 5 الأرض ينبوعا 6 500 من يخيل وعنب ‏ ع 
ا 0 8 و سه 8 270 ْ ا 

1 م 7 مه 2 
م21 ما اق 


يض ماو ؟4- 1 تفج را لأَتْه للها تَفْجِبرًا 
1 كن يليا 1 رَعَمَتَ عَلََنَاكْسَهَا وبَأ قَبَاهَّه وَالْمَكبِحكة ميلا 5 


8 7 بلا مُعَابَلة 9 سه > سس سح لير عادو د . 0 بر 5 
١‏ اضيا أُوجَمَاعَةً كا 2 ن لك بيت من حر أوترقَ ف آلسَمَآ ون فوص 1 


ل 00 ع سه 724 سر نر ما 


0 2 5 
07 2 5 7 وح سا صن حمر افق ا 
9 شري : لرقيّكَ كحو تنزل علدنا ١‏ 1 سر ا رق هل 5 


ا 2 ارا بولا )مامعألا أن بو هدجام 


؛] المدكإلا ماقي مارو د يفل لكات 
م لق سل حت / 


١ 
ف الْارْضٍ مكحكة مشو له‎ 
146 لوال و‎ : 


8 97 مد |( ساس وس 0 


3 شبيد ةع ع 
5 


- اناه > اتا جام الى جك 0 جك 7 
سس سي را 
[ 45-8 | لع 0 ا وطلب المشركين المعجزات جهالة منهم وقصر نظر 


39 ----2- 1-7 جيححصير عه اير 07-7 1 0 2700 6 31 ىس محصحصون 9و 0-79 1 و 7ه 2 
9 د 50 ب 0206 احرف " ح 89 02 0ن > جد 2 > 9-001 5-08 نا ”5 3 20 ١ 2-2-5 9 5 ١‏ 270 2 


5 7 © كن 
10 7ك سسحت سن 7/4 7ك اسح تتححتنر ا 7د لايس سس رسيس سسا كس روي 


2< 52 00 ؛ 0 0 ا ٠‏ 0 1 2 َ 1 

5 اي 4 + 0-0 9 ل 

4 1 سخ سه مر جر هر« 1 #حبتٌ 

سيا 5 2 0 0 ,0 250 ليآ 4 
0 

: 


حمر 1 ع خودت 1 2 
8 | من دوند- وحشرهم يوم لقب لقِيكَمَةِ عل و 1 شاه ' 


1 لكر و 2 ل 7 2 0 2-6 2-7 7 ا 0 / جر : 1م مفكنة 0 
رد اده 


ا يد 3 ا 0 اداه 0521 7 1 


ا 1 0 يد هه ب عير سس ءه > 8 0-0 بال 03 
١"‏ وَرلمً أن لمبعوبون حَلمَا جَديدًا (47) 4# أولم يرو أن أله |( 7 ليواي بخ ل 
ذا في البخل. 000 


0 1 حتح. ارس عدج عد 0 لا 
لسلواد قراط لشيكة ( 1 


7 7 مغلوباً علىعقلك أل 


0 000 00 مه الناموتيه امم ا )9 


-- 5 
ةب 0-0 5 ا ات سر سد ىح عر 3 ا 1 
و 6 ود قل اد | د بصدقي 1 

0 عه بتر 2 < سر 12 اد هو سو ور وك 00 
© ابت يدنات فسكل ب سرك د أجَاء هم فقال له فرعون ألا (منبر) مالكا اد ا 
ٍ ل 112 و رك د 2 للد ح س د 3 5-5-0 
, لي يي 2 يح ا عامر” 4 درل ١‏ حبكلا 
5 00 ل جر م صر سر سر سور اسن اله ودع 0 2 ا 


ب +9 0 
لاد نيبف لا 


ججقة دري 6 1 ل ع 2 


ظ 0 اله انيبرت تالخ أ للخروج ١‏ 1 
نأ غرفة ومن مَعد.جويعا ها وقاداءن يكلف اب وَل 8 0 قا # - 0 

: 5 هل 9 

م سم ورد افلم مختلطي 

أ وأ لْارص وَإِداج1ه وعدا لخْروَ جع بك ليق 


اموي سم م ا 


ع [/اة-١١٠١]‏ ./اه-١٠١٠]‏ الهداية بتوفيق من الله تعالى» والقيامة خسران للضالين» وإنكار القيامة نوع من البلادة ذ في التفكيرء 
0 سد ا على ا الله تعالى . 


> وم 5ه ران > ف رك كن 0100 
بز اد و كار _ وذ نيك _ اله كدي 


5 00 ص < 1 7س لحار 0 وس ا 7 ال 
1 وقَصَلَا أو أنزلناه 0 ارت وبالحق نزلوما مسي د عو 52 5 
/ 8 عم 0 4 3 

: : مسو 00 رَآن فرفنله لشقرأه عل لتايس عل مك ونزلئته لتب‎ ١ 
آي على تَوّدةٍ وتان 3 وه 0 ع جر دومج جل 0 2 شر د ك6‎ 
١ «لاشليت» 9 ليا يفاد اد ا منواإِنالنيناونوا نوأ للم من قبِلِِءَإِدَا ينك‎ د٠١‎ 
ا 2 و 0 ا 7 سم ا‎ ١ 

آِ <> 0 .| . 5 2 ير< سه سس لل 

35 عل رون دقان سيدا بشو سْبَحَوَ ند ؟ 5 

0 م 

' ودر يها لجر أ ا صا سه ع رات اا ا 

ع وعدرينا وروت للاذقانِ يسور ومزيد هر 

ٍ صذ رس 


< 2 2 وأملذ 
1 : | اسم الس وَلَاججَهَرَيسَ 0 

28 بين ذلك سيبلا (ني)) ول امد رياا: 
: ا ْ سَريكيٍ 13 ا 


هه من 


10 801 مويو لكيية 0 2 


يس اتمر الجسم 


_- 


7 
5 


كا 


سه وا 0 ص«د سر د سه 2 أ 
دك أنْرلعل عبر والْكتَب وَلميحَصَل 0 8 
- سود و وده يع مهبو 3 هما 


11 6 1 الزد 1 
يي وس حو ل 


7 
م ٠‏ لد وآ 
2 000 2 0 0ه تنه 0 0 جح 6 د 0 5 0 
|11١1 ٠١6[‏ القرآن كلام الله لال الس ع حب ولله ادبتاء الحسنى وهو المرجو 
بالإجابة. والاعتدال منهج للمسلم في كل أحواله. 0 
3-١ [‏ ] الحمد لله هي مفتاح كل قول. وإنذار المشركين بما يفترون على الله وتبشير ير العومتين بالآجر 9 
1 # يال د ا :75 


4 2 ار شودة لا 


0 حجر + 0 8 0 3 17 0 حب أ 
١‏ َال بون رول بيه م كرّتَ كِلمهَ تخرح مِنْ سس م مق باتعأ 
: 5 


' ] أَفوَههمإنيَموبو كدب يا فلعَكبجٌ عُنفْسَكَ قسك لا 2 1 
| ع ارج دومث يديت سن © 59 | 


عر صرحت تر سا 8 #9أَحسَنْعمَلا4 أزهد إي 


أ يَلنَامَاعَكَلَضِ رِيئَة الور مأ بات نهار 1 
ا سرد ا و > 2 آله - #صَعيِدٌ و 5 
© وَإِنَالجٍ اجلون ماعام اصء صعبيداجرذا ا 0 سيت 8 اجرنا م 


6 ترباً أجْردَ لأَنبَاتَ فيه 7 

ا | م 
صحلب | ا ( ١5‏ لمحب الكبية ل 

ا 21 ياواه ل واب ادنب 9 
8 إذ أَوَى الْفِتَيَةإِلَالْكَهِفِ مَمَالُوا من اسيك اناسل «تيي 11 


0 2 فيه أسماؤهم 0 


97 جوتي رانك © 0 فيه ا د 


0 2 و 0 كديع 


جع جل 


1 


8 ل 00 رس نس وخر م 0 78 ا 1 
: : 1 أل انين» اتنا ( 


4 1 ورك دض جر ل سبير سس ع لو 1 2 ايك 
ألما 1ل6© فشي عَبَيَكَ ا أ إنامة تقيلة -٠5 ٠‏ أي 
0 ش 7 20 «آمكا4 مده وعاده 0 
8 5 م 56 ا جح حا جد سر ره ْ 


] تيه ءَامَموارَيهم وَوِدتَهُدْهُدَى ( وَريَطسَا 1 
| لويذ كام ةرثرث لشموت الا 7 ص4 0 
ْ دتغوا فون المالقذ ف[ تلا اكزلة 2-1 | 
3 دا لتم يعوو ١‏ 98 
8 سلْطكنبا 201 مِمَ نافرك ع لالد كزبا 9) لا م 


اعت 5-55ظظض2 حص هد ولد و25 واد "وو ولد ونم واد ون كلد و 2ه 
ِ 0 [ “5-7 ] امتحان الخلق بالدنيا وزينتها . 


0 ع و ا سه 0 إلهية اخيداك كحي امار الاين د 1 


5-7 5 > 22222 ا ري اي خسو 
0 5 , “هد لحي و [ ا الى جا 0< © جز 81> تخد 
0 7-0 0 
0 39 4 معز 7 ل« ج70 
.4 هه حسة- 2 اه عست - (22 


0 هموما 0 
4 1 د 6ه 2 7 1 0 
من رحمته- سود 8 2 فقالإ 
6 1 
اوضر سد سر ا سه ات :0 
0 ممت م ا س.ل ريك 5 
5 


- 8 ا تر سس 2 0 2 0000 / 
1 ا لبوا اروك رو ََلقمَاِ وهم مجو ' 
90-5 7 


3 2 الى ا ع 0 
م 07 6 نهلك دن مي 0 الله فهو المهِدَرٍ وَمَرن 0 


52 7 رٍِ 
/ 2 8 7 . 
0 سروس وا . 
: أي بَابه. #رعْباأ: خو خاي وهمره 20 إن ؤداتثالسمال وطم 0 
4 9 الم 


6 وفوعا. 6 [ - اصع 1 ا 5 - إن 
ا متهن أبتطاف ل : سن لقص ةلات قدت مهم أ 
الك رار 
من وسيم السرم ليا ارا وم 0 

| المضروبة لا ا ا ور 1 
8 لجضروية كان 8 يا لبتساء ا 5 قَايل مََوَصكمإ العذة 1 
2 أن : 9 7 ل 10 : 
.ره 32 م ا ميد 7 5 ضٍ 1 ِ 
أجزة طعا 3 3 يوم وص يوم َالو العامة 0 1 
« لمراعية ».0 72 حر بخ 22 3 
0 أَحدَحكُم يورق هدز وك المريكة لطر 2 زى 8 


غير < ان ا 


: لهال ايسي رن ووناثو كف امه 0 


ابيا 


2 


د عبر 2 


ع 5 00-477 
ْ 1 | جر 3 1 0 ١‏ 7286 1 بر و- 3 
2 د 2 فنا م وت ظ 
: ويا 3 ويد 0 1 ا 
| نوصت نوموقي تملحو اإِدَاأ بدا ف 7 


ميج لذي 9 الى 9 الى جا 0 ع ا 6 0 الى ج09 تن يم ع 
الى 


صصح . 


ديار المؤمنين ديار فيها الرحمة . 8 
بج توفيق الله تعالى يحف بالذين يؤمنون به في كل زمان وكل مكان. والألطاف الإلهية لا تغيب 2 
عن كل موصول به تعالى». وحوار بين أصحاب الكهف. والأمر بالتلطف أمر من روح الشريعة ٍِ 
الإسلامية. والحذر والفطنة من أساسانة الدين . 1 
0 00-0 جد 0 8 حي داك#4 

نط جك او زو كارو ا ب كارو هط بكاو ما بكر 1.10١‏ ملت هد دواد وود هود ود و هاا 


ع 1 ل 16 دوذ الكيزق 0 ادكه 5 
جب ل مي ها ١‏ أعثرنا عل 
8 ات 22 52 7 0 سل لور م ا دم 5 
: عه ربفيها| د د 90 ويك كرا . 
انوأ 12 ود 2 2 0 ا : لتب لطبا أ 
مه ' 


تهتت | 5 
هع متو يهن لَالَسَ عَلوأْعلخَ غير يقين. 567 
ا 0 00-6 


8 0 له 
8 ترم لوك عَم قنجةا © سف لكك ةك 0 
ّ تأجقي1 ل تس 0 7 ا 2 أ تجادل فيعِدتهم | 

بعهم لبه مو دقوا أو سه ساد 0 رن لاما 1 


د 2 سر س0 70م 00500 
9 


7 | هه 
0 اسجو امس مهم كل ندا ا 
َ و“ 3 سحيو وب 7 9 0 رم 00 4 : يإماادحي اك فى أن 


م 2 006 2000 57 
: لات فيه ينهم لَه دا 09 وَلَانْفَوأ َوَلِعَاء ا ل؟ 
52-7 9 نإشاىء | را لفاس ' 
سمه ا 


: إن قَاعِلٌ دَللََ عدا © لا أنمشاءا لله واذ ريك 7 1" 12 


م 


تت ولص أنه ين رق جنات : 


2 ذخ 1 
| 2 3 0 

بَصِرْمِهوَأسْيع م 0 د كك مِن وَل ولامشرك : 
]ف شكمد. تدا © وتنلما ينه انو هن مهكال * 
3 


21 ِلك لَا برل لكلمدته- ولن تحد من دوزو ملسمدا (2) | 


ا 
1 
1 دم 
. 


2-١‏ من راد "وو كلد ولد ون ولد ود سد وو د ول ا 


أن الاستيقاظ بعد النوم دليل على القيامة والنشورء وهو في خال أهل الكهف أشك أثرا ودلالة على 
4 ذلك. وعدد أصحاب الكهف . 

4 [25-1] ذكر الله تعالى هو مفتاح التوفيق» ورد فعل الإنسان لمشيئة الله تعالى . 

0 1 و الكيفت. 


40-6 جز 7 نون مدت 1157 .لواح 57 
د 1701 0 هه حت د ري هه 80 
5 0 2 4 0 7 00 2 له 0 : 5 ١‏ لعشم 7 رك 


0 وك ا سيلا: خذ عمد صحذ ر س ام 2 4 
2 اي ةب هك 26 بخ مر 5 
1 بك ع 1 0 اولاش اعد ا تي 

ث4 تنطاطها ل و د 10 و 

| أمره.فرطا مي دمل لسن مِن رَيَحرِفَمَنَقَ سودت 


ب أو لهبها ودخانها. أ 
طحن عم ست 16 


"5 323 0 


-- 7 ا5ج-- ال 


5 
هد كيو 


0 
0 


ا ا (ملمهلٍ4كالمذاب 1 
1 0 ب 
6 وه عط م5 10 


5 (النار). "0ك و 
2 7 إلى 


و 


0 6 
ع 
35 

5 :. 
0 
8 
ب ان 
0 
١‏ 

5 
5: 
1 
١ 
: 


|لب<« "؟"_. جه 
34 
كك + 


2 0 3 1 0 2016 0 ا م © وليك 

١‏ إستارق اه 1 0 حمس لم ٠‏ عمال 
سميك د اليه ألا عه ا وليك 
: ا 3 


ا 


6 ا 


رس 


َتَتُعَدّنٍ جر ىون كن الام يلون فِبَامِنَأساود رلا 


0 0 


0 


عل أطَفْئَاهُمَا إؤ ل 7 70 : 1 
1 7 1 ين ذه وسو ابا حصْرا من سندس و إِسَبَبرقٍ مَتَكِنَ ْ 
ُّ مه قم فكفكة [ي . سر سر جو 2 570 1 
9 ا | اقل ا انك 5 
0 : : اعد اراد لِيعم) لواب وحَسَنت ميقأ 1 #وأنت |0 
| 45 أ ض يه معت ... سيم حسم سر سس حت سر اركسم 2 
8 لنامناكا؛ من إن 0 3 جاجعلا تحر هما نين من عدي وَحَفَفْكها : 
ْ 4 وأَجْرَيئا وَسَطْهُما 2 ري 7 :0 
ع 2 6" 2 اه بو سد يود 1 اح 2 5 لي 
01 يباك كلتق ات أها1: | 
كه 1-6 6 0 و3 سه به 2-0 ا 0 ام 
ونس[ مَطْلريِنه سيا وسَبَرناِلَلهمَا مرا (يه) وكات شمر ا 


ْ 

5 20 عروء 

0 20110 محد يفيه‎ ١ 
ج86 2 د جح ل ل جحي الى جو وى جو 0 عد تستخوة”‎ - 0 
. الداعية المسلم يرضي ربه جل وعلا بملاطفة الضعفاء والثبات معهم على المبدأ الحق‎ 22252 9 

التَنَصِيّلَ | 2-55 صور من عذاب الظالمين يوم القيامة» ووصف لنعيم المؤمنين وما أعد الله لهم في الجنة . / 
ا | '"-4؛ ]| قصة صاحب الجنتين» و الابتلاء والامنحان بالعطاء والحرمان» ومثل للمتكبر المغتر . .2 
5 وا حون ج02 بكاو ا كوه كو بكر 1017 لود ود و “هد د ود 1ه 6 


قت للزإووسسطخ م _ بك وار تس 9 ات 2 55 _ ل 


2 


ا 2-7 
: يقل يي 20 0 0 8 
"| كد تياد لَك دراب ينو مَسَرَدَيَا | 2 
؟ ©لَكنَاهْوَائَه رق ولا شرك يِرَقَأحَدَا 02 

: 


5 (نن صعب دارلََاك 01 5 
١‏ لقان نت د قانارة لجية شا تن 7ك مي 


١ رملأهائلاً أوأرضاً‎ 9 ١ 
08 يزَْقُ عليها لملاستها‎ ١ 


: 


ا يل 70 ع حت اس دن 5 
/ أقنمت اها اوها يفعد ديهم ر أت هودن خيرامن ار |0 
عي . 7 يع أنيكت امرلد 8 
هه > كر« ات 2 


جتنيه. 9ت 0 
9 مر ساقطة على أ 5 
م 9 
ا - # الولبة به 4 1 
6 التْضِرة ا1نيعالئ 9 


حَدَدِك وبرَسِلَعاتها حسبًا: 


9-9 


إن 
٠‏ 7 01 
٠- 4#‏ 2 
ذه 2 جاه 9# اها 


0 


0 له > ومو ها 5 


2 8 عدج 0 
1 ) وحله. 0 
9 نكم اولان 782 1 
الي ا ا سس سجرن / 1 2 2 .0 فد 
3 يوترت ان 9 هيم بابسا منت ب 
3 2 و م 2 34 > بي 3 7 ات نضارته روه ل" 

36 27 هوحصيكنوا 7 أله 5 مره 2 42 د 1 5 0 5 

ا 0 5 بسح مد بور 7 وح جرف بار 1 صم< ف 0 

: 0 1< 4 0 اش م بف ل اا ص 7 ل 
0 1 / , د 
١‏ تعبت فرك كتتعةكرنيزج ١‏ 1 


9 


ظ 


د هط بود هد واد هد واد هد وال وود هد واد وك وي 7 
[0971-: :| صاحب الجنتين, والظلم للنفس بشارة العقوبة في الدنيا والآخرة. وص 1 
بالتمني, والعباد خاضعون لمشيئة الله ورحمته. والكات إلا ريكاتر! بود المعكة] الغبائع ‏ 
[ه5-4؛ ] الحياةٌ الدنيا سراب ووهم وزوال» وتنبيه من فتنة المال والولد. والأعمال الصالحة طريق 
1 ا عريض إلى جنة الله ورحمته . : 
ج١0‏ 26 جحي جل ى جح 0 ا 2 هه 7 00 كر 11 اد هد كد “ود 3 0 


- 


5 


1 


ا 


0 جر رص-< حارو م لج صرح 7 جح سا 507 أ 


يواد 
1 

4 2-7 00 

9 - عات رَيَك ثوام ل مال لذ لي ويد 
1 1 و 5 2 ظ 
2 00 ب لل ل م 

/ زوضع 3 م 00 ل 28 دوج ل 
و محف الأعمال ني ألا | كماخلقتحراوا اول مرؤّيل زعمسم ا 
ع أيدي أصحابها 0 5 هه اميه [ ٍ 
0 #يويْلنَاك ياهلاكنا 3 ظ 

38 #أَحصَلهاك نا ري عن د 
:7 | وضبطها وأثبتها . لا : 1 
1 - (أسجلالاتم* | ١‏ اود صغيره وا 
| سجود نحي وتعظيم 9 هه ؛. 


أآ#ل سر جيه 2ه 


دا 11١‏ 
١ 7‏ ج40 أغيواتاً . بطر سوم ايه 0 و بيو جسن صن تتززر. مزال 0 م سن قل 
7 ةا 1 


ابابا ع لمجو ووس 
9 - “7 دون ةويس ع من دوفى 0 1 
00 بونحويو ابد | 1 
لاض ولتق لشي ومافث عيضي رعشن 


سح سه سس الل 9س 


1 | وموم وده ايكَدعَاقيدَ‎ © ْ ١ 


1 ١ 


ام 
ومكانا يه 0 ا 0 , 9 31 
2 - ب 00 2 0 ' 


9 لكك عيبي‎ ٠ 
الح ج46 ل ا جو جر كم حي جر لح 8 د 6 حي جر 0 21 ١ه “8ج اده 4ح له تم‎ 2 2-2 5 


0 صور. من بيوم القيامةب ا اليجتيز والحساب» عل جنات اختران نل بوعق “وعدم 0 

نسيان أي عمل خيراً كان أو شرا والعدل هو أساس الحساب في الآخرة. 2 
55-٠ [‏ ] عداوة الشيطان للإنسان» والشيطان ولي للكافرين في الدنياء وخسارة المشركين وضلالهم /© 
ْ م بعبادتهم غير الله . )0 
ج21 م جين ل ال كا و ل جو صل 0 ج17 0022# 5-9 ود لد و 2 0 9 اا رع 27 


احا كله 8 “مه * "هد 0 ُ -- 0" 


0-3-5 


2 
1 ل هم فنا كرزنا ا 


سر سر جوم سر جد 


ْ دجا العا 1 5 ك2 لاف غره مجن لي 
1 : مه 00 مسري 1 2 -00 أأنين» عذاب|8 


) ماد > 3 الاستئصال ل 
: د بن ار ماين يدوا 4930 نا 0 
(اللعتني ديد نةا 000 1ن ا 
<> 6 م 0 7-0 
| ليدَحِسُوا واو دوا ءاكقٍ رم ا 0 
3 سو جح ديز 0-0 
لومس د كانت رَيَه عرض صَنَا وَضَىَمَافَدَمَتْينَاهُ للأطاحة اب 
4 سد يت 1< 0 : مر امائعة و 9 
إِنَاجَََاعلَ ويه أححنَةأنيمَهُوء وَفءَاذَانم ورا صما وثقلا ني أ ظ 
١‏ ْ ل[ 


ل |السمععظيما . /0- 8 


0: 


: ظ 
م 00-0 > حم .- 5 
ا 0100 الهدَى فلن بمِتَدُوا! 25 فين انيه 1 
جا د - هس م ا ا 
العهور ذو الرحمَةَ وده بم كبوا لعجل ا جيتتد» برش بن ل 
9 طح سب ب... م > ”4 #أنون. «مجمم مأ 
اماه اولي 2 أن جدومن دونه مويلا ( 6 بحرن 10 


: 


3 َ 7 1 5 أمضِوَخلم#أسير 
ب غر ‏ 0 - ا 
و موالة نامر معو ع 1ن زماناً طويلا 1 


2 لكا أ 
3 ب - عرسم 3 ا > جه 0 


اوه لس در عو سرود 056 و جور ل 


سس جد سسا 26-0 3 جه 4 

ته 2 سحت .. سد سد ل 

سٍِ 

7 00 9 2 9 5 5 جد 0ك 29 2 5-6 3 

0 [4ه5-0ه ] حكم ربانية للنفس البشرية» والأمثال في القرن للاتعاظ والاعتبارء ومهمة الرسل إنذار الكافرين. 

9 [ لاه-وه ] عناد مين 2 عن آبات اللّه» وعظيم عفو الله ورحمته بعباده. ومضي أمثلة فيمن 
1 0تلالا | لطباي 


0 ا ا ل ب ا كر ٠١‏ )الإ يإ وي وي 


9 


6 م 0 


9 72 4 3 7 ع 4 
أو اتخاذا 300 اغوي و روأ مَببِه أ ' 
5 


ئٍ بتَعَجَب منه 3 5 ضح 0 2 ا 7 

ْ 00 ىال ما 9 0 ب فأرْصَدَاعلحءَاتَارِه 9 
8 رَجَعَا على طريقهما َم 1-6 4 + ساح سر سر سات و ل بن 2 2 2 3 ورج 1 
م الْنِي حا نه 3 قصصًا و فوجداعبداه منعبادناءاشسنته ربحمة من 2 


' 
7 0 2 2 ري يي : 
0 عِنِاوعَلَمََهمِن لم09 َال دمو سل هل أتبعك [6 


يك 
ا 


7 


07 1 
4م ِ 


جوج 52 
3 
ا ا : 
9 
1 
ا 
3 
9 
١‏ 
1ح) 
3 
4٠9‏ 
د 
1 
9 
8 
7 
01 
١‏ 
2 
.2 5 
: 
زي 


2 6 3 ا سر 1 

ادام لدطجر4 ا معجى ضارا ريا و ديف نصار مالم خط يدع حبرا 0 
. وه م 
0 2 2 م 2 د« 1 ل 0 
ب :1] سَِدؤراد سَهآمهسَإوَلآلعيِى]ك ]1601 [ 
: أ ا 5 ا أ 5 و كسس جد سر أ هه <> 2 هه -510 2 برك لسر سْ 
منكر د هه , 2 - ٠.‏ م ل م سم] 2 0-0 3 

ع ١‏ 5 يعن كنوع ءِ حو أحدث لك 1 


حار أ سسب عد سار 


١ 7 2‏ 2 فَأنطلفاحوَيَإذًا رعاو ُْ ألسَفنة حَرَفَهَاقا ل اخرقنها 
1 ِ 
35 ع 


7 و - حي ست سا« ص انود 2 0 الا ار 
صعوبة ومشقة. ؛" و ل قَأهلها لقَدَ حِنّتَ شيا إمرا إمرا ((9) قال ألم أقلإِتَلَىَ 


1 


7 أ ١‏ لسر ججت ا جر 7( تحص جه 


7 7 
و و و 
١‏ 39 : 
2 آي <( و 


١ ٍ‏ 
8 1000 0 -ه لم 
3 0 9 1 سا ست 7 تر سر بل فقو أ 7 7 2و >< 0-4 و ك6 
ب فظيعاً جداً. ‏ إلا أن تستعيع مرهى بم او بها لويسحتهاؤزقا 31 5 
! 5 و 
اجا 0 ير< 0 َي 1 عرو سيئة ال ضرف عر حرس عر ع سس سر و ثم 
0 : حفن من أَمَرىعسرا اكات ل 9 
د !1 

أي ظ 


د > مارك سنك 7 

2 6 0 الى جا د جح و 0 بكاو جا الى جا 0ن ج28 نا د 

قصة موسى عليه السلام والخضرء والموعد مهم في اللقاء؛ والحرص على الوفاء أمر شرعي» 0 
والتعلم يحتاج إلى لين وطاعة وأدب. والاستعانة بمشيئة الله ضرورة لا بد منها في كل شيء» 1 
اح تعس 0 2 53 


ساف سم 50 


1 لي عا 9 


تر سه ا د ب سو يي .تر صو لوست 00 مح وت 2 د ا ود 1 57 
وعم وس مص هص : او تر ل ل 1ن : 
: © قل حَََإِدَأَنيا أَهل قر يَوَنتطمَمَآأَخلَهَامَابر / لوسر «بتس» لا 
2 اج ساس بريد 7 : زيم ين بسرعة أن 
يضيفوهمافوجدا فياجدال: ري أن نض فقا مث م | «يأويل#بمآل : 
1 3 
9 8 1 ما © 2 36 4 9 وعاقبة. 5-0 
4 
َو نخدت عليه 5 قَالهلد قراف بدى 0 | )لام رين ال 
2 21 ع “> جر س سح سس عوه رن و 5 


سي استلابا بغَيْر حَقّ و 


ا 0 ا حيق_ا ججح جد 02 مب 0 

: ل وال دشاني | م م 

2 6 4 مع جهي رع ص درول * 

ْ ا 1 09 وما العام 1 أ يكلها أريديه.ا ب 
2 0 1 ساح 0 جر 2 2 هه ا 

1 ش م عم جم 0 0 إ9) من السّوء ادا 


-1١ 5‏ لرَكرِة# طهارة 7 
) ود مآ أن لي 0 3 ا اس صر يعت صلاحا ون 
انها 1 : 


4 رحمة عليه يا 


08 ججو 103 صرحن ب 9 م ل 2 7ت 0 ب 
1 © تلد سرمي 0 0 9 0 
١‏ ينآ لنتخا» لا 


كمه اام 00 سم ا لح 1 > 0 


و العا 5 

لالس اا سوب نهنا رمه 
9 ا رسلا سس حمس اج بحت جو يك الل جد بر زن مر سس د كمال م 

8 دمخي اكتف تلهج 0 بز‎ ١ 
«كلتمن ميد ا‎ ١ 0 0 بسع يوقي سوا‎ >... 
وانكسون:اتتتهييتة» ) وتويك يل لح أنين اد ل‎ : 

سي م صل سَأَتَلأ 0 

86 8 عنزىآ فَإنِ ينه وسحرا © 7 


والحكمة. 
د اتلد هد مواتلد هد ولد هن واد ون كلد لود اد ود تلد ولد | -2 ظ 


هك 9 
له 8 سوحه ‏ 


8 [0>-لالا ] عدم استعجال المرء في شيء لا يدري خاقبته ولا يشرطنٌ على نفسه إلا ما يتحمل أثره. 
:0 زما-كمى | الأمر العجيب يستحق الانتظار والاستماع, ود تفسير الخضر لموسى عليه السلام ما جرى 
0 معهماء ويرتكب الضرر الخفيف مقابل دفع الضرر الشديد . 

| 45-47 | قصة ذي القرنين . اسهد 1 
2 وع23ج2ج2 2 0ل 59 


ب اس 


1 
8 


2-6 6 6 حا م ته < ل لا ع "هد" ويه * هد" ود 


ع 
ددجا س4 سك ل 
9 | طرد بقار وصله لتق 3 
9 

8 المغرب الل حت : 


1 | وعينٍ» بحسب راي |9 


5-6 0 8 
و - . 10 


د و اود 


ل و 2 سس حبق ,بل 
إذابلغ مغرب| 5 وحد 


سس جم سرد 


ا 227 


قد أ ووم ل وه / 
| ووجدعِند هافو مح افل وان كرفت ماك مريت 1 إن خا 5 


العين .47227 ا أله ا مد سدس امع اي 57 5 
دأ (الطين الأسود) م فم حسنا ايك ا 7 د 
8 طمن ناك هو الدعدَةٌ أل . 1 
3 عوة | ا جاعم بن در 7 وهر 3 و ل رز بز ع بجر م [(6 
0 | إلى الحق والْهدَى 5 شعذبهدعذ م ف موسق محداء 0 
0 يرا سات ا ١‏ 0 18 
0 - لسار كر 1 ع | ةرح 9 - 0 7 اما جرح 2 ١‏ 2 الله مس ا 5 
0 |اللَْاسو البِنّاء 0-0 الحسئ وستقوا له دمن موعن 3-3 7 نيس ريه 9 
9 تيوه لين 9 ل د هه سه ديلا يو رس سرب 5 
2 : لقره عَدَكاتل لع وَََِكَر لهُميّن ا 
مَأ 4 ع 
وج قبيلتين من 7 د آ رس 2 رم << 00 1 هو 1 ل 
3 ذرَيّة : يافث بن نوح ركا )كن لكو قدأ رتسكد ع 2 0 : 
م 427 جنلامن إن 1 000 
4 المال.40- 4 9" 2 206 يدت 1 
0 ا حومإذ إذابلع بين سنن جد مر. 5 نهمافر. مأ 2 
ا 15 يليد 4 8 ا و ل دج دع ,2 22 2 جور ا 2 َو 3 لا 
2 رك 2 
افكت امقيس 1 كا دو يمهو ولا( داري احج وما جوج إن 
3 98 1 هه جه 22 . 
لم ددن لاض صََلَ َلك ًا كأ جحل بيدأو 0 
39 . 5 رت - جاو 0 ميرغؤسء ليو وس اها وو 8 
1 أ سه د" جر 2ع ل جد ١‏ اسيم ا 2 > ل 4 يي 0 
0 20 ْ ا ماك وق َفيك 7 
0 5 9 
لون . لا'تمًا 3 ل ساح سو ساح ع حقير ود سحي 20 0 
ع ظَهْرِه رو بوترون: ماله 2000 | 706 ا 2 
لإطتنه ناركن 18 2 الى إثاءانونى زب الحديد حوةإذا ساوىبين الصَدوِنٍ 92 
َ نشوا َِدَاجعَله را قال افوأ لظم 0 
ظ : حو 5 يدت لفوت 2 2 
8 جحم سعدا دء + 010 0 2 سار ىد تعر 4 


6 : : 
2 دحيم 3 صصح |00 دح 3 جج-ج 0 لاللالسييا ام 
ا 0 2 00 5 ص لك لا 3 0 0 502 0 ري .5 ىه 29 يه كر .- 
كد 95« د اككرفه د كه جف © 1 كخرفه و حل 5 8 د خرف كه حو مكل ٠١١‏ وحم ك8 .- 2 لوك ١‏ الك كه رك 0 الك 07 كه شوك د ل 2ك 01 | 


سبج يجيه الا جح وى حك وى حو ل 2 ج72 1-2111 9 


ذو القرنين حاكم مؤمن بالله» والتمكين في الأرض للصالحين الأقوياء. والعقاب لا يكون إلا 0 
بظلم وتعدٍء والإيمان بالآخرة ملاصق لكل عمل وسبب للإكرام وحبين _التحراء. 7 

14-9١ [‏ ] بناء ذي القرنين لسد يأجوج ومأجوج. ويأجوج ومأجوج من علامات الساعة التي أخبر بها 2 
الأنبياء أقوا : ند اقتر اك الساعة ١‏ 

كم” 7 ترايت الستاحة” 07 


الاح أ مجه اح 3 


- - . 9 ة <- 7 ووعسسرويي- قر 137لا 
7 د 2 0 0 8 ١‏ | 3 2 4ج 0-4 ا يك 


5 


0 
حمر 00 0 3 
كك در 
م 1 ج22 7ج تمر دده يجا 
2 2 --70 ل 79 
مه "هه “له "هه "لوقه - 0 2 “مه 5 


ا و فاخ حت سرح سيا للضي بو لذي د جو 0 2 سح الور سل دن 
ٍ هنر رجور لذن أل 


5 


سا اام ا ل 0 7 0 . 
ار 2 ا 
46 حأ (رثك)وعرَصَمنَ] امي مَبِف للكفْرنَعرصًا نا 
ب 7 2 2 1 هه ١‏ 0 
8 الل 50 د عبطا عع كر وكانرا طاو ا 1 
١‏ جطهر - - 1 ب 1 1 م 


, هه ىو 
يات نيل أعبّادى احا ٠ ١‏ 
ظ وأ و يرن دو ا غليظ وسثر كنيب |0 


00 حجن عر 40 500 << 27-1 خرجح راج 8 صرح م < عر م 
6 ََ اعندنات جه كفن 09 قلهل نك 00 ظ 4 4701٠١0‏ منزل أو : 


0 )يخم ا 


4 2< 2 ل د لا 3 ع يتمتّعون به 0 
0 اعمدلا © 2 1 مني كفيو اشير سم ل موا 3 (و٠.‏ - :46 تدارا 0 


و2 


6 2 ا هه 0 
ْ ون سمّعَ 9 جك 0 يلقي ا 0 ا 
زنالهي) ذ ذلك روم ذا اناه انلولمة ١‏ 
1 000 ُ وأوْسَطِهًا وأفْضَلِهًَا.' ُ 
4 إَِالين اموا ا« نخدلا 58 

هر 5 وانتقالاً. ١‏ 
92 )عقني أ : 


د جح و سر سا ود 59 سل هو 0 و 
8 فاك و ببغون عنهاحوا لاني 201 كت وق كاذ 0 "ا يكتَبْيها ١د‏ 
7 0 ذا رن معلوماته وحِكمَيه : 


0 را 1 1 20 عا 0 2 جم .. 7 
00 تنفد ولمات رق وا 5 حتنايون نم0 ) يجأ قل للإتعلى (لهدانن» إن 


سس يه رد سد ند 5 57 م 5 ا 00 ع . #مرراك م 
ع ا عر تكلم نكن رت و أل نود ا 


اعذة نأ وزيادة. | 
ٍ 


م م توج + سم و ل 16 
00 0 2 0 - 


: 0 رادا 5 
يا جحهم يماذفر واو ال واء ل ا 1 


0 


م 


! 


ّْ مم ا( 

م ا د م 7 ع هه 0 خخ 0 ص ل 2 6 
2 ذا لقَاء, ١‏ بيعم ]عاذ منلكاد لاسر يعاد رد بك لحن ااا اليه 8 0 

اله 1 

1! 4 1 

7 بولح "هد ولح لود والح ونه وده الت لوه لح هدراطت و د و 0 
ل [10-55] الساعة وعلاماتهاء وصور من يوم القيامة» وتهديد الكافرين بالعذاب وإبطال أعمالهم . 9 


5 [لاخحدميلا 87د الجنة هي مأوى المؤمنين بالله وبالآخرة وخلودهم فيها 

]1١-09[ 35‏ آيات الله تعالى عظيمة لا ينتهي نورها أبداً ولا تنتهي ين ورسول الله 7 بشر يوحي 
' إلبه الله وهو التذير والبشمير. ههه 1 
قو اكه © وى كي تع كي تح جك د ع م 9ل 91 9-759 9 9 5 


كك هد 5< 


6-2 ع ه46 611 3< 


مس جم مير ايد ' ار 
الس د 7 هر هه 
كسس سلف مضا د لش 


١ م‎ 

0 211 7 
1 1 
ليا *«براء كنا دعا الك 0 
.ال خط بي" 7 6 
: 207 دل السك د ع رزيل شه الكمر ليجب 9 
اعذه- ويتناتط» ألا 0 لذ 
١‏ صنفورق (يئ» إن كيين 0 ذكررعت ريك مره وت يا 02 ف 
8 خائبا في وقتٍ ما ه- 0ك 3 م س اع 8 
فين اتن اند ع 2 إذناد؟ ديهم لآ حَفتا 09 فاه بقوع لعل 8 
0 


عه سد ع 1 
: ليود ب : 8 م وَاسَتع ل الرأس مااع اسفن كن يدعايك ري : 


9 يلي الأمربئري. 1 - أل 0 4 
8 #رَضِياة مَرْضِيا عِيْدَاءُ 0 نا 03 : 0 خمفت | ل من وراء ى وَحكانتِ : 
3 0 0 2 صرح 31 |52 


ا 2 ماسر ظ 
لل 


-١١ 6‏ #ءَايَة علامَةٌ 7 ره ا :. ضَ 0 عر ع ر 

ايم اندض تسد يرطز سيا | 

وا لأشكرة . ركه ل و - 000 

سير 3 © داريا باط ع يدانه ا 
5 3 سدم 0 


١١ 3‏ عن 0 عاقرًا 
0 لبالؤيالساراء را 


2 ا ي يتعمد ف ال د سد مد لسري ستة.. بده ا 2 77 ع 6 < 0 
30 3 


ا 0 : 


لحنت 0 وإظهار الضعف والعجز م 
عند سؤال الله تعالى» ورحمة الله تعالى لا جدود لها ولا تتوقف عند أسبات الدنياء وذكرٌ الله 1" 


ل سد س1 ا 


ل 


شولك ملا 


2 : 0 زهو 0 يي صسبججس سيج : 
“42 ا 2 ا 222 عدت ” معدت ” هدعتت 6< له م لد 4 


َك 
ْ مر < و سي ا و"-4 | 
8 22 8 7 1 


وس ست جره م حر ل سرب يود دسم ,7 5 111 
لايك 5 0 00 0 : 
1 1 0 ادوم سر ب يوع -< 0 2 © تبرت 14 |5 
2 7 2دو” عَلِيّدِيوم وَلِدَ ويوم يموت | © اعْترلتْ والمَرَدث . 8 
3 مس سح سس ارح سل ار . ' صمح ال 0 ا -لريحتا4جبريل 5 
6 7 فيضم ووو 05ل 1 00 0 لب إقانييكدت مه ساد م 6 
8 سر يعد ج> “يجن أ لأس اشرق 5 


من هلها مكنا سَرقيًا (7) مام جيني . 
ى 


58 


6 


5 


كخركه 


7ه 


سيد 


0[ فك كت 


حجحابا إل الخَلي تام -٠١‏ ا 

1 اقح اسع بع كسد ست يقسي كد سد 2# 1 2 عي 

ذا عرسم لها ريسا فسمَثل لها سرام ويا لتإ ار 53 0 ات 

57 ا : تي بعيدأ فلي 0 

© أعوذيالرتملن يتك ف إن كنت تيا 0 قَالَإ إِثّما أناره يل 0 8 
رو يي 8 ده لَك 

ري لِأَهَبَ لك علس : © قالت أذمد نل . ١فألجأها‏ واضطرها |[ 


> ارج الولائة«تنيا 0 


ا ع 00 0 الَكدَق إواي ال 


ف مثزوكالايخطز بابل 0 
| هآ هه فق 1 عد آذه ل د سه 2 
1 . 4 5 4 جبريل ل 


| قال وبلق هوعل هن وَلمَجْصَلهءاي يماس مانن د و 
2 اك 1 2 0 ال 0 0 و ١‏ 
إيتأياب َمَرامَقَضِيًا () © فَحَمَلتَهقانيَدَت (0[18] عيها 5 


0 


2 دع ص شح حت + بيد د صب دجاس : | السلام «4 ا 
8 يد مكا: يا 9 اها الشف 0 تمر ارعاهاسايي ل 
1 07 برج يلاد وو م ير ٍ إل اثثر. 536 2 


ِِ ا 0 9 
120 09 5 1 1 


وَهْرْصََِيشوصرْع تله سقط عَليِكِ راجن 5 ا 


5 مولت ودود و0 1د ور كلد ود 9 29" لج و د 9 واقك اه 2 


0 [10-1] ب عليه لاد نب نكا بزعا وار ياوه عاضا الو قر لازو اليه ليحك كاف ارابها. 

ُ 

5 الاك قصة عيسى وأمّه عليهما السلام » والعبادة لله تعالى سببٌ لكرمه تعالى وتيسيره. وطهارة مريم 
2 ابنة عمران وعفتهاء وولادة عيسى عليه السلام . 

عجن و يجن ل 0 جل جل 2 جك 7 © جا 27117 06 الى رو 


56 


١ 0 0‏ 
يع صل 

7 اسجتروص» ا 2 تر أب انز 1 ا ُُ 8 
9 س كت 2 ةحير 7 2 < . 55 
جل اا - 
5 ممرعس ع 2 صد 8 

> 2 مح ست ع عجوو 6س عي 

ف 7 
7 ا صا 7 جحقر 3 سي العو 2000 1 هه 
١ 17 3 1‏ 8 5 ييا ونما نأ يولي ا مرا حون 4 ص لدت ' 


١ 


دب وى سرس عد جد وو سس :لل 30 
000 5 سيب ووه سَفٍ إ 
1 

ٍْ ١ 


عع حس ت. تر 2 سر جر ابوج د / 
ِف سه ءاتلنى !| نب وجعلنى 2 
7 8 ى م “ الو ؟ ص 8 8 
5و - ار ا ححننت واوه صلنى بالصلزة ا 
ده م رسالل 9 
7 جروج عمو 2 2 مستي 5 عن 4 ضير ابس “د سل غ2 
71 كلق ع كر 59 فرق كي اللاومرا را بوالدق َلوجِمَلَق | 0 


و 
-_ه 


3 ا م جره 0 هه ساس سرح يو و 13 
ُ ّ ا ١‏ 7ن 0 
ال لاعت 9 واشكاتئة بد شرير عست | 


0 7 وقد 2 
ا بالباطل نه 8 ودوم بَعَتُ حا () دك عِيسىأبئمر: مركم فوا فول الح 0 


8 ا ا 3 
#قضن مرا © 0 0 بو ب 
و 0 1 | ألذعرفيه يمتروت لمان ينهد ند وَأ سبح ١‏ 
5 6 سر سي صا يوس يو جاتر ,. ل( 20 8 ل 
- ماناو مكو 5 نَأَكَهَرَقَو 0 

١ 


3 حم‎ 20 32-7 ١ 
هي و‎ 


2 ار جك 


(5) فاختلف عله ب ٌ 


ا برس عو ا ب 6 


: بينيم يدا وأمِن ديناستعفية ظ 


0 0 1 5 7 5 2-6 حر سر يذ 1 
2 م بكاو اقيم مد مكايا عن تعمد تصيطة كان 9 
م [ 55-5 ] العبودية لله وحده. وأول كلمة تكلم بها عيسى عليه السلام هي أنه عبد لله تعالى» ومريم عليها 0 


ظ 

السلام تقية نقية لا كما يزعم كفار اليهود. 2 

كه الفكلكا 010020 ار واختلاف الناس من بعده عليه السلام » وخسارة المشركين يوم 6 

١‏ الدين . م 
0 2060 


ا ) سل 2 باس جم اب سر جح الي ييار 
سو( ور جح > سر > 20 مه ”هه > وح 57 
او د 5 كس 29 سه -<8 62٠0‏ 


لك 1 ل : 9 اه 0 
1-4 و _- شيع ب 7 لإمدشينشر أ 
ل نحن تروة ثْ الارضو منعلتها وإلمنابرجعون لرئ] واذ 0 د 
-500 من الصَلاٍ 1 


0 5 م >< 1 لاج سك شا (7) يبت 1 00 د 


لعز 7ك كك 


1 جح 
خا لج 8ج ل ل 


7 


7 
3, 


ف كنبإ 7 نكاَصِرَيعَابِي © إذثلامه يتامت 


2-2 : 


ع 


و 1 3 العِصْيَانِ . 80- 5 

. تك فاأتبعو ىأهرك صرطا أذ 1 لوَلي4 قرينا تليه 8 

50 ا جما 1 الناكفة “الما 0 

0 ٍ 9 1 3 في 0 1" 
ليطي كان لحم د الأمسييه 5 
0 يسك عَدَاب لمن | اختيني وقارئني | 


0000 : 90 افر طويلا 3 1 
3 1 4 5 خب تعن له | ا 


7 5 
5-0 7 م و 7 ظ دسباتقرياهة : 
١‏ 0 7 


ا 

2 د 17 1 1 ه س 

1 اك © : |الشني. 0 1 
5 8 :خسرت سر سا تبه رركن وز فر ف يننا #حسناً في / : 


ّ 4 وأعتزا وَمَاتدَعوت من دون الله وأدعوارق عَم | أذ أمركل دين 0 : 
يه عش سر طدحم ست عرز 0 9 11 : 6 
١‏ سه َيدُعَ رق سَقِيًا 8) فلم أعمرَطم ماه 206 | مَك أخلصَه أ 9 


ب ل ورد لوو ويم 0 | اللهُ واضِطَفَاه . 1 
8 مرخ دون ور ينا ا جَعَلَْا يتا (69) 8 / 


8 

2 و 0 
0 د خا و ست ل حسم 2 
ا وو طم هبَنَاهُم من نَحمَئِمَاوَجَعَلْنَاشم | سدسِنوي9 | ِ 
ْ ذا مص < وعم 1 7 
0 وأَذكرفا 5 2 كان سولاك 0 


78 .0 هد موك هد نواد و لواطت ولد وو لد 76 وجو ---012 


1 مز 4 


' [١4-مه‏ ]| إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وقصته مع أبيه» وعداوة الشيطان للإنسان. والعبادة لله هى 
نا الحق وحذده. والمشركون بالله ظالمون . 

' [ ١ه-8ه‏ ]| رسل الله وأنبيائه عليهم السلام وبيان في صفاتهم . 
ا : متيحتييية دك 
كن نام جك ا وى جك ل ع جك 2# جك © 0 0002017 0 فى" د و ل" و و ل" و 2 15 / 


0 ل حر جر سر حر يي 


لت هععدت ودمات 2200-6[ وو كه واامه كه واد ك0 
م 


1 
1) نسم ديد عر 0 


ٍ 211111111 [7 8 


مُتَاجِياً لنَا. /0- اق 


, «لعريس ان مارج لكا . يَحمكنا أحَأه هارود 2 09 وآذ اعرف الكت إتطويل 


9 


8 نك بعن بد سر 5 بخ - 59 8 8 
55 .كه ع 3د يت © © دادو الكتب رورس" ' 


2-2 ع كر 


ا عابي يكس ارعس سه د 2 
عد مس ديه دن 1 
/ 
0 


0 جر قر ض ندا م ضر جر ترس تله 6 2 


0 5 22000 5 © #خ تدده 


0 خلفمن يعد ا 
8 و وله 2 سس خخ يا 06 صل سل سل 2 مر سرج ساح سر سل سج 
ا كلتف شه ربس لتب هيقف ئ! 
ق لو قبيحاً أ 32 “00 6 4 هه 

أ 6< عاك © '| هه أ 7 2 37 حرو ا 2 

. ل 0 رسكت ا 7 
6 : 3( دج ل لْقَوعَدَ معاد 1 
9 و 3 نينا ل جَدتِ عدن وعد من ده ءالا 9 
: اج - 

اجا حا ص< جَ بوذا حر صد ايز 
: 77 د باهر > 

8 يانه بئانلل © لمث ماقو سلما 1 
ا 8 ايوج ع راد 2 داس ّ 
: 1 كم رفوه نوتيف لي كلانه ار عرشت | 
"ما 5 هه مك 1 < - 
اع د 

ّ - ل 0 مت ا 0 و4 > 

١ 7‏ ساد م لوقت كر طلم © 
5 4 

0 ا 20000000 9ك ”الى جك “الى اجاج الى جواي كن الى جاح الى <9اج 0ن عدا 


1[ © .2 .. [ ممه ]| صفات أنبياء الله ورسله عليهم السلام » ومركب الأنبياء مركب عبادة ورحمة . 1 
91 يد [55-5] ارتداد المجرمين عن عبادة الله واختلافهم من بعد أنبيائهم واتباعهم الشهوات» وتوبة 7 
ا موضوعي | المؤمنين وثباتهم على الحق وفوزهم بالجنة. وضرورة الصبر على عبادة الله . 


وك نك حك ص ا جو ص ع جوت ل 2ح © دن 2 0 0002177 و و ل" و و 15 هوه 15" م 21929 و 19 ااه 


66 ىر ا ير مسري _-- به 2 ب سسجت رين لبا سر جح يري كيدا : : 
9 حا كت ا مل ع2 0 “هه > 206 كه > 4 للىي< 2-02 "-25 
عه" هذ" عه خدذ + سو 90 و مز 0 انهه وناج 57 


0" 
سك عد وو < 0 أ 7 
ست لديو 


1 م4 مُصَاجيا 3 
8 !3 في ذَاتَه وصفته 1- 5 


فسأ ا و «جت)باركين على | 0 
م 0 0 أركبهم لِشِدَة المَولٍ 0 
آنه قبل 8 1ن ناا ون 
ب 1 2ه 09 أو جَرَاءَةٌ أو فُجورا 3 
أ ا لاصيا دُخولا أو 9 
1 يي يق ماسَه حرا ا 9 
--2 1 ادها بالمُرُورِعَلَى 5 
اله بيع ضراب المَمدُودٍأ 
0 7 عليه هما 1/7- لحر 1 
أ اق قا منزلأوسكنا. 3 
ا جعوي مين 8 
بر 1 ونكيها. 57 : 


0 20 4 رص م 00 2س 02 0 رايب يق 0 


رح 2 اع جم . 70 7ك ببة ا 
ا قلمن ل 9 


: وعم نتف ل 2ه كنك وديا 07 ْ 

: ع دِخملحسنا كور ع ل 9 

1 20 0 01 ده بحمو 4 متاحو وَأَمَانوِعَدَُونَ 1ْ تر مرجع واف | 
لي ا م هك موسر مانا | 


9 
. 0 5 95 
8 : 3 


: شتكسا« 


7 


ُ 


0 00 ا 00 00 ونحاة 
المؤمنين وعذاب الكافرين . 

3 [5-78"] التأرجح في عقول الكافرين بين الحق وبين شهواتهم» والله تعالى يمهل الكافرين إلى لحظة 
00 الحساب» واقتناعهم بخسارتهم يوم القيامة. وفوز المؤمنين. 
م حنج ب جه حكن 2 جو جين 2 جو تن 2 ل جا 09317 0 5 


وه لدوب مالاو 1 
8" 4ق عِندَا لمنَعهدَا اك 5 
م 1 

سس را ابر 7 10 7 ارك ججاو 
5 نطول له أونزيده. | اما اج دشول وجل وا العذاب مذا [ؤ و | 


١١ :‏ عر شنعاء قي -5 


وأنصَار التقرزة ا 0 حت ورين ع 5 


5 م هَوَانا أو ؟. ان 0 حباد ع و 3-6 
عليهم ١7‏ ترم 2 06 85 تقال 66 اك م فين 1 
ا 1 2 ظ 53 
اس 0 اه 

دهم نا 0- : و 10 ب م 1و > 56 1 


هذ” 
1 
ىا 


+ 3 


6ه 2 


<< التسى حسما 


دار 0 أ 
47رعة 1 يي ل 
ع 1 هه 
سحيب 1 11 211 2-0-6 0 7 0 


7 أركالئرات الي تر ل 2 جه 


. المّاءَ 84-شَيمًا 1 1 لمان 


و2959 لها 


ا 


6 
3 
١ 
8 
7 
١ 


3 3 و 5 7 7-0 3 و وم و“ ع اوعد ع 226 ب بر 0 
49 ننكرا فيا _- 2 | ِ تحكادا لواي)د ن ممه 2 
ا ايزا ين 4 ا ل 0 و مح وه -57 0 


فإ يَتشفْْنَ ويم 1 


ا وتنشقٌا اسُوَعحِبَالهدًا 2 وا أن دعو لِليَحمن ود 1 


5 اك 1 9 
ين شاع 1 وما . © 
أ دذدكزسن 5 

١0 0 0‏ 
ساح كر >< م 2 0 2 


بي 00 
1 لوت والأضرلة انيم 649 56 


بر 


| -لاث] غرور الكافرين بربهم 0 عليه واتباعهم الباطل وجزاؤهم يوم القيامة . 
دعوى اعبرلين لتخي حيو الدات ةك سروجات : وتنريه إله عن الوكد والشرباك. 2 9 


وج ج2227 252 0227222222 


يم 000 
وه | 27> حي -- 0 4 2 0-92 د / 0 هٍ ا وبل صصص -02 - - 93 
67 7-3-6 2-6 كج > و ف ون > ولي 5 ا 
: م ا ا كر شولة طلمرا ‏ 2< 0 وه هه 


“-حهم 


و س جم ل سم ص 06 دك جر سا سات يول 5 /1- 3 هَرْمَا نا أ 
اوعملواا بلعحر محريو 2 6 الخْصُومة 
2 5 2 0 7 م ١‏ 7 3 7 يديل ناد م لت ريد » 0 3 

7 حجر 29 صوتا خفيًا 


0 كفك 22-7 
و تاماك 
9 


9 لح جدحرو اجرد رن 

7 د 0 2-2 7و‎ ١ 
كه‎ - 276 
409--- 0 


2 
١ 
مر‎ 
-_- 


5-7-2 
3 
3؟ 


تج 
096 1و 3 


تت 
1-6 : 


3-3 


د 

11 
20 
ا ع اجن 
3 
1 
9-0 


اي ىر د 
2 
عه هد 7 2ه" 


د 0 


2 
7 ا 


١ تست‎ 


(ِ 


22 


| 
0 
7 
// ١ 
/ 


/ 
/ 
م 


1 
5 
و 


2 سس جد سه .سر سر 


7 ل نا علتك آأة 


لالندسطتب- 


مرج 
ك0 ل 
0 جا 


5 -- 
: 
عه د 
ل 0 41ت 
1 


7 7 الثَرَاتُ لاب ل 


١‏ خفى # حجديث : تا 
2 الس وحَوَاطِرَهًا. | 2 
و ٠١‏ «اتشكه م 


١ 0 5‏ 
1 نَصَرْتَها بِصَرْنّهُا بوضوج. 121 


ا )بغار اراك 
1 أعَلَى رَأْسٍ عُودٍ 0 
أل جشدع كادي مانن 
الى الطريق . 1 - 5 
ظ «العقدي بن المطهّر | 0 
ظ 8 | أوالمبارك «طلوى» | 8 
2 


سووار المؤمنين وتبقزيرهم بالجحتةة . ار 0-0 
إنزال القرآن سعادة للئاس وتذكيراً لمن.يؤمن ويخفشى» والله ذو الأسماء الحسنى خا لى كل 
شيء وله الملك . 

5-5 مخاطبة الله جل وعلا موسى عليه السلام ؛ وتعريف الله تعالى موسى عليه السلام بنفسه إيناساً 
له من وحشة المكان ورهبته . 
١‏ 6 جو ج00 


ل ور 1 هك 


6 وو ب 7" -< 7 >< 
57 / 7 ل 1 لله «+١2‏ - 1 بة 2 0ت 1 4 ََ 
ست 35 سد سم -- 2 6 لجفية ارد لوكا لدع - 70 ا 5-0772 


2: 


0 


: ' 1 / < 
11 «أمْش يا أي يي 22300 
ع ٠‏ 0 010 ص 52 2 


1 م مَنلاو نج 0 وات 


١ 


هيل دك 


ال 


يلمت ولا 


ظ لامك رجي عا رموه ا 


9 5 


د 


في الث 0 | ربا ع مسدونا © 


مَمَرَلِأمرو 


© 56 َمتعكك م : 


١‏ © 9< كدله هد : اله © حي <قد 0 د لحف 4< كحله دا 
0 0 لله تعالي عبده م بالرسالة. والرب ص كه عه والصلاة, |8 
والآخرة ضرورةٌ من ضروريات العقل المستقيم للحساتب والجزاء . 
[/اذ-:؟ ] حوار ومؤانسة بين الله تعالى وموسى عليه السلام كليم الله وتأييد موسى بالمعجزات . 
د متمد لط ل د جد 1 202 لق د ا 


4 كه نك ا ا تك له حم ب اك كه اي كه 


91 ك7 


0 


2 


6 
ا 


لاتب 1 أل 1 0-0-6 1 


١ 
8 
١ 


ه69 


<< سر جد بو 


اديدنت ا 


7 هه د 0-0 


1_5 


م 
: 
0 
0 أأويتزأى و مِني 0 


ررم 


ا كنك : 3000 
فقول 2 عو و8 ير وروعة 01 ا اسع 20 02 ى 5 
مل 0008 بحَعسكَ' لح مَك تقر ل البح تيا 1 


٠ --‏ 
ده 9ه 1 وي 
سم تت 


حر 


- 2 ا ا او يت 210 عع مامت وس عرد و 1 1 2 لتك لإ 


5 سي كَرنّ وكات تفسافتجبتك من الهير وفك فثوة 
رمك جد جر 1 كت سر جر للداس” تبس ب لاتيم عر ا لد 


3 5 
3 0 ينام كان يني لل 
١‏ لمن مجنت عل قد رطقو : 1 <لاييافى أي 


2 والاطيععاه 1 تفسى (69) ذهب نت وأخو]ك عاو تىولاتيا ا قاين 1 


ل 1 2 5 6 رسالتي 50 ا 
ظ َك ومسل و مرك «قولا ينا لق م4 يمل عليناأ 


7 01 فيه 1 يلق 6 
1 رصم © وناك مره 1ع لاس صنل 


ننيى» امطتقك كنا 


يزداد طغيانا ُو أي 


٠. (5‏ 5 2 0 1014 2 مجر 0 -لت4 5 

ئ وو عد ا ةلاض 

معتأ دخ - 8 ومَْفعيهِ . هد 
3 3 دشت إلى ما يضح إل 


2 3 سر جد 


| حك 


1 سيت عور 1 جد اسح سنت © ممرص”. > مرف جعم ها يو ا سرس سر دض به 
ظ د قل ةنا كيك ١‏ سَللم عي ماد 
ِ -< 6 : ا ا 9 8 


سمت 


٠. ) 207 ١ 


م 76 سسجسرل محر تج تسر جح سجر سبرب 7[ سجر ججح 72# 1 
لجل يتدج ور اولعج يعاد ورد ودود ودود ودب 242 


00 تله 
وه هه -جهه- ----20 8 سجس .مس 9 


[م*-م: | داة موسى عليه السلام ورعاية اللّه له وإرسال موسى وأخاه هارون عليهما 5-5 إلى 
فرعون 00 


0 


: 


1 رفى نَولايسَى ٍ 1 
المجدم الْرضَمهِدَوَسكَ ميا ب 5 
| 1 موالئيك 1 أ 28 07 و جَاينَنِاتِ شق 7 كلو 1١‏ 
عه 85 لإا | ا ل د لِك لدت لذو ]لش ضن) 40 ما اذ 
اه 0# 0 00 ار 4 نيا 


>7 ص 7 ليث 


جز م 


ومألرسَق4 


5 


ساص جح سر << سح سس سد سس حدس سر سر جح سر ووس سس سرلا 


حم أ 
1 ل ا ل امه 


ّّ 


/ 
ْ كن 1 1 1-2 كاله اش 1 5 ب 1 
5 الَّذِينَ كيد بهم 1١‏ في ى لوي موعِلَ كم يوم وَسَةِ وأن حشرا سس ضح و 


22 
5 


7 


0 ف و قَالَلَهُم 
3 | بالهلاك #فسْحدك» ةا رح اسه اس سد سو هس جر« صد 
نايت نم 7 لامشروأعل سوس زِبافسحِسَ بداب 
»د (لاتتك» ا 1 سم مدعا ا 
: ظ وأفترك (() فلسترعواًأ 4 


5ه 
“| العا نا 
2 9 


هي 2 
هله 0 


0 


5 


-- 


0-2 


60 
5 


3 
ب 222 


8 


5 


© جد 28 
, / 00 


00 


7 سم و 7-2 


1 خب سر ا ا عر د ع ليرء ,2 
16 هلنان أسلحران 770 كم 

02 00 لح سدح ساد 74 2 © | 

؟ ا صخر مت (2) تأجعوا | 


/ : و 2 
0 0 ا و ملكا 1 يم 41 ل ا 5200 6 
وك اك حي 20077 ى حي 0ك ىحوي 20 ىحوي 00ح حي 201070 . مم . ف لت مكارو باو - 
[ 55-49 ] متابعة الحوار بين موسى وهارون عليهما 00 وفرعون . 8 
زكه-54 ]| 5ه-59 ]| معركة الحق والباطل. السحرة ة مع فرعون. وموسى عليه السلام ومعه الله تعالى؛ ومواجهة 9 
على أعين الخلق. وححة الله عليهم . 


ع---- 95 8ج 227722 210-22 :2-25 210:52 210222-25 272227 3107 2 7 17 
1 ا 5 20 ا 16 2 7ه 9# 7 ل 79 27 اله 19 7و 


يس صم يحي اقب > تت تبحا ات عوع ؟ ‏ بجوو جم جحو +١‏ بيهم -- 


- 


مسي بح رج اي 
١ [‏ ات جا . 
9< 4ه 9 ١‏ 


4- 4 3 يي 


67 


١ 2 57 20‏ 57 - 
500 ل - + ١١‏ 1 - - 
١ | 3‏ حك 90 ١‏ 3 كج بر 
ا 53 د 
0 

/ 3 


2-7 
ف اح<در 


> لب 
7 كه 


1١ 
5-255-32 


> 


سه أواطقنه تبت 
جه 00 2 2 0 
الس ا" الى نطر]» | ا 


سس 


سل اسم و ع 6 ا الا لحت ست ال لد 3 20 سراح ست بو حت يم خا زد : | أبدعنا وأوجدنا ألا 
م اتلت كي منت له قبل قبل أنءاذن |2 : 


3 اله تفال 0 
8 


وه 9 2 2 ىم فد قر دك 3 7 و 
م 2 ان ملت دجنتست لديم ' 0 ك2 
2 0502 ا[ 52061 ا و 00 0 020 
و بو , 2 اورف 


ْ د ماكر علمَتنايت | 


2 


32 


دخ ب حيو اليد يك كا 1 


ص د < 37 00 
يي 8 َاممَايرَ َالمفكعطيكاوت هسنا | 
5 0 0 > سحو سحب يق > ا د هب عه از 76 
ُ( لوكا اله نت اق و 0 2 
اجا هه جين 
نيد 


هه جحقهر عارك ىر دسم 
يتيك لمكيل يحنت الصاح ل مدت 
9 َب < عم اع قر 0 
8 رون يها لخدتف 
2 وات ايده 5 


9 : : 
8 حح [5ه-ة5] أدب السحرة ة مع موسى عليه السلام وهو سبب هدايتهم. عليه لحن علن الباطا:” 
8 د إيمان السحرة برب العالمين, وأسرع الناس استجابة للحق أعرفهم بخرافة الجاهلية, وثبات 

1 0 وبا 


1 


وه 12 


8 0 18 ال 0000 سدسم 0 0 رصحو و وحار وار ما[ 
١ 7‏ 0 
2 ولا طبن. «اعك لك ات أبح رب ركو د بهم ومو 5 


ىح ساح از يب جح جاوز 


كالاتختى إذركا لك وو 2 2 سير لمم 0 2 5 
رلحَاقا أوئيع. 5 0 م تود وأَصْلَوحَونَومَة. 9 


' 0 8 - 
إلا منتى» الغر 24 ا َم 1 ا 7 
8 ”7 أ 


سس سر بور ور م سس صر م 


1 ا 0 عر عر ةوهو << 2 ريك 2 
1 ا لخد واوا زا 1 
7 هد ده سيسر لامب كي مت سر 1 
0 (ألسنَكمَادة صَمِجِية كا من ص 9 9 ت مرف 7 5 0 " فشبحل ا 1 43 


1 2 
3 ل ووم 7 ع 76 م آذه هه 7 ودر ل 


7 : جز سب" 20 م صرح رب اسم عي 1 
/ 4 الور علد 2 2 ده < و د ١‏ 

1 وَكُمَ في َك كوس 2 َال هم ألا لوقك 
5 : 


0 


3 61 لأَيمَا حَزينا 5 
: أوَاشيدِيدَ 91 : 1 
َ 8 «(تزورى» وَعْدَكُم لي |5 0 وم 9 

عد 9 سر بخر امكا 
8 الال د ب عه موسىع إل قوَمِهِء كلك 9 


اه د يد 5 1 200 
بك وطَائَِنا 7ر4 كا يمو ألمي در حَسَدَأَعَلَالَ عَيِكُمْ 
5 أثقالاً أوآثامً وتّيعات : 


وج كر عو م و 2 دن 3 ان 20 

' (ندزيئة الور من إلا كك يمك حبصن رَيكُمدحلقٌ 5 
حل قبط 5 6 مَك 73 7 
سه 2 © 9 تومي ليله َ . 
9و 


7 


5 
5 “دعم جين جر -_ يج حي 00 نا ل 0 0 جا وى جا ل الى جك ص 20 2 3 


[//ا-ة7 ]| انتصار موسى عليه السلام على فرعون وقومه. ١‏ 11 تعالى . 
[0٠-دم]‏ نداء إلى بني إسرائيل من الله تعالى وتعريفهم بالنعم . 5 
| [*م-هم ]| موعد موسى عليه السلام مع ربه و ميقات التوراة والتعاليم. وضلال قومه من بعده. 2 
| [55-5] حوار بين موسى ايده وقومه. ونقض بني إسرائيل للعهود وعبادتهم العجل » وضلال السامري . 2 
بكو بكاو ا كدو © ”7 0830107 :9ن" ها" و6 الا" 1# اد 8 لان درك 4 


فدات مه "0 اك كد 


متت 9 


م آ هه هه -ه 4 4 5 ظ 
ع - ج11 5 : 9 1 تر اود 
8 موس 10 ا ا 


1 ٠ة‏ 
ب كقح سو عو سح جل مسي 


رك شك لان © قال هم هرون من قبل 4 عَصَرْتٍ البَقَرا4- 9 
م س : 

ظ ِ : ع 2 هاو ب 0 0 وا 
ود ل ا 
ع رس 0 7 74 عم : 


1 18 5 02 
ذبرح عليّهِ هه سر ج م م | 
وألّن 386 يوست هالا 5 حك اناك |5 


7 ىو هه 
١‏ 1-8 ست اسم 1 هه مم 5 ١‏ - 0 


و 2 اع وو ء 2 ا إلا اتغرث )عَلِنت ب 
05 قال ينوم لا تأخذ بلحت ولا: رب 


ن تقول فرقت بين س شرا لولم ترقبٌ ْ م : 
2 >< 0 0 2 و ييل 18 
غ8 2 قالَّهَمَا حَطبَاكَ سدم 1 ا«اتبذئه القيئها أ 3 


ا ل م وبي ا لل داب ل 
. 7[ [ ز [ [ [ 0011 كفي اشر 3 


20 2 


8 يٍ و تسرك » رينت‎ ١ 
20س عريسي ةر سرد 1 سه‎ 


ٍ فنبذتها وكك د الف مول ثلى نقبئ 0 3 0 0 


1 

اج ٍِ ا 

2 عد سن د 256 - 4 سح .الها 

8 فأذهب فته 57-8 الحيؤة أن مَل ساس وَإنَككَ 07 امشبكك 0 


مَوَعِدًا لَن تحلَفَة.وَنظرٌ لهك لزِى ظلت ع : التسستكه» 0 


ع 0 و 


2 عب ا ا ل ري ١‏ سس 1 2 2 
ا لكي تْحَرْسَسَهُد م لننسفَنَه ل إئما ظّ 8 
8 هه 


ا 7 
* 24 “كات 


2< لوجخ ا عي 
وعم ا 8 
هو 
5909 
١ 3‏ زر #عقوبه يا 
أ 2 7 : 0 


ب د هه 8 
ير 0 4 7 ا ب 1 6 الي 


نالك نقص يمن يد ءاسك 27 8 


ُ 2 
ار 0 0 0 3" 09 انرص نه ياوها 9 
ع غناشت ” 7 65 جر ل ىر م 


ا 2 حاص حك 1 1 3 

1 اتش يسنن ف ١‏ 7 حَدِينَ فوس طم يو مَالِْيْمَتَحملا 0 000 5 

لمارا داك 00 مم 26 ب 

1 . ب ألشووة ما 5 يدر 5 ته 

0 - ئها 6 متو َعَم 3 
2 ُ . ا 2 2 0 

ٍ “مانت ل مي 0 6 لدعب 0 


ا أرضا لق 7 
مُسْنَوِيَة. ار 021 اك سن 56 © سا عر رح الس ده صَفْصَفًا 0 5 
١‏ #عوجا ا اناف 1 20 تيع حو 2 
2 6 دونك 2 © يَوَسِذِيَيو كد ١|‏ 
7 7# عنت عنت لكا ١‏ 
2 2-6 سه سس ته 351 2 مهد 7 5 
: لوو 4 دل را | لاعوجله مدو مش يعس 1ل صَوَاتُ لِلرتمن فلا مع[ لكت : 


موأ ا ١‏ 
جا | وحضعُوا. : 11 ص 


8 الإهضماا 4نفْصامِن | 2 ف مسد يوس 2 


0 ")| 2 517 00 سح سس تح 5 2 7 8 


7 ش 0 2 0 8 

ل 2 3-8 و اي له ودب ا 5 
1 

8 ب 2 3 سح و ا 2 2 8 


9 م 0 3 

أن أت 0 00 2 3 

م ميلد 1 

| سرافو نالور لله سَقُوَ ورت ف وك 079 د 
6 


و ل 6 ا بكاو ا بكاو ميل ل 


2 4) سج جيتس _<<تدرب 0 4 2 وج 

رك كس جه دك جه 1 جم من 6 
23 

أثر القرآن في حياة البشم أجمعين وتبشيره للمؤمنين وإنذاره للكافرين . 

صور من مشاهد الآخرة. وضالة الدنيا وغرور أهلهاء وصغار أهل الكفر وهوانهم عند 

ربهم . ونجاة المؤمنين . 


7 9 د ود 26 ا 1 ا 0-5 7-775 6 72 
222 6 20 له © نه جح فنك ' فك 9 ا ل 5 ١‏ 


لل كل لويس ححا لل 2 امه الجاحه !مكمه 0ك سس 


_- 


فَتَع لاله انه أَلْمَلِكَ الحقٌ قالش مورك أ ا 0 
آياء -ه > 7 0 تدع 4 يليك ١١5‏ #عهنة 2 
3 | يَعَصَ !للك وَحيهُ. َكلت رد فِعِلمَ( ولد عه" قي يلم امرنة | 


: م دادم مِنقبلُ فنسى ولمضحد له. 2 99 َع ! 1 |ك4لانسيبك |0 
: ليت 1 فدرأ م مسجَدها إبِلِسََ أ مح 


١6 2‏ اصح 


ا تر 2# سر ساو اك لود سيد م 0 ف سر ا 
ا فقلنايتعادم! إنُهنذاعدولك ول ولاعت ذلا رح" 8 رده 100 9 
بجر بح جر افق د . هإء١١-‏ 00 


2 ا جَنَةِ تق( نك ألا جوع فاولاكك 09 | 7 


© يَرُولَ ولا يَفْنَى أذ 
: اكاكس 0 وسوس إِليّهِ ا 
7 06ص 5 عرز تي : لجسن سر صيق. ير2 بلإررعة -.- من وه ا 

2 سس مأك ايتن4 أخذا / 
: اك م لد الخلر وملكِ ٍّ ع ان. «عمع 4 


ىح سم 122-17 3 4 5 
لبجة اميك اليم متسر اه لفقا 0 حال اللي ل 


2 ا 
ظ 1 


0 


1 
كد امور ين 7 حانيي 0 

يل يدوق فوسو : .دكا | ا 

خرص < سس سر رخ 2 7 5 في 0١‏ 
لت لسك 1 اجرطاو 6 | اسلفة د 2 
ِ 7 شماه ل 9 


30 0-0 0 و 4 5 م 5 2 

ات 6 مَعِدسَة صَتَكا © ||بؤ 

مت 0 نه 5-1 5 

عدب 00 دن كرو ط 9 

5 ا اشر سعد سر < سس 1 1 0 
ظ كاك رب 100 1 


ع ناه 9 لإ 20 2 ل 0 > لا" 0 > لإ 5 ل لنت 200 > 0ن" 30 2 انا" 250 عدن 3 : 


3 م توجيه للرسول يَكِْدِ بعدم التعجل بالقرآن» والقرآن وحي الله إلى محمد كَل وهو العلم. 
1 زهثكا-؟أ؟ل| نشأة البشرية. وعداوة الشيطان للإنسان» وتحذير آدم عليه السلام من إبليس اللعين . 

ا [#«الدبارل] بيان بأن الذَكا دار اختبار وامتحان » ونحاة المطيع لله تعالى. وخسارة الذي أعرض عن 
0 القرآن ومصيره يوم القيامة . 

0 : ١ 
اح كو كوب كو كلو با مود فود رده‎ 


8 


- 


: ! 0 11 ل : 
ون - 1 

ا قفا زب 3 مال 00 باوكنأ 0 

إامآلَهُم ؟ ٍْإ 9 ل سو سار رجاو رس ب 7 3 


)نع براش رع 5 نحزى من سرف وأ ومِنبِتَاينتِ ربو ولعذاب| 


58 
2 


1 2-0 55 وصينة 8 
0 د هلكا قلَهُم من لقره 1-7 8 
امد مداع ف مد َمَسحكِم كلمت لالش 07 واكم ١‏ 1 


8 لارماجك” 2 عدي مر 4 


ا 


١‏ صر لس د 3 1 0-1 7 0 م 
0 ب ا 1 لَكَانَلرًا ماواجلمسمى [59) 5 
1 ل ريك 2 
000 212 شر ل ري علد 0 3 

امل رات بذع 1 7 534 ا ا ا 38 
ا | بِربِكَ «ماتي اتل» أ - يوون وسو 1 لاز واشعبدل ع 20 5 
8 ساعاته 11 مر : ا ا | ست و ل عد ,. 
ا 1 8 ومنء تاىا تلِمَي وأطراف ا لا رلك ترصَئ وتيا 0 
6 ! 
يإ وبَفْجتها. «التنيهم / 3 دييكا يفف يفنا وا 1 وَالرَن) | 
ا بده لتجعله ننه مك رو 7 م هر 9 
6 لَّهُم وانتلاء 7 لبف 22 ْ 
5 ب لين مي القرآن 7 200 2-0 ان سه 9 2 لوو اجر 0 
1 ا و معي لاك رزو ا ماد للنقوئ لذ 
8 ا 1 11-7 هه 1 0 2ك ني جد الى .7ن انيتا 223 ع ميل ساد كر 9 
©طلادةلحمزبا اام تتد| 
١ 8‏ 2 9 2 ٍ 0 7 500 رس ور 20 لن 5 3 
] ينه ندج لصح فالاو كته م يعَدَاِيَنْقَيو- | 
ع 5 سور او و سات سهه ب 2 سرجه 27 7 سه له 7 2 
7 جا 9 11 8 3 ع 3 هش 1 : 0 

"ما ا و37 بك سن عة بحس 2 د 1 لما 

1 امراك ب 0 7 موي سي 1 


لا بر 5 : 


او ا وس 
تدمير الأمم الظالمة . والأمر بالصلاة والمحافظة عليها. وعدم الاكتراك لمسالة الرزق . 
استفتاح الكافرين بالآيات على الرسول بَدِةِ . والفصل بين الخلائق يوم القيامة . 
انا 95 ”اتلك 9ك اتن © ات > تح 7م (([83 0 © 0ن 9 ”9 ”ه49 9ه 92 ااانا انر زد 


يد حت 0 


0 


6 4 ١ 
١ 
2 1 و و‎ 


| 2 نه 


ممت - 


0 101 0 
1 ِ- والدالر ررحي م 
نا ورور ع عاج رده 52 000 8- و 7 

4 


1 
5 
1 


5 هن 


عاد 


2< دداة و 2 


ستمعوه وهم | 


1-5 
20 


مُحَدَفْإلاا 


2 


ححا 


ا حي 7 


م هين 


3 


امساح 


ار 
م 


22 
0 م لوس حت | 


[ تك كك 


ب 7 
7 
210 


222-77-6 2-2 2 


: 4 - 0 
: 20 2 1 
تح 5 3 تك 


0 


ا 0 


لف يلول ألسَماءوَالرْضٍ 


ص 


عد تددر 


هر 
ع 


مق 11/1 نْ 
ا يِذ وأَملكتها هيومت 
الما م 
سكو كم لاشدوله 


ونا يج 


هو م وه 

8 الو 

سح ا اسح سس سسا 

لقدأنزلما مين ا 

"ا 0 007 لا" 3 انا" 20 انبا" 101 02 ---- 


٠١-١ [ :‏ ] اقتراب يوم القيامة وغفلة البشر وإنكارهم للحساب والآخرة. وافتراءات الكافرين على رب 


59 


22-77 اا 1ه 


1 
205 


اس 2 


3 
ف 


0 
20 
٠ح‏ ونه مسحت 


ا 


> 


4 
مب 
جحو 1 امود 


2-0-7 
د 


ل 


/ 


0_2 


! 
/ 
3 


أ 1 


ب 000 


العام وماك 


7 و 


له 
ل 


0-0 > 
 هحص‎ 


/ 
1 


جم 
0 
1 


نت اه 
آي 7 
ة- 3 ) 


40 
6 
١ 


7 0 


9 


: 
0 
ا 
0 
0 
0 


127 


الككجوويي ‏ -- د و ١‏ جيهت 


7 
لت 


ل 
0 


4 


م 0 إلد 


يوي 0 


للد نبيباسيجاة إرسال بشر. ونصرة الله لرسله. وتذكير لأهل مكة بعظمة كلام الله في 


! 


2 هده ون كم 


تك 


5 


1 
٠‏ +2 1 
0 > 0 
0 
1 ا 7 سالا 
5 2 ه - 200 2 ا 


ل «5 ج< 
ب 0 2 


١ 


4ح هده 78 


سد كلجال 


ا--5-- 


5 


6 


ا و 


5 


بلسلسجحججيوجوو بج - 
4 
5 جه “4 خط : 


59 


“ني ”هد 


بسار 
4 
ي- ٍِ و 


ل اك 
6 1 6ك 5 
امج 
م #اضغلث حاار 0 
' 6 - ع 2 9 
: 3 
- 
: َآَمَافي نَوْمِه 97 
01 مراك أجسّاداً ١‏ 
09 : 1 و 
# أز ذَوِي جَسَدِ. 9 
' < سكر ,ر اله 
.ات 1 ا ْ 
)| موعظتكم أو شرفكم ليا 
0 9 
جَسَدَا 1 3 
0 
: 
١‏ 2 


ِ 5 0 ميا 
1 0 أهلكنا. 7 4 
8 ع 

ا يم. عَذَابَنَا) 0 


الاشية. ١ 20-٠‏ ثارث ر ايل ماثرة ا فيدود. 
وأنة» تعنم م ب ا و ين 00 00 ا ل سر 9 
1 طرف" 4 1 متَلوتَ (راقا لوأيوينَ إن عليه 000 5ك | 
8 حَصِيدًا كالئّات / عت ا عر ل ع ا 2 مر :0 
2 المخْصُودٍ را ١‏ موده هحص امريد يماح | 5 


6 7 سم رصض< ا 
33 | شم كترم 7 0 5 0 11 ا 


ف “صر لف <_ 


د الى لاد سكن © قتتي فق | ا 


]بن اجأ و 8 


0 سسا صرح سر جح م يرو 2 0-0 50 ا 5 
: 026 و «فإذا هورا هق وأ صِعونَ أ 
0 7| #إزاهق##ذاهِبٌ 19- 0 2 1111 سل لو : 
ا ين ا الت الا ني ات[ 7 


2 52 سس سس تعر 21 9 


و لديا ليسوب ناجل وال يو 7 


3 لا ل 1 
0 


بفصه 

98 4 اي ظ سح وى - 0 5 ا 6 
ال ّ لاع ون دوأ مدنلا تت هم يرون 5 
8 إكتايلوم في إن ب ل 3 سانل ل 1 
أ المشرنح لمن | 3 0ه هملاكم 7ه مكدو 1 وبآ عرش 0 
كد وق 0 رحست ! 2 ل ل سور ١‏ 1 


يا هم يبون المؤتى 1 عي / 20 017 / 
١‏ عار . 1 0 روه 2 ره 7 م 
0 دوين مويك لعأ 0 : ل 200600 7 معى ا 

ا 


8 بد 10 يلا ره 00 17 سعد كس و ص يجر لل 
١‏ ود اي يعلمون سم 1 ا 

9 و لح 8 ا 2 6 حي حي جل كو 9 الى ج09 د 1 0 لد لي ال 

15-1١ [‏ ] العقاب الإلهى فى الدنيا وإهلاك الآمم الظالمة . 

حكمة الله في خلقه ونصره للحق ودحض الباطل » وخضوع المخلوقات لله تعالى . 

محاورة المشركين والرد ل 


لصح و ار ١‏ 1 هد 6 © هد و هم "هد الدوعدة ةف كك 
: 0 1 00 1 1 
و سل <> 

د مس 1 1 ليث له 


سببب” 
1 
2 
كشرده هد * 


2 


4 . لوو تا ا اا 


5 
و م ضع >< 


سٍ 


ا 


ذا 


وه 2 
كر سي سسح ةر ات له 


2 7 
21 


الا 8 أ 00 
0 ا 0 00 

1 7خ ست مويه : 
: ولجتويت لاي قوفو في 00 عدر ضر 0 
9 م حيواناً أو نباتا 5 

سمه بطر  <‏ 22 يده 5 

0 5 موسرو 1 0 8 
0" ص 0 2 ا 9 ا 5 
7 بسك سجامر 0 ميا جل سس سح عي شري يم دأ ِ 
١ 1‏ أكون اليس كار مَمْتهوحعَتَ 1 0 
رس" ب اد ساسا ب جم 0 3 )مر وَاسِعَةٌ م 1 


6 2 
ٍ مِنَألماء شىءِ حي أفلا يؤمِنُونَ وحَعلنافِا لارضٍ |. وأصسجتتعزن» إلا 


مسر و 6 ونا من الوقوع أو أ 
7 8 ا د 25 / 
رواسى نَتَمِيدَ يهم و جَعَلنافيَاو الله اكير بم 9 


وت 5 1 0 اي حَُوظَاوَهْمْعَنْ | 5 رار 98 


0 
0 

1١ 
١ ١ 
لله‎ 


5 


2-7 


2 
49 
شحهس:: 


4 
0 6 


6 


_ هو« 0 لخر سم ره سه له و سي سا يس رس ص لت 0 ا 1 ا 
: ينها مرضي ل ل ولتي ” 0 يَدُورُونَ أو زود 
5 0 ع + ووه ر هه 13 076 ني السْمَاءِ . ه"ا- 9 
7 َمل فيه لاوفيتي حون 9 وَمَاجعَلنا شرن فيك , فإ تلم » تختير لخر 
ظ 


17 


ض< س «< قد سا سي هر 


ْ 5 26 هه 
أن الموتون عارك اشرو فونه لينارحعون 9 | 


و 2 00020 ابيع 0 امع عِلْن حَالِكُم . ل 
الْخلد أَفَايْنَمتٌ فهم الختيد دون 2300 ! / 
0 


المي اه - 5 


0 


0 الوحدانية دين الأنبياء يجحا والملائكة عباد طائعون, ولا يحق لأحد من العباد الشرك 
د بالله أو ادعاء الآلوهية مع الله . 


9 [ ١ه"‏ | آيات الله في الكون وبراهين علمية على قدرة الله تعالى . والباقي هو الله وحده والخلق فانون 
8 وإلى الله راجعون . 7 
4 كو ا بكاو د 2 2 008 يكز ١١:‏ امود 00 - ٠-0‏ و 12 ١-2‏ جوححجر 27 


حر 1 خاو ما يه 0 ل ل د حي يوحي سا كه لامجك م سيد 2 هد _لنا 


وب 


اتنتشرة رد 2 


5 


يدنعُود 00 ؟أسدائه تسبي سميج جع : 
2 


ا 
ا عي 


1 


ا يمه فجأة. ا 


7 د هممككينرفك 9 خْلِقَالْإِمنُنْعجلم ريك 1 م 
ظ 2 00 ا حمق 5-6 م 
0 ويُوَخَرُونَ ]١.‏ : إن مخطخ سين ِ كاك 0 
01 5-1 د هِهِمَالتَارَو و 


أونزّل. 1 : .2 ظ 
دبعي 04 هع م ملي 
8 اي 1 9 0 - ”7 
5 | ويتحرس سه 5 

ال لو ره لد 6 
: الشعنه 0 بر شوو توك تويك 


4 ْ ا 2 2 5 
ك0 #ينظرون يمهُلون 3 وو 0 


ج ل 0 اا 7 ١‏ 

١‏ ل ا 2 سس جد سر جد 0 جج 0 م رم تر 

اوا مود د ا 2 د 6003 0 8 3 7 9 
. وه 100 ل 0 هو رء* فت 0 قلمنه 115 0-6 و تمارمن | 

جا ينصرول . 

3 سح عر كلاس بح م 2 7 3 


8 ليمي نبل همعن كر سير 9 
0 1 حى ”> ور سن سس جه 2 
5 اللمذتلعه سماد م 

جد 1 2 رج سر ٠‏ سس م 


يق 0 1 يصيحتورت>» ١ ١‏ 361 اي 

0 ارج 0 العامة را 0 0 ء 8 
و 2 أ سه سر وه لعن ل 
: و وََابَاءَهمّ عرّك لعي الشبذا فلايروتَآ 5 
5 2 هجر 59 


بعد د 1 


2١-5 |‏ | جهالة الكافرين وتماديهم بمعاداة الرسول بََدةٍ ووعد الله تعالى 
الله تعالى المقتدر» والعباد مقهورون له. وعدم نصر ا لآلهة لمن كان يعبدها. 


0 1 
70 
2 


+١ 
حب ابص كر حب ب نس جك‎ / 


0 


قل 0 0 

روي ات ا ده 1 م 

9 00 © ل اموه رسعمعحه مّنْعذاب 97 قا نصير 5 
9 7ه ل 0 تآ )ا 7 7 1 (الينط4؛ 'العذّل. 5 
0 شه 2 السك ااا كت 0 م ودُوَاثَ ل.ل 
: 17 6 م ل ا 7 
را لمومرا 5 0 0 
' ان وَزْنْ 0 شي 8 


كه 
8 
21 
صم 


لتر حير 8 
اي 1 
2 و 7 


اه سداد 
( 3 
5 


يحم 
ىت 


5 حم - رس 0 3 ىر 21 2« 
سوسم “و 

: مير 20 > رك جر م 
7 لتقت كرت قم 


5 


إٍ جر دص 6 29 660 اغرء يو 1 ل 2 5 

1 وص 0 006 عر اخ جر ور د مو ا شٍْ 2 1 
5-6 لوت 1 ا , 5 2 61- 
5 نه يه لو أ خرن لي ل 00 
1 بددعللميت لزيا إذ قال لايد وقووه ما هلز والتمائ ل 2 إن حتين,ادسين ع 
م يذ سوست و 3 وس ع رمه و ْ 

9 أسَمشاعكونَ © مالو مكنا ءابآ عيرست ما 9 : 
0 7 ساس د 08 ع" كرح سوسا 25 0 ل 
قال عد كد انشهروء بَاوْكمف صلل مين بان ار إقألو | 8 1 
8 ح سرس تير جربل .م جين سس سوست م 0 ب 
5 0-6 ظ لك بر “دن زوم م ع و 

8 0 منت من للبعبين 29 ب قالي ل( 3 وت 8 : 
ص م 5901 3 يا رك 2 9 6 

اذى فطرهرم كْتَلشميت 0 / 

2 7 كك فاع ال 0 ه جر« 9و 9 


08 غدل اللّه 0 وغفلة 0 0 بالعقاب . 
0 2 إنزال التوراة على موسى وهارون عليهما 0 


8 0 ِب 5 
“ب تن 4ح ”تنك ى جك 11# ى جا 00177 ى جا 20 بيب 0-7 


7 6 1 
ا 42 انه +٠‏ 


2 ره مر 0 كك ا : 

أ افق كش يت ذلك ركيم © لا تأواي. أ 

و هه هه 0 

ا * عو 3 7 2 ٍ عر -< لمعا ب رت مر ا 3 0 و 1 
ا علدأعينالنّاس 1 2 قالواءانت فعلت © 


اتوي دا !| 
يي 


جي- 
6 


5 


ب 
204 


ع ٠‏ إلى الباطل والعناد | نادي 7 


0 و 1 ع لخر رد 
: أي ا 0 عدذايتَاطاينَاري (0 قالبل وح يصعت" 
ما م .جب 5 
بي كلم تصَبُرٍوكراهية هنذا سوم ارفك وامس ميت 
: مك نه 8 938 7 


سس اسم 0 2 57 0 م ع سب 
7 الأبراسته الى ني أَنفْسهمقَقَا لوأ ِنَم أ 56 مع هون 27 ١‏ 5 
ا أرض الشام 7/ا- ' وير سمب سل د عبشة 4 ع 07 ا 
ا ا ع وموم ةاش لين علبي ما فقول 1ه ان 1 


ٍ 


1 


6د 


جا 


| 


9 


0<" حتة 
2 سس © 
0 516 


حا 


«ايُ» عطيةً أو ا إٍ 
ار وو ضر 1 
ُ زيادةحتنا ا ! أفسبدُو تمن دو أنه مَالاسفَمَحك شياو | 7 
0 50 2 ا و ملس ا 
' 0 00010 لوكا فعضي لود ونون ساماد 0 
1 0 0017 0 2 مو 7 
لفرت 169 متت اسل سس .. ان : 


ل و 
: أ وارادوايه- | الاخس» 


32 
وَل لّضالق ركفب وي - 
31 و و باضه وشحستاصيييت © 1 


: 0-0 ل تداكى 9ع “الى 9ج الى 9ج وى 9ج الى 9 “الى 0ج الى <0ج 0 ى ج09 00# ى ج09 ا 

[١ه-58]‏ البرهان الإبراهيمي على دناسة الكفر وغباء الكافرين» وانقلاب التفكير عند أهل الكفر 
وعنادهم السدتك بالسسرار على الباطل . 

[75-55] نجاة إبراهيم عليه السلام: ونصرة الله تعالى لأنبياته؛ وشريعة إبراهيم عليه السلام وذريته في 7 

العبادة وإنعام يناع 2 


بتي يبري ييا ل ا 


2 ج00 4 كارو 4ض بكاو ا بكر 0117 ولد ور كلد وو اتلد وو ولد وو كله ها 


هر سه جو كار 
: 


ول 


37 


نه" هه 7 
5 

4 عه 0 ٍ 
2 ين أ 2م 2 ل 1 0 ال 
| ا كرد عكر تنا 8 0 
ل 3 نوي خا مر سريت 0 0 
م ص 2 1 ا 0 ا 4 
عَنِيدينَ يد وا علس ونجملله مب ىب 7 1 
٠ 1 3‏ 
ا فك 2 راي م | 
0 مه < 20 7 
١"‏ الْعَربةَالىَكات تَعَمَل تيت دافا َوْمَسَوءِ «اتشرديه 1 ' 
م 1 بلا نأكلته /١‏ 
٠'‏ 5 2 2 متخت سد سس جد 0 0 بلا راع 5 
3 ه ١‏ - قد / ش واد خانله فى رحمد 46 نه عدي | 5 امن ير 59 
اع 
م 2 2 


مر ل ا كه ا وع تل 58 
6 جرس عر لد رلور 208 ا 1 
0 واه 2 ونصرنله من َال د نيكم 12 5 
0 جود حسه عيدج بر وعد معسيق 5 :. 
ذا اَكَدَوأياإبَم كفقوم سر وكأشقت | سس ريخأ 
: سر تر 2 7 ؤ 2 ف 
9 | لمعي ([0) ود 7 شاكيضن1! كنف ارد لعفم اسوك ل 


ُُ 


اج ره جم 
ا امسيوهدد . سس جك بت لسرا + 
9 نفشت فيه غنم القوم وحكناء ! ول 1 . 
8 يه سر 0 0 55 2*5 

تر 


0 007 2 ع عير + سرع سر ب سس ا أ 
هج : 2 5 5 ٠ ٠‏ 

* لماجا ويه 0 وعلماوسخرنا | 
9 عَم ل 
[ أن 0 0 وهر درن د م يه 01 2 س0 ١‏ 09 
3 هه له 4 وديف 


| مشتاصكة لد 


ب هه 2 ع ىوح سا 4 


7 8 


18 حم ل 
6 دل ور 000 عر 2 -- 2 د رك زه 
8 76-74 | :76-0 ] لوط عليه السلام وقومه. والعلمتدو العلم الياقع . 

2 [ كيان ]| حت عد السادم وقومه. واستحابة الله تعالى دعاء أنبيائه . 

2 56م | [ 25-78 ] آل داود الأنبياءً الملوك ومعهم معجزات إلهية كبيرة وتسخير الله لهم مظاهر الكون . 


ع جك ع جك اك جك اك جك ”اك #الرل ةف 0-0-0-5 0 7-0-2 302 كه 


ا :سل هم 


يا نفائسها ا ا 0 ” د سر 00 1 
7 من ال نادى ريبّه: في مسن اضر 


-- 


5 أ اد الصا ا يي سدح يج 1 يي سه وو رد او جح د ع 
3 4 [فاستصية ات لس ا 1 
اس ظ 
8 ا كنم و جد سر جمد بح ل 3 7 و 3 جر 
2/7 ات ا ا 


ييه صاحب سوير الكنلسلْمنكضوة : 


6 0 <> هه 
السلام 29 2 و خلنلهموفب 1 


؟ّ جور بوعل سرج او سس 
عيذ عل زب 59 ناد 0000 
4 -ِ 2 3 
0 لكفْرهِم اند ل 2 يمع 
1 00007 9 عأ | معدا 
0 بيد لنْ نُضَيْقَ عليه لكا ١‏ ِ- أي 
1 و ان | لع 1 سر 
ا جربا وربا4 6 كنت ين الظدلمست / 


5 مج اميه 05 
يفي الاب دحو نو من عه كرب يلوك م ظ 


8 | العمّاب ب #اخلشورن 7 اليا 2ت 


0 كد يسح سر علو د |( 
8 لل خاضعية : 5 إذ بعت ومورب حو لوليا للمي ار روه 4 
ْ 7 ْ ظ 7 ١‏ <> 0-4 - 
ع ا 20 َاسْحَجبمَا ينه 0 1 
ا ف 5 0-0 1 
"ما : 2501 اس سر 0 جك / 
"١‏ 5 تسارت ةا اا ياه 201 © 
ْ اللي و ا حا كن ا حو الى جو حل الى جا لل الى ج9 هن كا 
و 11( أيوب عليه السلام النبيئ الصابرء وذكر لبعض الأنبياء عليهم السلام . 
5 . 


يونس عليه السلام وسر دعوته المجابة. 
زكريا عليه السلام العابد الطائع لله تعالى. 


© اتا جك الى أ 6 9ك “تح ا (2211 90 1592*915 م 19 كاي اا 


ل سحللهس ‏ - 3 سه - 6 اده صر - 1 ارت #لسرروووي 03 


1 2 
95 

: سس سر جد سلاج 12 و2 257 وعم ز' 
1 شمن يختهل رن . سحب وك تسن 1 عترم عل ل 


20 


35 نر داهم : 
8 وات اط و كبو سي 2 1 ل شر 46- 
7 َلِنَ وببوساس مت 1 الع مزتقع من 1 
الج 0< سه سرح سس 002 فر - - 

أهلكنها نهم لغوت 629 © عَوت فيضت ألا م 1 


ا عم رس م2 لاه" راس د نب سر حار 
1 يلجوج وماجوح 1 ا 2 بِينسِلُوت 0 


89 20 م حر 
2 


58 2 0 12 لو ع د ١‏ 0 ا بر د 

فا لهمفيهازفيروهمفيها لاإسمعونت 

١ 3‏ هسه وه عه 1 و 208 ح 0 2 2-1 4 
1 . لهمه 2 


8 
| 
: 


١ 
970-27 


نه د 


1كا0ظ22ظ2 د 


أ امسا : 1 
رت 1 رق ددرن ل 
عر و اس عو سير سرض 0 ار 0 أذ أبصار م وحصت 5 
5 تاقد 0 يدعَدَبَ كَل 1 جاتر # 1 عَطَبها ألا 
: | وفوا لي 1 


| ب 2 سي ا 
8 


ل عو سس لهل ب 1 


لاا 


ا 8 ار و م الور 2 هه ري 0 0 
0 ِ 0 2 0 ع :2 


5 سد ضوع ميت 

[؟4ة-ه4] المؤمنون في التاريخ كلهم أمة واحدة وربهم واحد جل وعلا. 
[5ه-١١٠]‏ القيامة موعد اجتماع الخلق واقترابها بظهور يأجوج ومأجوج . 
005-01 فوز المؤمنين وهم من الل 


.1 . ست - ججصسحر + ع 5 
اخ جك وى جتن وى جا الى جو نح جا 0500211087 
“كمد هك “معد هم لز 7ك لسحصده جم مما مح حال تك 3 


رع سسالا ر 


إصظي 2 1 0 در انل كت اكه يز لك هد يز 1ك قدي كر سود يريا التق كيدي 


9 
7 2 02 سر ا سر ره نظ سا لو كم حدس جص .مت ىو ل 
ظ سيسها / ل : : مأ أدث 2 - الور ِ 
0 صَوْتَ حَرَكةٍ تَلهِيهًا ا دسمعوت حسيسها اي معاي + 6 

١‏ . 2 2-0 و سس سس لهك و 


7 00 م حَدِنِدَونَ لي لاحر نهم الْفرْع الا كبر وندلفلهم ا 


و ص ا 0 م و ا ' 
البَعْثِ. -1١:‏ 1 هلنذاده تازه حشئز مث | 


ف (لتمز» اشن أي جم ل 2 
0 © بتك لصم ة كل سمل نسطنب أحكبب كما لا 
عتس ا دنآ ولك فيد دعكا إتأكأكيريت [ إ 


/ كيب في السّجل 0 0 

ا « زور 4 لا 0 11010111ظ لز أي الك 
1 ( الكت القعالة ظ 

له للرح لك ١‏ برِتْهَعبادى الصد يحورت 2 َف مَذَالبَلَدمًا 1 
0 | المَحَفُوظٍ 0 ا 75 2 8 0 ا 
سد ] لتؤوعيرت ؟ومناب متك ا لرَحَدَلسَلِبَ 56 


ا جرح ١‏ سد سد اق 0 
1 ل اس 1 © تلإتمايوى ع مك1 وسلاييو «١‏ نهو 1 جد 
7 ا 2 ف يشر © م 1 


ا 

5 0 2 خا تر د 
جسايالندي| ددعل سَوَوَن در ورب أميودمَاوْدُورت (7) | ١‏ 
8 لون درت 4 هاا م 


أذري وما أغلم .|( 0 َه ل 
ُّ و 2000 هه ل 
0-0 06 8 يي 
00 اميه 00 
ظ تساي » ١‏ انيه 0 
4 23 9 0 


: 
1ك ونث ل أل 
ايتاذ الك 


]٠١5-٠١4)| -‏ وعد الله السو اع رن قي 05 
1151| محمد :35 خاتم المرسلين ورسالته رحمة للعالمين. وله أورث الأرض للمتقين وأبطل 9 


ا ْ كيد الفجار الكاذرين ' 1 
وححد 1 
1 وجح بع جك ات ع جك ا 2 جك نح :م ([[0022 ف ل 9 9 م 19لا 7 249 قله ذه 


د رود > هذ _لم 7#بك سلب 


2 : 3 3 200 00 “دده د رد حم 
: 0 1 

0 0 1 3 
١‏ 5 72 اح 0 7 72000 1" 
ا تسا ص وه حا 2 21 06 8 4 
> : يك د 3 
ا 2ه 94 9 07 1 / | امال لاه 


كر 2 0 04 
يا 2 لاسر 2 اس ار هه مه 0 0 
00 لحنلل كا 93 اس ام م 


7 7 20 00 
: ك2 لرطوما يشكدر لرى وَلكنَ عا سك ددن |0 0 


95 5 م 21 © انَحَذَهُ وَل 3 
ََاكدَم دلق نمِل و وَسَ كل / ا 5 3 - تدك ا 


1 1 0 ظ ِطْعَدَدَ 8 
نكردو لي علدا اوت 2 ا ا 5 

3 م أده 2-7 0 
دك عَدَاِالسَّعيِرٍ 6 يتَأَبهَا لاسن مي 1 ل 


3 
فو > وه 206 


بن سم ضر< سرح ور و 2 2 
ب : حب ' نطفَوكمٌ اذا 5 طاحزة الاق مور 3 
ْ 1 وم 02 0 0 1 ا ته 0 ءٍ 
2 20 اي 58 1 ا ي : الخَرفٍ والهرّم 8 
- عر بيه موس يد 8 م ا 0 
: ميمه يَابسة /2 
7 2 9 عو ورم 1 و تجلة. ل 5 


لوكت ا 1 
هه 40 


١ 
أن‎ 


: 
2 _- ا ا 92 
إ ولحت َنْيرَدإِكَأردلِالشُمُرلِحكيلا يملَمين ‏ 


له مه 6 انع 


د 0 
0 1 


9 والتمَحَث . «ززع أبؤا 


7 ير 


2 حت ره سه 0 دع رخ ةتح سر 0 
7 معدي تاك الاي كمد اكيا نام | 
7 فم 2 ل سر ب 2 00 د فل > : 

8 لمشت وويك وأتينقت مق حكيل ردح تهبعم حم | 


9 اوح ولول وجو وجو وك رتح ور واد ود مراطة وراد ودر 4 


م" |[ ]| القيامة وأهوالها وشدتها المذهلة» ونداء للناس بتقوى الله جل جلاله . 
الباطل جهل وأصحابه هم أهل السعير» وعداوة الشيطان للإنسان . 
[ هلما ]| [ 2-5 ] براهين وأدلة إيمانية على خلق النفس البشرية وقدرة رب البرية» والساعة واقعة لا محالة . 


> 1-2 ]دآ 2 3 2-5 كام 5 ٠‏ بجحتتجيج 0-2 يرسا 0-3-١‏ سوس 
0-5 ا 92 كل هد د جات ا 5 26 5-2-6 7 مك ١‏ اك 0 ه44 27١‏ 3 ار 2 2 ١‏ 
6 لخ صم جح نل ذم 


20 جه جه ١‏ مهد 3 231 


١. 


الال«2< حر كح و د و 42-7 و سد 


2 ا و 22-7 
١ 1‏ لالإنعطيدة | 71 
1 

3 حر » ذل : 


57 ا 
م لحر أ 00 
عسي" لارب فباوارك مَبَعَتٌ من في 


كة 
1١‏ 
0 


ه 6 
3 
- خد ”” 
و 
0 


الاضيجة .سور سيا 
6 


6 جه خذ 6 جهو خذ” 
9 


د 
ل. 


عد4 شنو 1 


> 
3 
و 
حي 
ع 
ل 
6 


1 له 1 2 عل ك١‏ - - 5 
3 ا ص ءدبت « 2 جولو مس راص ير ل | َس 
#التامِز «اندن» ل اربوا م 
3 3 


1 .ام أاقنا ويه سل ادس سر بسر 
ي) الصَاحت المَعَاس د بماقدمت .داك 20 
6 ان 1 م 0 
3 سج 2 6 مح . صذ ب 00 0 2 


5 المآ د عت 1 --_- 7 ع 00 1 


1 5278 5 ص حيري سم وصه و حير دا« 0 00 
3 0 1 00 2 اا نه من دود وتلل 
رت َ 0 8 فم 2 الى ل أن 


0 نا ٠‏ 
حا 2 م 
6 1 2 صرح ساح لل 


3 500009 5 ل ا 0 ا ش 
3 صصمبيع عفريو : ضضره: أقرب من نفعه و ( َك 


: مدخ لُالَذينَء امنوأو” م سس 

ْ هه م صهة عو س 7 7 يا ا 79 

: تجخرى منتحنها الأنهدرإنا للهيفعل مايريد ا : 
1 للق لاد سيق ١‏ 
1 ل و 2-2 ا ا 2 00 3 / 1 
8 امسماءثه ليقطع فلينظرهليدهات ديده,مايديط ليا | 


> نج جح لل 2 جين 0ه جان الل نه جى اان 2 جل الى جل الى جى الى جهام رن 0 


60 براهين وأدلة إيمانية على خلق النفس البشرية وقدرة رب البرية» والساعة واقعة لاا محالة . 5 
التمَصِيَل أهل الضلالة والكبر وجدالهم بالباطل» وجزاؤهم يوم القيامة . : 
الفضتك» | . [12كقلها: مصير المؤمنين:المتقين يوم القيافة زوتصرز اله لرسوله يحمد يكل . ِ 


ِ د لبباليوهكا 
مكايه” 7 لح 8 ا اج و بكر 17١‏ مود 0218 9 رود 0 م 9 ا 


-_ بذ 9 0-3 
سمه سم هده تعس اعم هذ 


1 26 0 | 3 ب 


9 1 0 0 عَبَدَة المَلاِكةٍ 3 
: © نيار عا اموا #الكوّاكب. ١8‏ 1 
8 رصح ل فر ف“ بريضك 0 ' أ ا 
1 لمجو واد دروت ' لَه ي ويئقا 6 
ا عرو سس سر ورنن جر ست 6 بابر 1 . 
8 سدس صخ سر اسم بوسر ا 124 
53 يومالقيا مَةَإِنَأسَهَعل لت وشمجاه © تاه أ الى 0 


00 8210 


يسَجِدَه مف ألْسَموتِ ومَف الْارَضٍ وَالسّمسوالشمر | 200 1 


0-0 0 0 رربت :> مد و هه ل س 9 و 
1 اجو باينا ّجِروَالدُوا امُمَكََنَتا 1 المؤيرة مسا 8 
2 كر 19 شن ضر يوا 5 0 لاسر الود كم 7 ع الخثارانتيم» |8 
0 لعذ عو دالت 2 عع 1 المَاءُ 2 
4 2 


ا 
7 3 ل 7 2 دعا 5 ١‏ البَالِمُ نِهَاية أب 


2 لعنن] الحَرَارَة. © 
8 ا 0 ار وو 2-3 0 ور د 7 7 من 285 ىء لو : 
ف ا 0 5 مه 2002 0 
2 3-6 ظَِ 8 وو ار 2 هيو م 2 3 ات اه 5 
أ ١‏ د د 6س 0-5" : 

1 منفوق رء وسيم اميم يصهري-مافى ل | |3 8 لا 1 3 0 
جا ره سرس و 0 

ص و 2 هل جم 011 52 قأرنياظ 
والجاود 2 0 جكاما رادو الأبكية” 
ا 7 9 9 
ا أن د و م كاي ع 0 عيدواضياوذوقراً عذات التي 4 1 
اما ص جر م 7 0 د عل 7 
١ 9 8‏ 15 َمدَخِلَ لزي عأ مانو اوعيلواًا لصيلحلت يي 1 
0 1 ضر 


7 2 رى , ته لا 1 مت د 8 
8 56 يع و رحا سر سر وي عية © 9 0 
ا 7 من ذهي وَلُولَوَا وَلبَاسَهم فيه ١‏ 


ا نو كمتر ود الود واد هد ولد "ود دواد ود رواطد هود وطد ود وكيد بج ا 5 


0 انكلدمد | كالن ة فى أهل الآديان والحكم بينهم يوم القيامة . وخضوع المخلوقات لله سبحانه . 
9 3 اختصام أهل 00 و لعل الإيمان. ومصير أل الكفر وجزاؤهم . 


04 وَهيدوا 

: ادمتبير َه 3 
. لعباده ديناً. 6؟- ْ | 0 1 5 ا 17 ع 2 سير 1 0 0 
5 000 0 0 سك 0 ونعن دوا 5 
8 د 5 0 01000 1 5 
المنقيم.٠بإلكاد‏ ال الكرامر ا اذى جعله لان سوا المدكش فيه والبا أباد كه 
ا جا بظأو» بِمَيْلٍ عَنٍ 1 2 7 3 
3 الحَق إلى البَاطِلٍ | : ومنبردفب فيدبا! 9 ححا يبظ أِنذْقَهُ مِْعَدَا بأ يِوِ 9 ل 
5 5 « ييا 8 اماي ار مد 2< 5 

5 تسم يي اي ل لاسر كات اي اريف كٍ 


م 2 َّ . 

9 7 ذن ف ) | جحت سدم 2 ير ررض “و 5 
0 ألتَاين4 ناد فوم ةم ءيق يفيت ع والْقَايِمِيتَوا كع 
1 ! امهم يجا 1 3 ان 


وك ماه عََى أز + 


9 
55 
جب د 


3 
3-4 
5 
1 
1 
م‎ 
9 
21 : 
0 
0 
.١ 427 ١ 
3 
كم‎ 


4 ا و ١ت‏ سح سخ + لير 
ار مهْرُولٍ من ؛ تندلع رسكم وو يق © د أ 
8 الشقداتوصررة | 6 6 1 سما 2 01 : 


8 4 ا ب ماع يي ناهد ب صلم - ل( 7 1 9 
1 02 3 طعموا م 
2 )تافاته ينوا أرق عدر || 


: فته س0 ِيُزِيلُوا 9 
3 2 عو ا ل ا 

0 اباس الفيقير 9 ثم وج شن 1 
00 5 الا د 0 ا 0 ص < 0 

0 ندوروهم ولس 4 0 

: ا عترم و 0 وم ووه وا العلا مر 


شم سود امي ارده يه القري اود 


: 2 : 
لجس دمر اع 2 و وم 6 ار و عد 
: 2 0 9 


2 5-3 حي جر ع ا 5ك 55-5 لح ج8١‏ تن يججوجوجحده 8 3 


5-٠6 [‏ | اليك احم بيت ا الأول ووصد المشركين عنه وعن الإسلام » وأمر من الله لإبراهيم عليه 1 


[ يام | جبيج] تعظيم شعائر الله وتوحيد الله رباً. 3 
ظ يي يي 22 اس 1 
بخكال ‏ ”بكاو 2ل" بكاو هبكار ٠١١‏ ]وطح مطوط وش مدض شد هده 4 5 


3 2 حت حب سكي 2 
ات اح كلد 5 


ما ا - #حتفاء ! 94 


منت في ايليل إلى 5 

96 0 |الد لد 0 

: سما الطَير أَوَتَهُوى به بدالريح فم وسح أل الوط 0ك 53 
د ل د 7 << سر صرح لم 2-6 و 

: 5-7 هم مرجع م 7 ل 0 ا 1 5 
م 7 2 : الله 3 : و 

0 مع ا 3 5 

: 7 8 ا سكل ارات | 1 
ا مسح أ تخرها. 1 

8 2 رم يد 27 7 8 ا 
2 م 51 ال 7 10 (نسكه نسك أو 
5 مهبم 5 وح :لتم ل 0 


ص لس - 7 00 20 هه 
يكت 5الل). ل 


8 له نلمواوة مسَرِاَلْمَحِِينَ 09 الل اذ 
0 ع م _ 0 الفييت» 0 / 
3 لوبهم د سَدَعكمَأسَاَي 0 والمُقيم)كازوويتا أ أَالتْظْمَيِنْينَ 


( ولا | 
2-10 )0 1 57777 7< ارين 5 
و 9 ابد ت جعلنئها جلها لكرون شتير 2 ا 

ل 1 28 1 هه سس وه 9 5 

أله كفا حر ة لسع : 0 1 


1 0 0 -- 1 2-1 الم كك سَحَها! 6 ا 1 
ا سه له سم عم 0 ور 1 #١‏ ستطن عل إلا 
[ 0 0 0 َمكُومهَاا داوعا 0 الاين لخر 
١ 1‏ 2 0 وي 2 0 06 يذ "اننا ع و" 
في ولكن ينا لها 0 راك ار 01 ٍ 
شا هر وقد 

ا | الله عل.ماهل:: اتيك دي وات 


2 وس 00 0 7 0 9 
يلاه || مكراد 
7 خ# اعامار إِنا 


3 ديام | يا لد اتا مره ركد ححي وي 0 
ْ تعالى وعباد: له سحاته والعيرة بالأعمال بالإحلا 1ب تعالك نيا 

' ولاية الله للذين آمنواء وتشريع القتال في الإسلام » وإقامة شرع الله في الأرض . موي 
لوك مكح حك اك جهن 2 حك © جك 2 0ح 2 ((الأإشو 0 ه09 ه99 م9 انا 9-295 35 0ك اك زه 


در للك عدن 


6 حت 2 2 


0 
عاج 
5١‏ 
حم 
0( 
5 
لكي 
فد 


' ل 6 

ميان التصارى . إبي دك للدس د : كدر هم 17 9 
يت دق 0 8 0 ماه ع - وه 0 1 < ع بن ليه لتو 0-0 كو 
3 2 ار َس 2 َّ ' 
م 1 روم رس ض سح سر لخر هه لكر 2 
تكد "بر تتشكاووا مستتو اتبديايتت + 
. اليهو 3 و 2 3 0 عر / 
0 ل ا 56 سك ون بر 2 < ىاب 3« 
2" | سكارية سارت سبي ةيكز الله ١‏ 
8 . يكلب ناكا 1 م 17 سا تر الور ل و و 
0 قَوْمُ شعي ء 0 ؟ كرا ولط ل يكالله لله من سنصم هم 4 أله لقويٌ 9 
)| السَّلام الث ل ف مل ابر ال ببس 


انكين» ا ع و دن كب ىال افد مواالصلوة 


3 
01 
هم 


١‏ 1 2 و م 00 0 م ح لخر 2 ضعو مز كد 
أ راان ةيالوو وتهزاقالش” 5 
8 ب 5 1 هه 1 0 
إتكاري عليهم)كا معو ةر 6 َإِنَمُكَذَيوا صحربت 3 
8 بإهلاكهم .99-45 9 
0 بدك 0 سح 1 برج 1 0 وو هه ا 0 ا : 
في (تكايي كرية» 9 قوم نويج وعا لوانت 9 وشو مم أو ل 
: "| كثيرٌ م مِنّ القُرَى 0 0-5 سخ ا سر د رء 7و3 تت ا ب 0 0 
5-7 58 وامعدة مديت وَوْدب مات إنسكيرم 11 ا 


4 


: 2000 22 0 
مهن سام | أي دييكا َادكر © فَكاينون فرك | 


6 ا 10-1 تسر 7 8 
١‏ وزدرت ظ الم في اؤيكة لعف و2 ] بها 
1 تبي تزع الا 0 م ال د افص دما ْ 0 0 .9 ّ 
يخال من ساك 1 عي ا يد 22 فلم مسيرو فى الارض 5 
2 افر د ا سه 8 
3 1 حتلم لوب و0 ين 1 
اجا ْ 1 سح 2 صرح لاخر 
"١‏ لاعس الابصدرولك تعمى | لوب ل ]لد 


5 7< جح ا جا ا بعيوه 0 الى حي 0 ل <9 اج 1 عدا 1 


[م*- ١‏ ] القنال مشروع في الإسلام لدفع الظلم ولإعلاء كلمة الله ولإقامة شرع الله في الأرض» 
ونصر الله لمن ينصر دين الإسلام . 
| ”45-4 | انوا تطاقة يندج د كد د لد وده د وح 1 


ع 2 وكاو له © حجن جنل جام 02229 م 


0 


9 


ا اكعييية سيفيد 5 


سس سر جد سل حو الس سا ضيه ب جر و قيس 2 وتيك 43 1 


نمداب وَل تاماود وإ دوما؟ 5 أنهأها ا 
ل ددني يََاكَدَوت ارك كَينْمّن |« تبره شن 


بك 


تامع هعد 2 بكاو 


6 


7 تجن وماد 007 0 ؟أنهم ُعجزوننا أ 
١ 8‏ فََوَنكث كاوس علد دماص أ يوقو 8 
؛ صر رس ص 4 سرس 9 بس ف 7 ع وو مرصر نس م2 7 

ناس إِنّما أنأ لك نذيرمبين 69 فالذِت جنئ4 ترايت 0 

ِ تاسدعب إن 


هه ص سر حم ار قر 
مأو ألصَدلِحَاتٍ طم مره وردق مف هري 6 | اتلد فيكه ل 
0 0 عر ار سر و م ال 1 58 5 
ف يتما لجرزين أ وابانة الل تس ألم ني تنبل 


7266 


5 8 لزيا وَمَأرسَلتَامِنَبَكَ من رسو ولاح ّلد و ا 


9 م2 ل ١‏ تنيت 01.1 
ألا سَبِكَمُق ا 2- فينسخ الله لله مايلقىالشّيطدن 9 و 1 
7 خم وس ف رم او ا ا 1 
0 ف 2 - عه كيم (©) 1 شنال 0 
0 0070 59 «زيؤئتة» سك 1 
"أ مَاْتآلشَعِن تن لديف فلووممَرَض َل سِيدَ 8 3 
0 7 0 دوين شان إلا 
: وهم م 0 م 0١‏ 
جا 7 هه ده 0 م بَعْدَهُ» ( 1 
8 ادرب ووأ لاما َهلْحَقَ ون لك من 0 مة). 0 51 
ا 7 و د ديم 
ا اوه ماده و وعووه : 
ااا 0 5 0 1 وم 


6 0 ا مَنَدَحَقَ | 


ع ا #ارتاعة يمَكَة أ 1 6 00 
عه بدعنه الطه هر 
5 8 تانيهم ور باهم عد لور عقيو 209 


1 “ود عد ود ولد ود ود وو كلد وو ل ممص سم ١‏ ذه 
1 /ا5-م5 | سنة الله في خلقه في الإمهال ثم العقاب بما يشاء للكافرين . 

بذ [1ة4دذه | إرسال محمد يِذ للعالمين» ومكافأة الطائعين المتقين. ومعاقبة المكذبين . 

3 [ 57-55 ] سنة الله تعالى في إرسال الرسل وإنزال الحق من الآيات وهداية المؤمنين إلى صراط 
1 مستقيم » وبيان لمصير المؤمنين والكافرين . 


تناه © وى جا الى جح الى 0ج 1.00 760 وود هد لد وو كلد وو كلد 


هد 6 عه" 


7 ا ا 


000 لام وى ترم وس و م 
8 ع ماعوقبّبه- - توبغى بفَعايِهِ يِنصيه 006 1 


0 ٠ 010 

١ 4‏ 6 / عو 5 ص لتر 37 هه مم 
5 

0 


5-6 د تلك يأك مهبو 


5 


0 


0 

5 

0 0-6 
ا 


يل-<25 <١‏ لس جه 
3 
ا - 
ا 


: 
1 
عه 
ا ٍ 
2 
1 
١‏ 
١خ‏ 
6 
56 
0 
2 
00 
ٍ-_- 


ب 
4 
9 


داه وداه 
2 
6 ب 
عا 1 
9 
0 : 
5 
2-1 
امد 
8 
00 
ع 1 
2 0 
ا 5 
1 
520000 4 عه 
27 
1 
3-6 
+ 
الح ول رد 4 
0" 


1 2 م 1 5 3 0 ٠.‏ ير < 1 , 4 و 3 
1 لمَتَرَأَالهَأنز لم الْسَماءِ ماءف” فتصيح | لارض 8 
5 2 9 


3 
سمه 
8 


32 2 
ا كب 0 جوج نك ال" 


كثره 


حي مس ا بأن البحد يل ا 0 ومكافأة المجاجرر ا عار الظلم 
والعدوان بالمثل. ونصرة الله للمظلومين في سبيله. وأدلة على قدرة الله تعالى على خلقه 
وفضله وإنعامه عليهم . 


ري 0 ري ل ل 2-0 ير ميب 
9 4 3 
ا ١‏ 


: : ظ د عه 
ا كارو هن مكارو 4ض كارو 4ض كارو يك ١١١‏ .مكلت هد فوطت هد فر كلت هد مولت -ودمم 


حدس سكع لقع 3+ مهم © لج ننه 3 س--- 52-5 ارب تجررووة ‏ 5 إن 


11 1ه اله لياه ود 3 


حرا | - حم 


04 1 
د ير 1 
اح 8 رن 


ا 2 ود 8 رع سجر سر سه صرحة و 7 عع 7 1 

: يمرو ويمسك السّسماء انتقع على الارض إلا بإذييعات و كاري" 
م 2 اربع جل ع وو حتدم س ور 9 ء>ء - 1 اانه عجان 
2 يالد س س لرءوف رحيم [ يجا وهوالزف احيا 4 5 
ا 

١ 


6 


0-1٠7 وبرهاناً.‎ 
3 1 


3 
- يد 2 جرد -< 2 
م والْشَكر) الأئر ا 


©#© ى, ©> © 


حن. 


2*9 


6 6ه 
ع 
1١ 0‏ 
صا ء 
١‏ 
1 
2 
ا 
0 
وم 


/ 

1 - حد ررس لالس اله 1 
و ع سس ده و 42 7 
5 دلب سو سيم َسَطوت” يدبو 1 
م 2 0 1 2 ار تن 0-0 رو تطشن عبد ل 
وَإِنجكك لوك فقل لله َعم مَاتصََلُونَ 3 0-7 5 ١‏ 
4 0 
7 


26 هر« م 0 هه ميم 7 00 


*-- م مه 1 8 
3 0 هك 7 13 
0 تر 0 هه سسجت رار دسب له ا 9 

ف 0 نَذَلِكعل اللهسير وبعبدون من دوك 98 1 
م هه هه 3 20 

ا 4 3 وَمَالْاطلِمِينَ 1 / 

7 0 سس 277 0 ُ 

نصِيرٍ 07 َإَِاتلَعليهِمْء يننا يتات ترف فى 1 : / 

ع و دمج عو ل 
: وجو الدب 1 يدي ب ل 1 : 


5-7-©» 2 ا 7206 و 7-4 لن سه 32 

ادي تارك مييدء ينحنا قل أفأيدشكم! : 1 ١‏ 

2 ا رت 7 ص و دم م 9 
مي ملي 0 


3 

. الله خالق الكون لع سدع تعالى . وإثبات للبعث والحساب . 
5 | كلما | تأبيد الله للنبي محمد 5 على غيره ونصرة الله له في الدنيا والآخرة. وتوجيه للدعاة لتحمل 
أعباء الدعوة. ونصرة الله لعباده المؤمنين» وإهلاك من خالف شرعه. 


و جك ا 0 جح كل 0 جك 637 © © بح :27> 2397 1900" 9 ا 92 192 5292 


ما روأ الله سر 82 ع احا ل لل سرد 
17 ماعط 1 لعي 58 د 1 
موقو 3< 1 دلوم من مون بلقب 
باوب 00 00 
ذم 2 : ح ورم اس س2 < مه ص 
1 000 5 1 3 وَإِنْه الا م 
اختادقم يدسج ل ا م 
له 0 


ا 


وعبات ونضرَت أ ينطاب )ما سوأ أهَدحَقَ د ره 
0 وبعسر. 5 
١‏ ماب ح يديهم وما ل َلَمَهُم وَل اهبحا امور 


8 ا 
0-0 ِبر 0 4 
ا . ب ب 
2 كن مالككم له 
مركم موي ليا 
ثم ١‏ اهيب مثا 6 كعات فلار ٍ 


)1 م ك1 1 لا عه 2 0 
2 وَحلهدواف أله حو تجا وأ 0 5 
5 ا 
ا رسن َ ار 0 0 2 ل د ب عو ب 


7 
ضح و« 0 0 
8 حر 1 عو م 20 1 
54 2 ع ل ل جر ضر 77 


2 وأ شهلا ]لايس فقي مكلت او تال كريه 


0000 0 هه 206 م 
: | بالتصرمووات 2 ص نعم نير © 9 


كح 0 
|[ ادم ] 55-2] بال اضعف المشركين وشركاتهم» و وقوة و اله وقدرته على خلقه. واصطقاء لله وجالين ييل 


ا 0 جاه 


اح ا 2 


3 3-0 تعر 20 
9و كو د © 


أة 9ج تَ و4 2 
لس "* 2 [ 9 


5 
١‏ 
- بط بي7 ب ا 
© 
2 


هد ست 


7 


اودع 


ا : 
كشن متذَللُون لا 
عرلا 
2-7 : 5 200 نالل ويل 9-0 
1 ا ا لاون المسجَاوزونَ 5 
7 .»له ل 
700 صة / 
0 
بد غ05 نافعس ماي مكؤةمن لهاي 
0 
1 سل ا 0 يس : © 2 
روي مهفي كنوك 0 1 
0 ل 1 نديد 
5 : شتوو يلي © بلك 00 1 مضكة؟ مسأ 
' / ا 7س سس سس 2 
8 حَاقنا النطفة عَلَقَهَ فَحَلَقَنَا اليانهك مضعة فَحَلَقَسَا 5 2ن مبايا للأول ا 
00 
2 1 1 لديا 1 د 2 20008 
و 2 22001 - 1 كله مر 9 
أو م حورج 
ّ _ و و 1 موس و 0 
3 [ 55-17] إرشاد للخلق في عجيب صنعه تعالى في سات رميات والاخر رتت لد لو 
١ك‏ 


ظ 000 
8 (لفو)ما ابمتل أي 
' سه 5 11 0 بحو ا هه أأن ١‏ ل 
ا اد يكم لخاد و و1 ذين هم يو الحال إلى العراء 8 
0 ار 278 -1١ : 5 1 4 4 ١‏ «ترتكن ل 
) أَولجِكَ هم لوفو () لد ذى يرتوت ا 
0 2 5" 
ا الحم 5١-#علقة»‏ 
علقيها ليها الفنكاا 0 1 
سه سس جز سر جر دبول ده 74 0 ضرح سر سر سسا 6 سامت 2ل 
8 صح بجر -< 1000 2110 جرع سنو مج 0 7 
8 الْمُضحَةَعِظما وجيت لزانم تعكلفا ١‏ نت 
60 0 سبع طرا 0-1 نمياو علي ني © ا 
ات نه 
.2 [؟١5-1١]‏ مراحل خلق الإنسان. وقهر الله للبشر في النشأة ثم بالموت د ثم بالبعث يوم القيامة . 
تك ما حون ص جهن ص ىجن 6 ل جا ا ل جم (لاز ]0 9-9 9-9 9 نب 9 0 و 53-2 


0 - 


777ت 22222277‏ --_ 
8 “يه 
| س0 8 
.2 
0 سرلي! . 
لي ا تت 0 


5 


0 


سات 1 


)"نه > ونه" هد واه "هد الك ب كار نودة امؤميوني )و 4 
2 


06 7201 مأءاد وناكو ضورعل : 


م 


1 


1 
عد . ا 1 
ل 4 سر 22 8 
ار اه هه لقندروت ()) تأنشأنا لكبو بجنت من كيل وأعتب ذا 
4 محر 2 ينافك 0 وه مير 3 
(أذقر 6 الس كلون 2 بد لوجع من 5 
8 مويه ا : ْ 


: أذ كليت # ِدَام 8 ظ 7 0 
8 تسل في 2-1١‏ 0 0 7 : 
: م الي عست كل ا : 
8 القدرة والرحمة ؟١-‏ اال 0000 2 ل جه لس سدس سرس صرح 506 سد 9 عم 83 
ماديا : ) وصسباناً كود ليا وَعَليهَاوَعَلَ لفك وقد 1 03 


سر سس حم | 


لأس" انه ]تافل مَرمِمَعَالَيَروا: شوق نك 8 


2 6ذخرا ل انهم وي 5 5 9 دس مه عو 00 سمه كه 0 1 

يا سس َل م1 2 1 ْ عاره + أقالا تنقو 55 ملو انين كفر وام منقومه دمأ ماهنا 0 
' يران ويشيق علي أ 0 َِ سوب ا و 1 كيساست.: عاج سار عدر 01 2 3 
أ د مركا 1 شروت كج بريد 7 5 40 لله مر ا 0 
8 تتكشراب.» ا ! ظ 


ع حر سر 8 

59 انتظرواوا اعليه سس ع 0 ليشا سر عور ع اير اافسم سر م اع إن موس جح رسا س 1 
وا وإضيروا عليه 06 سس يت به و | : ' 1 
ا بع ا لصوي الاول )نهو : 
0 حفظنا. ل( كا 2 | سب عم ل سر 61 ها حمس - -” س7 2<ح. 3 
ا انتيده 6 ]| يليد حِنَّه فتريصواء بو حوحين لي قال دب انصرق 1 
بج 0 5 2 0 07 ع صى ر صجدؤودس ١ه‏ 9 
الور المغزوني. 1 وم 0-6 لَه اصع الفلى يأعيننًا ا 
2 (كشلف ف 34 0 9 
82 0-0 2 ع لها 
"١‏ 0 وَهَارَا اتبنوية سك أ فيهامِن 8 
3 لصم مي 2 

كني امعو سوه من سبق عي القول 0 


4 
ب سعد مه سرود 


-- --- 


بكاو مض كارو ا كو ا و ا 


50 
_22 
لل مسحت اذ كدر جم 
- لعز ين 52 0 90 ا ]| 


[ 55-17 ] آيات الله 8 وتعمه لوقيو ١‏ 
| مد" ]| بق كلوه الشلام ارخومة الول شاه ياد 2200 والتكذيب والححود بآيات الله طريق م 


طح 90 ا ىجام 19-9 999" و 79> وى" م 2189 
حمست ١ك‏ 3 ل« ست +2 5 7ك - .ست 13 5د 7ك ......--<ااص 15 ل عدر -:<-هن ة* سك --2 3-7 8 * سجحهه كه - 136 للب و ةكد 1الط 7 كي - 2 


افكعدات 7 6دها 65 2220 
ل 0 كا الدااك 
5 ىو 


0 اج د 
2 أنه هه و 


6 


فيا 1 ك4 بنرالا 
0 كا أومكانإنزال0- 3 
؟ البتين» مين 6 
عِبَادَنا بهلِهٍ الآبات [5) 
؟١-<ق)‏ كين ا 


7 9 م2 8ه كد 


١‏ 26 ا 


00 6 
8 5 
27 
لحن 
د 
ها 


9 


220 


13 
م لت 0 


يدهم قر 520 و © الستادين اجر لامعو أن اعد 


6 حي جر 
13 قل ١‏ ام-7 


“كه .هه 0 
3 
2 2 
١‏ 
ىس 


فين 
7-02 
0-0 
3 3 
دن 
0 
20 
تمي جح 
د يد 2 


م 
7 ِ سر مود 
ْ د عب ا د و : جه 0 
7 ظ 2 لغيه أفلا قو © سلا 
6١‏ 2 د 28 276 1 
ا هر نه 1 و 202 ب 5 :| ابا وَسغناعلهم 1" 2 
3 | لذ | ع هِ 0 9 7 0 2 
8 ين ترود و ودر للب 3 8 (إكيات» بَعْدَ وفوع 9 


د22 يي ا 


5-5-5 


247 


2 


3 3 72 9 #تأخذتهم 06 لس ا 
م م 2 عر 3 2 7 
4 55 يون 222 ا نا 1 0 7 ع العَذَاثُ درل 


1 2 اسن 1 لاطا لشفت 0 


1 
2 


عل عرسم سن سرس ا فو ا ا ار صيرخ سير 7 8 
ماهدذاإلا: ميا ممه وسيو - نيك تزف د 3 


كس 3 


را 


كخركه 


لم0 
2-7 


لس 
5 


2 


جم 


6 
2 لس لخر سس جور ج20 4 كلك * خْ 
/ م ا 2 دو مر 0 5 
/ دوقي 00 وبين 6< 30 


01 
١‏ 
0-6 
9 
3 
م ع 
اعم 
ل 
56 
ند 
9 
0 
١‏ 
0 


00 0 


3 جلك 
5 2 ار 1 8 كرد 6 كو« 7 2 5 


052 
2-7 5( 7 2 #2 
ل جحي ا مسجم اج وو دده 


2 


ج٠‎ 
0 


ا 
6 00 
7 ولمه>-/ 4 4 2 


جلا 


بح ون كد 5-0-0-7 ا 9 
[ 0-35 ] ننجاة نوج عليه السلام مع المؤمنين ون قوكد. - 
5٠-١ [ 5‏ ]| انحراف الأمم بعد نوج عليه اسلام. وإرسال هود عليه السلام وتكذيب قومه له. وتطهير 
5 الكون من شر 

ئ/ 28 ببان لسنة الله في إهلاك الكافرين: وإرسال الرسل وتكذيب أقوامهم لهم . 


7 ا 00 6 جك ص ع جك و جك نح 0 0007109 9 152 92 2 9 9 9-9 © 


7 


2 


7 
ٍ 


الوحت 5-7 مح 0 ب م . : ا 
د باكر اذ لوم اك 0 


' 
ا 
لزنه 06 م م سه له ا ا 


على ليسول 3 م مَافْسبقمنأمة أجلهاوما: م خرون 22 
3 مُجَر حبار لتُعلب 1 


اي : أحَاوتَمَينداا عب ات ا : 


ار 222 ساد و واس 0 


اده سلنارسلناتترا 
شر 00200001 222000114 2 َِ 
؟ يم أتَهو كنب بعَبعْصَهَم بعصا وبحع اناه 


رع م نر 


ٍ 


0 م 
.2 


: (شلتوئييية برهاذ ير 


ما 


نيلعن 8 هلرونَيًا 

ا 00 : ب اد اميا - معيسا ا 1 

5 2 0 5 055 يم 2000-25 

:21 98 95 4 1 / ئ ول ءاينا موى 05 3 < 1 2 و5 ) : 5 ظ 

ادبت > | لازتراتة يدر كاد لارتتون | 
. 


6 
وملإيوء 5 


© 


تتقطهو مره : ام 5 

طمنل تفرقوا 1 7 2 هر ه 30 

نارهم 140 لرك) تأيه الررسل وان لطب سي م 8 
نورق وأحزا : يي سس س0 كوج 7 221 2 


ا «تون» لي عه ١‏ 


2 5206 0 عر 5 2 


ون 8 
- 1 > عر سا جه ل 2 00 5 
" فرحو نر ١‏ يأفذ ره رفي عْمَرَتَهِمحَوٌَحِِنِ ( : ؤناكها ُ 
- هو مس عسل << سم 1 0 ا 5 
ينون 6420 اوقترا بللا مسُعرون و8 


؟ © دادر 


3-1 رص بع ا 


هم من خشية رجهم مُشفِقور 48 لذن هم | 
اي رده سا عر دن ء دس ارح سار م ججح 


5 اد باضه ا - 


< د ع 
ونه كه رمه 


ن > وى ' 


8 


/ 


: ١ 
ا‎ 3 7 


0 2 


ما 2 


١‏ مانا 


و 5 رما أغطوامن 

0 ظ وس 
:2 وليك عون في يف 6 وجيت 1 ا 5 
5 8 جَهَالَةَ وَفْلةَ أو 
8 2 حرة مس لد 200 0 
0 بشني َبَتَك ين اليو 900 9 / 5 ك8 
3 


ا ا 0 مو ع ل 2 هد متهم لني رهم لز 

بل قلويهم يرق رَمِنهدَاوَطم َعم لمن دونِذَلِكَ هملها |: العم ٠‏ «تك> ا 

! 4 ماص ةس عاد ا 2 د ص حم 9 ع يإ يَضْرْحُونَ. ا ا 

ٍ 2007 ش عو اي لذ تكن ترجثرن ا 

0 0 م ج98 و حت سه 3 

: - و 1 صنَالاننصَروتَ 9 مَدَكَا'تْ ءيق ا 
9 عدم تدر > ا 2 قب 3 55 : 3 

١‏ 5 201 > 2 0 ل 21 5 وا مُسْتَْظِمِي الم 


و 0 العم 2 11 
5 اة تماحروت 09 م نيوا تقول ا هري 2 يق لأسيو سزبانر ا 


: 2060 06 2 د ١‏ هجون 4 د 1 
ا سروك لي 62 يموقو 1 8 1 ان 00 
كلع < مسا س 


1 :7 0 0 31 - 
١‏ #االتجشراو بز العو هنما 58 جاذة يد 


3 يا بمَخرهم وشَرَفهِم وهر | 
ل 


سس ير سس سه سرحت 0 سر مل 5 0 
١‏ ] كرض كرآب عَنح مره لدت 2 وك 1 القراذ اطق ١‏ 


/ 


ينلا اذوأجراً من المال أيه 


ل د شيعم عسي عسسوصة و 0 


وَالْارْض ومن فيهر ل نهم رهم فُهمعن 1 13 - (تك > 8 


6 حي أب - 272 2 1 -5 سر فور درن عو انأو 
ذكرهم مُعَرضُوَت 4 ماهم ره «ادخراه زنك جنا 7 
70 


سردي 0 هده 
1 ووَحَرلرَقِيَ 0070 و عو عنما طم 5 29 
١‏ 3 وَإنَالدنَ ل ومنو ,يال 21 


5-5 تود رد ود مهد تجبو هه 2 0 الح ود راسد وله 9ه 4 


ل(لسح صر كيت لك < مه 


: [31-01] بيان بأن التقوى ومراقبة الله والمسارعة في الخيرات من صفات المؤمنين . 
قهز |[ دن ]| طريق الضلال هو طريق المشركينء وغفلتهم وإعراضهم عن الإيمان وكراهيتهم للحق 
8 وأخذ 0 


تت شهدت "ودمتت 47د 
3 2 


رع دوس 34 
5م 
ع 1 
2 به ١)‏ حت سا لخر 0 7 84 ضرح يه ار ب 0 
1 اك 59 
ع النتني» لتماداني ي] ‏ ست حو ا “جر ١‏ 


3 2 0 2 7! 

مدي وترم ألا ومادمخبرعون 0 عي يد 5 
ا «ابتتؤرن» ينمت عن أ اد جد 01 7 7 2 

٠ ١ ,‏ إذاهم فيه مبلسون دلوك وموالرِىأنسالك ممعي 8 


0 الؤُشد أو تَحيرُونَ أ 


35 


001 


595 2 ا مه سر سس ص له 2 00 
5-8 ا لام كه شاعنا للا | ّْ 
ا مله سردت ليوو أأزىسى. وشت مسي : 
م ١‏ تمن اتويت © 0 00 
سين لخر ا لاورس لوا انوك ااا وَعِظمَا ونا ا 


1 


4 


ديقت :د ا ل 9 
3-86 خلقى [ رحو عر 2 ل اا 
1 ِ- 3 لمبعوثون 09 لقدوعد نحن وا اويا هئدَامنقبلَإِن هذا :5 


و 3 صرح 2 ره ال ته 1 2 
0 | لاسرالا لي )5 ليم رض ومن فيهسآإن 1 
1 5 0 - 0 تر 71 وح 2 ساس دو 6 
40 انث ربدي | تعامود تحامُوب [م) سيقو ون بلك قلقلا د كر ب لا 
رمَنْيَسَاء ويم « لا م 0 0 0 
ف ود ء 5 62-7 2 2 2 
تنس ذل رسيب اموت ا شال : 
عور يه 5 دج رد هر 0 
ل 9 للك قل أذ لا نثة متها 

م داتس إن تقوب وز قلموريدد |0 
فكيف تخدعون ٠.‏ اها سس سار و 0 سو د تود .و سرس 2 52 0 
0 وله ا اميسو كل شىْء هيه 0 حا ءا 2 عليّدات نت ا 


وه 47 95 70 0 


5 0 0م 06 ايو 2 6ل حي جر لخ جك ل جو ا جم الى ج09 يا 
[70-56 ] +0 ] ببان بأن حال الرخاء لا يناسب المشركين المنكرين لفضل الله تعالى. أولتك الذين يفقدون 8 
الصبر عند الشدائد الخاسرون بالعقاب . م 
تذكير الله 000 عباده فانم ع نه وإنكار الكافرين لآيات اللّه» وأدلة ب 


6 5-002 


ع2 ىر 27 20 م . 9 
| أ لون إنهركك ويا ما | خذالله من 0 5-7 
رم مره 5 2 3 


عله ولعلا 

ل شُ 
, 2 
: تو 


9 
4 وم 5 ب 7 
7 و 


ر نف معة د هم 


. 5 سر جد 0 1 
7 العييَالفَهدَوسلَعَ لسرم 
0 
١‏ 


تَِ ير ىر و ىم : 
إماترد تقد عدورت ل 


4 
ل 


5 : 
ا 
ا 
9 


لا سم 1 1 وى ر جتقور 
يل 7 :0 


د هه سح بس لل ا 00 ا مس 0 


1 --85 لم لطر 


١‏ تقلت تورنشرلية. لوب 
5 0 0 2101 00 ير م 
: مور . 2 2 00 0 [ 
0 ل حيدوت لوي تلفح وجوههما لتَاروهم ف كنا 


م اد ود “ود راكد و راكد "وو اكد وود اد و د 297021 
8 [ 55-74 ] البراهين الإلهية لحق الله على خلقه. والبرهان على وحدة الله تعالى وقدرته . 
09 لاق كلام النبوة أثناء تأدية الرسالة, والأسلوب الحسن هو الأسلوب النبوى» وتوتجيه لاعتزال 
الظالمين والاستعاذة بالله من شر كل ذي شر. 

0 [حة-؟١١]‏ صوره ة احتضار الكفار وخسارتهم عند الموت وانقطاع الأنساب يوم القيامة . 0 
1 لط بكاو 4 بكاو ها بكاو ا كارو 4 بكار 11 ١‏ د وك اكد ود يد 202ب 47 


6 و 
4 20-6 
0 ل هم 
0 ب ا 7 2 5 - 7 5 


مل "و 5 0 6 0 د > 
م 20 7 7-7 


1 
اع ويم 00 1 
1 بتع فرتاركا 0 8 


--6 27 


هود 
7 
كرو 
عا 
١‏ 0 
9 
«خدك 
0007 
)1١‏ 
صا 1 
معي 
١‏ 
جع 
53 
8 
2 
6 


3 


8 أخوةا 
-١ 9‏ (تت 


6 6 9 2000 شو وآ 


ساك الرَجرداائي رضم <> ل سرس 0 1 ص 0 
انك ٠٠١‏ أ عي ويم حَرَاريّحِينَ 3 طني 
2-7 


حير 7 
4 8 
ها 


31" .<< تور جمس 1 


6 -- و 
© ح# د - 


م 
2 لإسِخْربك 0 7 
3 


د 03 و 0 و 2 
1 011 و رسعت مسح 4 أ 2 م 1 
5 0 1 حت 0 0 بخ كقفة9© قد ١‏ 


1 ----- نا 
ليخد 


ا سس حت مر 7 


عطي وَنَره 0 م 1 7 فيالأرض عد سنن( ١‏ قالوا لبثنايوما اوحض 


5 سه و سل أ ل هيو سا ل 5 2 1 2 ا - ب 
بوم لمان 9 هَدلَإِن لِشْتم إلاقليلا أوأتَكمْ 5 
8 4 دحي جه مر جا 2 - ا | 0 0 ا اذا 
0 سر 24 ١‏ 4 ير ساسا سا م 2 سو صرح اعم داه تّ 7 
8 ِل 5-7 وديا همك لح ولك 1 
دس 6206 سود لاتيم سالا ساح لو سالا ان له 0 
0 هوربٌ| 539 يا ومن باع مع الو إلدها 5 
٠,‏ 7 سس فى تا و > 7 
اج سه سس سرحت سس سل و آل" 
ما و ا ءَإِنَه 2 ُ 
8 : 0 سم < رم 020 


ظ ' 
”> مك 


ا 
[9ه-:؟١١]‏ 1 ا 0 ة الدنياء كر 0 
لسخريتهم من المؤمنين» وفوز المؤمنين . 1 3 
غاية الحياة البشرية. وتعظيم الله وتوحيده. والدعاء المستمر لله تعالى بالمغفرة والرحمة . 1 


055 7 
كو ا كو ا كو بك 15 ولط وو وات ولواح ودود لود رهطا 


مره 7 
( 


2 


1 
إي ٠‏ كت 1 اث : 0 
سس إل ا مووي 11 1 


| ١ 
7 ل ل ل ل يي رض 0 دادر‎ 2 3 
2 4 1 2006 أنزلنتهاوفرضتها وأنزلنافيباءَاينت١ ا‎ 10 4 
ع | ا‎ 4 
3 ا > الع وه قي 5 م أخكامهًا‎ 
8- 5 سي لماو ا رك و ننه‎ / 
0 2 دس 2 يي 206 سه‎ 1 03 0 3 
9 ١ 
3 -4 ل م صرح 0 0 8 غير مخصن'.‎ 1 0 
: 4 2-5 5 يتؤي اَن كاز‎ ْ 
م‎ : 0 0 0 
1 يرن تينب‎ ١ كمه وان أوقترنة و مكلعل‎ 
0 أ ع عسصسدي وس م الزْنَى / روا‎ 


صدعو < راك ك7 ص صو اس قد د 7 

ا وقوالس دا )تعاب يذخ * 9 

“ مره < 0 2 1 3 ا 9 5 
ا فأجلِد ودين جد ولائفأ وهم شهلد: دارا ليكهم ١‏ م 


هد 


هه 


تر يعس وه بير دقر م 8 

ع لمشو لن) إل الدينتابوأ ا السدعَفو2 ا ا 
2 25 ا و 0 يه د 00 8 6 
5 | د ليا ودين روهزو 206 شهداء انعيعم مر . 1 
؛' ال لسع < 6 يصاع مد يل 6 2 0 9 
: مهد أحيهر أربع سردت الله إَِّهملَمنَا يوي () 1 8 
اس _ّّ -- 9و ض 
0 مه ا هه 22 سن سر صر < 0 و 7 
و ولفييدا ا : : 

5 سم رح سر سه أ[ فرح سر تر م 0 

9 


7التتابا هدب زنع تر انيع ولنيإفة لوال 9 
: 11 2 2 0 آج ظ : 


سب ا كل : 
3 
5 3 1 اله و اص سراحو سم وسار 00 1 
" ولوّلا شعي 
8 ا 200ص 0-0 19 ل 0 لد و5 ود ال ١‏ 5 


للك يذ حد الزنى . وقيمة الزناة ذ في الشختطة لشم 
[ 4-ة | جد القددت في الاسام وحرمة قذف المحصنات . 


0 
11١5 [‏ حرمة قف الزوجات» حاس اللعان وشرعه. وفضل الله على المؤمنين وتوبته افعو 


8 
8 


ص 2 1 ا 8 0 2 و«اجمرروج 0 قر عاعسصسررو- ”تر وعمصررووي- #77اثثر 9 07 
2-١‏ 2ج 2-7 7 7 ا - ع > ني + .”لاني زج 01770 الي 7 ا 
5 ا 6 عه خط ا لا جد كن سن 5 2 52 2 0 د كار سول التودر الي 


00 
ماي جاتو يلقل 1 كيك لا تحسبوه شرا لْكم بل هو 1 


م 
5-3 سطس 3 و 0 

: 000 3 أ تون للددالخ متك | 

8 جمَاعَةٌ مِنْكم : د وي <وى+>يو 0 و بش جاسم ع سد لاو ع هر 4 

7 اول كه 0 معي ظلم 079 لولاإذ ب موه ظَنَلْمؤْيُونَ إلا 

ْ 5 3 5 6 سس سم ع لاير الو طبر 

م رهوعبد اين أي وآ موف فيز مَقَالامكك بيد © زلا لأ 


مع 


1 


خ 5 3 يي 0 َوه رس داس ١‏ 
-«اتنتري» أ مار طاو" َإِدْلَمَيَا توأباًلشبَدا فَأَوْلقِكَ 5 
50 : 5 عي بذ لمجي > و 
0« | ف دايا لد سَيومَآأْخْوَكابمَِمْ © 
46 هيناب نظو - 1 2 1 
انط و إد مويه ,اتوي وأا اك لك كك بويا أ 0 ا 
5 7 مح سس و و بدي سس ئسلا 201 0 
95 شان إلى كي 7 2 
8م١٠‏ شناعة هل|اف زرو س و سسم م 0 2 ءام © 58 
امن .ا وار يه _ وخمم 5-0 وو 3 
الإنك م سرت مسد بتك كك 9 


١‏ 0 ق ص سج 00 امد رطق رد 7 1-0 هر #2 سس حت سم لتر قر 

عن نيه بن بخ عسامرهم هد دون ©) وََوَلَا فصلا بوم 2 

لات نبعة له.5١-‏ 2-0 : 
م در بك 2 7 < رو م الل 

1 

5 5 لخر 01 

نت يس لي © يلحم َه أن صوو وأ يتات ركيت © | 


لفظاعته . حا ل وس ل م يو | وح 2 م 0 1 
" مات مانت ا يلد نِم 09 القا 9 
6 2 7 000 2 م 1 وك 
0 0 5-7 11011111 568 
' >< مم 0 و ساس جرع 226 ير و جد رخو 0 
0 فضلالله 1 ميمه ون أله لله زء وف رحيم 0 
١‏ 


2 ل 7 7 2 
اق اناي 8 تنا حك الى حا وى حا الى جك وى جا الى جح الى 9 دل ان 8 


با 


0 حرمة ل 0 0 بعة رجال صادقين على الزناء‎ ]18-11١[ 
9 ل د فعقوية لص ا ده‎ 


يي سد 
6. 


ا 00 طح ل حي تحر 2 راسي 
| صم لعو يك 


- 2 م 1( 2ك 006 م 
3 سر ٠»‏ 
: هه هه لت ا سج حا اا 19 6 


8 1 ل 9 امن ١‏ 


ظ 0 

ا رم |8 

8 ص ب اس 0-6 1 3 3 م 1 سس ُِ 
2 الله ديدع و حرأ بدأ د 3 ل طرقه وآثاره أ 9 
2 1 و واب وات 8 


37 سل 0 0 0 0 للحوة : ال: ب انس أل : 
ا عو ل داكي" اماك 20 الوق 


2 م 0 000 0 00 7 1 ألا الله م 
0 


0 0 3 1 
داوئ تنح اليد ١ش‏ اأوب» 3 538 


ا 0 و 

ب والله هت 2 

7 يني أ الت لابغين 1 
1 قاد 


م 220 ع ووو 5 0" 83 اتشيه ند 


' كتياه ووز فلاحت [سر يت 
لب ده 0-00 ا 

]اواو ةر ا 0 
0 مايق سك 2 )1 يالا لذن * كبالعلل. 1 


8ح دنه ْ << مح . ع ) 8 افا ألا 


عقب حافس مِمّن يَمْلِك الإذن . : 


0 


8 ” 2 2 ا 3 ل 


عامنوا لا" جد رامو -- 
١‏ 252 لي ع رفوه 
8 وتسلمواعلحاهلها 20 


90 0 مد د 58 ور ع 303 0 و 


اتلد ول كلد وو كل ول 

يي نحريم اتباع الختطانة وبيان بأن النفئس الحؤمية نفس فبها المخير داتها . 

[ *75-7] حرمة القذف. ووضاعة المتكلم في أعراض المؤمنين وعقابه في الآخرة. والكفاءة في 
اللاملق ؛ واختيار الزوجة الصالحة الموّمنة . 


الب آداب إلا ستكذان . 
ات كلو ب كلو مت كو م بكو ماكر 10١‏ امود مدشدتي 


"3 
٠: 
0 


2-0 6 7 


ك5 


75 عفها" 
ب 
2 سم 
0 


2 9 .. 


0ل١52<ة‏ 
ل" 7 


سم و 6 رسا 2 و 820 سس حت سر الور 


8 ملا ساي 121 عسي 
0 جَمَاح أن 20 1 10 ا 


هذ" 


المحرمات . 9 م وو 0 ا ظ 3 
#ديت» درس لا ضيَامكَم دولوم ا 2-2 5 
١‏ 'الجسل ج لباه 
8 يتن من 7 5 1 سص 222522 رى سبى ح إل 
1 مه دا ذا فل يَلمُؤمِن ب از ريا وحفظوافروجهم © 


ظر سه 1 


ا 4 

شين («وع: وت 0 م 9 سر ودس 1" 
١ + ١‏ لعا من لود 

6 0000 د 8 | سييهت لصعول وكل ل 8 

8 


292 1 1 لد عى ح لس يت ل كو 0 7 
لا كاك 5 
روسو اسن م ظ 0 0 فوج هن وأ 5 2ه _ 


م4 50 2 و 9 


4 مي 0 0 - 1 2 0 


5 اا 1 1 
لي رما حواليها. " لدت هرا تلهس نيوت أذ 
َ لمعيه جين 8 ا سم 00 4 3 

ده 0 6 م ا , 35 0 يه 1 7 2 
بهن بالشخية :أد| 9 2 1 ا و 0 
1 اتيت تتولخؤيهرك أي لكتو سيو ١‏ 


[اسبس اد ال كثه و رتيوت خاودم لاون ا 


7 6 1 2 
0 دض رن د 07 ا 0 5 
١‏ 8 5 0 00 2 سس اعرسم ه 1 


9 دج كت كمي ينين زيلتهن ف 1 
١‏ له 5-5-5 اموب 4“ ىت © 


2 2 6 © ته 8 ل د د سدع اب 2 1 
الدجوع بعد الالتيداة أذكق فى الإسادم ولا خدر في الإخرك/ وجواز دخول البيوت التي 0 

فيها منفعة ومصلحة . م 
اموسر آداب عامة لحفظ العرض والعورات ولحماية الأسرة وصيانة المجتمع وتربية الأطفال على 0 
اك ا 9 


7202127252 10222253255 توب كج 55د 
01 موسي 
َ -“ 
0 2 ل هه 1 «١‏ أمكخ ابلس ا 
7 يني نكرو الْصَبلحِينمِرْعِبَادِموَإِمَاِكوإن ا" 
0 لأينمئ ودح رو الصلحِين منعباد هرو إما يكين لانروج نود رن 
: 


0 قل 1 7 وو 9 394 
2 ربنم من فصو واه ايع 1 صليم ()) ) ا لزج له. ا 95 


0 

/ 

0 ال؟ة 1 

ولي ف سس الكتب» | 6 


5 ١م‏ جسم سا ل رز 
وتيف شاك ساني د ١‏ يَطلْبُونَ عَقْدَ المَكائبة 5 
رم 4 ساعد ]سب يه ماص ع تدس صفح بس عد خد دح أل لمنزوف «تيك» يج 
8 71 


2 0 إماءكم ٠‏ 9# ابعل 1 
اود ره 5 كال اد 2 ولا الى تنك متنا 
احرف خيراوء للدا ذىفء 2 م 

3-8 شيم د ره م 0 أله نور اموت | ف 


0 هوأ يق اسه ]ا راع 1 رض منورُهما أو م 


72 


"مه .هد 2 


1 ا و 0 2 طلم م 7 ذو 35 9 هادي أحلهها اد 
0 “ا الدناومنن ههَنَدَإِنَالله من بِعد| اههنعفوررحيم ا حدما يتك أ 
: 0 سي ست 1 بطر ون باس سر 0 
د ركيت يست ومَتََا نان حَاَا : 0 
200010 9 

من ريط يت 0 9 الازز الويف | اسه مد و 


1 ل 0 و الم 8 6 0 ناد ِب «اه4 ريل ا : 

3 

: َال مكل وو اذكه هيا مصبَاحألْصباح في تاج لين «زعج ساف ا 
212 يو معو ع س صم د كرست سد ير 8 2 ُ 

لمجا كر مكركو 5 أزعر كيك 7 ١‏ 


1 

2 8 0 7 0 
0 ب يت 00 4 0 سح سه عم 26 6 موس 3 
١‏ | لاشرقية ولاعرر دي حو وَإوَلَوْتَصَسَسَهُ 2 اد اتعي 
ا رمز وعد د عط و دي ومة ع إ الام 

١ 8‏ كشع مالقااة تيه بفقريه لور 0 

"م 5 0 م ع موسوءة خ- ل ل 0 

/ ا أن لله أن ترفع ا 


ها راععد 


تكب امن ظ ةن الشنو س9 


1 5 الواح تسطرة وان ا مح و ا كه سبد دان ل 


آذ الفاحشة . 

9 | مم" | الله منور السموات والأرض» ونوره سبب كل صلاح في الوجود. ومن صفات المؤمنين 

١ وجزاؤٌ‎ ( 
10 1 5 0 


حك سل اه - يل سه لم ب 2 52-750 - 
فك ساك جا اج ص جك 0 جن 0 2 0349 9 نه“ م9 > لزن 9 > ند +9 > نئ -5 02 يك زد 


2< حي ا خودت سر 


6-5 6©دهذ: لديم 


0 


أذ خلس سل 


لأ يكال لهي ةرك 3 


1 


م دوه 
يريا 
8 م بلا نِهَاية لما عسي 


507 0 رحس ره رح 00 الل 

" بتَوسع . د ؛' الكو يخافور يوما لثقلب فب ( 9 
ف لتكقهفي سرس أو 0-0 مع يجيا 2 د 2 8 قل آم 2 65 
1 من الأرض مشيع أ يزعم | 2011111 7 


سر سوسم عدم رو 


8 جراع »8 م 3 بِرِحِسَابٍ _ كه وَأأحملهمكماب 1 


© عوبقي كثبر ا 


| # ينملة 4 000 1 5 يك د ور 0 2 6 ا وعد 30 

0 5 يَعلوه لي شبعة نحسبه ا ود ججَآءه مو صرءى يما 6 
0 ويكَطيه اك 1 0 1 وه مق 2 ب سم 5 
5 ونم يتب اناري ١‏ وعد امعد د وفوف مس ايه. وإاله السب 3 1 
34 

ا السَمفَاء 9-4٠‏ 00 2 6 ات خلر س ساح كير س ل 
0 1 

0 , حشيه بنج وَكَطنْم تفلي يدقن موح تبذوف ف مون 9 
هه 07 و وم سه سه و 


3 مز درا فوق4- ب 20 بَحَصبَا فوَقَ بَحَض د حرج يكدة .ل‎ ١ 
3 0007 ' 58 0 د «(بنى )4 لا‎ 
1 ا رفي ارح يا لكسطتسه سه سد “نور © أ انراد‎ 

نيد سنك ل 7 لابن مَل ل 0 0 


١ :‏ 0 د 2 ل 57 05 سس ص بر وس عر سح سا وسور 
8 بَعض لودْقى* وم ٍُ 
سر «دحنده أن ةراد ين شار © ينك ! 4 


2 01 


دقر رتخارج ل السَموت والْارض وَلِلَ د 4 ان همير : 
مكمه 57 ا 0 02 1 لي 
كاب د ول ف ننه شم مجع له 0ك 0 بكرن | 


4 : م سن 6 7 لالع فم اسار رت ا 
. لوقيو .مع ب بعييةا! 


0 اس 7 ص سا مه 5 
ع 


0 


هه لهس سه لور 2م سر سم 
: ا : 
1 
1 


0 مستمرون 0 و 0 الدنيا إلا رمع معي 
| و*-١:‏ ]| حياة الكفار ظلمات في ظلماتء وأعمالهم لا تنفعهم لكفرهم ولو كانت خيراً. 
[1كحهئ] آياث الله في الكون وتسبيح المخلوقات لله تعالى» والإعجاز الإلهي في كل مخلوقاته . 1 


ا يس ب 
وخ حجن جا الى جك اتن ى ج09 نح 7م 5290017" 92 92 و 9 72 ه19 لاد 92 وائندا لك ذ5 


خسم م2 


4 0 يا 
: سأ 
مشىى علا د جضءفيبعثن 6 - ديحت أن وها 


3 سه 0 د حيو ررك سه ِ مد 5 ميجر جور 01- هد 
7 ؟ ىل رجلا ونم َِيَمئِى حك نيع لق الله الممايشاء التي تعد 
8 ب 6 ل 0 مدا لماناي- 0 3 
ُ درس 0 سد انيما 55 1 
: دسق ةدمو كير © و ودهوا 5208 إل توق طاعتكم لا 
ا 1 2 س حير 8 22 3 

ا سس ور 2 

20 لبك 0ه ل 9 


5 
1 0 سر ور سو م > وَإنيَكن 06 0 2 وه 38 
0 0 


5-89 2 و 
090000 © ل 
لت سر 0 رس 0 0 


6 ا ْ 1 
اياف 9 0 


9 عوج لا : 
8 لاس ل شر يك 5 1 

0 0 
1 مج 1 7 وال اكز 3 
: مو 0 ره و اه 0 4 0 2“ 
برا 9 / تلوط انكف ليق هل يرون 1 1 
5 حور رج بيرج ووه 0 3 دا 
:0 وَأسمواياتَ جَهِدَيَسوم لين مجح حرفل 11 | 
0 رمد 9 9 


ع ا 2 00 ا 
١‏ 9 3 2 6 
3 0 عه معروفدهإن لله خبيريما ظ 1 
اد “929 97 97 "97 "97 9209 52 لم غ3 
8 [١41ك-ه؛‏ ] تابع اللي واللوار ره الام ل اماس 
510-:ه] ل وعدم التحاكم إلى غير الله تعالى» ومقارنة بين 


3 
وبحت 4< لبجب تسر ل 01 جسخجر جد 2-7-7 27 : و 
لب روطتت كارو تب كارو بكاو هن ابكار 0١‏ روطع تو وطح وود لح ودربب شه 


6 


ٍ 
: / 
بسكم موده مع بوه 


#أب: صرح سس ئ 1 01 70 
- 52 8 اعد 02 وعدأ تدا لزه كرا 
يأ ا مت د عر 04 
1 تيت 0 1 و قنرق رض مس 2 ظ 
ل 0 ليس لس سا به صرح سل سا 


عق سكي 5 ويل 
د ع رفي وي 2 0 
1 


ينا 


1 بلا اشَعئذان 0 3 رع للك م ليك ف هاورو 5 42 
6 


اا 
7 5206 0 1 2 ْ 

اميا ات جه َِ 5-5 1 6 

1 - اي م لول كلح 5 

مد © لق إنَالذين اوس ا 

: مولن ار 69 يتاراما 

١‏ 2 لع ل 0 ع 1 ردس ا 


تكروالذ 
8 سه د تت م جب «وررخس ند ل يه ا مرك بن لج 
8 كن ييه بكم و و1 | 5 
- سح 2 02 
ل ِصَلروالِسل كلسعَزو تلك بت ع5 
ا 0 رو اس لد و 6 
9 نيت و 


1« 
9 0 غك 0 2 ب 0 5-5 يي ووو 2 1 
23 َك 9 


للج 0 داه يج 6 01 حي جر 0.0 0 ص 0 ماو 6 0 0 _- 

اد اع الرصول القن ااا عار وطاعة الرسول هداية ورشاد. 

م آداب الاستكذان داخل ل وترضة الأطفال على الآداب الشَرعية: ورخصة للنساء الكبيرات 9 
العفيفات . لسكا 2 ممعم > لصي 0 5 


لح حا در د جح 


ريت ب صو وي ريست 0 سبي افجلا 


عدي عت :0972111209 د رده 0 
3 - # الْمواعلٌ 
0 - قسن 2 برعو 1 ١‏ 5 
يا 2 . + 5 ١‏ سو عات 1 
لي من مله مَكدالك ين أَنَةكُمْءَايِلجَدوأَلْه للدي تعذ 0 
6 51 عو ضر ْ 
5 و 0-1 برصءةدسسة وو رم 0 ون 7ه الحيض 209 0 
2 4 هو ظ / 0و 3 ٠‏ 3 ميرك م 
لبشسصة © رلتاوث لص هاتف | 0 


00 ١ 


يا .سس اماج ع ف ل 1 
١‏ 2 1 بلحي 31-11 
9 200 َّ 3 سس جه 0-2 و 1 عه ات تسد أو 


تسردو تعض حر شك در 
سبي 201 200 1 : 
5 و1 الْمَرِيض حرج 0 8 وش حسف رار 31 1 متَفر ين . : 
ا 5 د ل دعاس لشد اسك : 5 
ا ب 0 ' : 
ا :1 ع وو 7771 > 3 


0 د 


2 


جر 9 0 2 ار 2 8 
2 فر م 1 د 
]اتيك 00 نكن سَكَمَرَنَ » 
0 


9" 
' 
7 


ه50 


222 2 
لكا 


اه 


ا 2 6 7 20 
8 لمحاو اشعتاتاة 0 


يه 
8 ئ 
: س7 


1 صمن حدود الآداب ا وتشريع السلام . 


> انع جهن ج نهر جهن جتن نر جوى 2# جو © جا 081001917 ,29 52 


كسس عع ويا ست «توج2 << اس 5 جور“ دده ههه 73 


و 


>87 


لنؤمنوس السَامهأبأوسُوم اسك انهة 


- 9 
0-0 


وأنر نيم يجب يي 0 و ص د جر 200 سح سه 2-8 ا 0 
و اجْيِمَاعْهُم له: 5 علكَأم جايح لَرْيد هب وأحق د لين ترفك | : 


8 ؤنعة ال ا" ل سير 07 ص ص« حر ساح سلس 
١‏ ولك 0000 بألل ورسوله ماد اعد وا ه 


ع ور 
2- ره 5 


ا نيه يكوا 

ع 3 

جيتع ادك 000 اي 1 

ناف 3 93 | ان كَأنهمْ دن لمن شِنتء ب--3 مب يه متتينك أ 1 
23 2 7 آ#| تخ 1 5 

فا ١‏ بك سآ وتجياةاجتهور رود 5 َاجحَمَلُوا عاء الرسول 9 


2 


3 وك سر 7 
4 ا 8 04 - له دح جر م هه حي د 0 
8 تَدريجا في حفية لي اظ هج بعضاقد يمام اللها ار 0 
١ / 2 700 8‏ 
6 #لواذاك لسستتر : تر د جر وك حر يرم اه 2 2 د اس ص تر بال م هه غ2 7 
١ 5‏ كم اذاه حي را لدين حا لم كما 5 
3 انه 5 م الع لوا 5ك 9 2 ثت عن 26 ا 
00 كيم ا هه 0 ١‏ 
| كس اد 71 1 ع جم 7 خم 
9 الخزري «تايئن» يا أن تصِيبهم ننه أوبْصِيبهَم عَدَابُ الي (62 ألرت ينه أ 
-_ سم مهمه ه 3 ىره» | -_- 6 


انترشن «نك» ا 2 د ياج لاح 7و 2 لم سس 02 لسلسم 0 
1 ا 3 افا لسوت ا يك ما انتمعليَه ونوه 0 
8 والقاة . ا 

١ 8‏ 1 لت : 9 
الرآن القاص بين 8 : 
96 9 


فلك لك 20 مم 550 7 ٌْ 2-7 
1 تَارَدَالدِل لكان لبه ليكو للعلَمِيتَ ددرا 0 
١‏ 0 ذا 01 4 -32022 2 
مو 1 2 لذِع هسك اَلسَموَت وَالْارضٍ وَلرسحِذَوَلَدَاول | 
8 ديليق 2 ش : وه 3 - 5 يس و 2 7 
0 2 يكف لمك ولق حكل تىء ده دره,! عيبا 09 5 
لي للق و 


ا ان 5 0 0ن دن ا 8 ا جا ل لم حو جر 20 شك 1 


[ 54-57 | ا اليل في اسكذانه د وأدب الحديث والجلوس في حضرة 9 
الرسول مَةٍ وعدم مخالفته وتوقيره عَلاةٍ. 9و 
5-١ |‏ ] تعظيم الله تعالى وتمجيده. فهو الذي أنزل الفرقان وله ملك السموات والأرض» وتوحيده 6 
1 ْ وتنزيهه سبحانه . ١‏ 
ع ل 202222522 


وكيا لك كه 26 


شواة الفقوانة) دياه تعاقة كدر 


0 5 اك : . 0 9 . 
4 ظ 23 
5 و ص ره 7 سم خرى 11 0 0 - #شورا ‏ بَعْثاً ا 1 
7 ظ ع : للدم 2 وم ملت 9 
4 ونيد ءالهة 0 : يَابَعْدَ المَوْتِ ذ 1 


0 ال 8 0 2س سخ ل ٠‏ سر بس جح 2 0 
١‏ اتيت يكشي ل تا الا الآحرة درك ا 


8 أفتريه # كل 5 
يه لح سر حر له سم له م2 0 15 

سه ص 1 أ - 2 50 0 
ا والح كول و © كتين هلان 6 ااخترعنه من 8 


503 . م الوم 
8 وحم 4 2 بر سرة 0 ٠‏ تفي «ذك» كنذا ا 


8 | افتريله وأعانه: عليه قو: والتروت ف هام وظ لماو زو د عْظِيماً لا 9 
3 2 ظ 


اسل سمت 7 01 د | , رده ,ع أ 

0 وَقَالوأسَطِيرالأوليت ى أكتتبهَاد فَعىَتمَل ا 
7 00 8 

مورك واصيلا © ف ريسل لير (أسدار .| 

4 اميل 03 


: واشتوو ,ااانا كد محيسكان هفور رايّحها © وال لاد سررر. ل 


8 
7 ل 0 2 م أي ذإنها. 7لا 
ما 3 هنذا ارسول يكل كل لقننو اللنؤاد 0 2-5 ا 
3 2 كه وه 1ك 78 , ا و ١‏ 5 و و 
| رديه مك يكز مع كزرا © رن ليه كز تابثلا 


من سم 


0 24 76 3 أ 0 ١‏ 
ا وكأ َك ا 589 أسثل. 200 نه 
77 ئَ 8 90 
5 |أض مجو يوسي وملام : 3 را 0 أنظر | 1 7 2 
سح س0 سس واس سر و تراج عت 5 م 0 
] حطيت طم بو ال فياحكهب تطعوة 2 اك 


> حور د بت مس اي 66 أاشتزر عل 
ذا سَبيلا © إحالة يكار الزكوان كا اول اش انما : -١١)‏ #سعيرا» نار 2 


ع سه و ساس ج سا 


1 ل 
لنت جَكتٍ مجر مِن هأ اهدر وجَعَل اك 16 
له الى ا ا 00 52 ب 


اد 0-7 ,© 5 9 5 5 ل" م5 52 0001112 ده 


3 
' [ *-3_] عبادة الكافرين غير الله وإشراكهم به. وادعاءات باطلة والرد عليها 


ل م 


و وجوج يجيج وج ع ١‏ ولد هد راد ود د و د 


٠ 
3 اق كس 133-75 7ت سح لستحتار] 29 7852ههة-___تتث ]9 لك كك لم1 7اكيهكم هع مع حم مع 2 ا سا جود‎ 7 1 


-- 
2 > 


7 2 7 -_ 1 ٌْ 2 ِ َ 

0 ا 0 ا اح ع م ا ب 1 د اس ص اه 4د 1-7 

المتكيط (نيم» | ع ؟ القوام : مكنا بي 0 ذينَ دعواه:ا إلكح: : 

5 عياد ني َ 1 رعو 2 م 1 اك و ه وى 0 ٠‏ 

كص كَصَوْتٍ الرَّافِر ادا وم شمورأواجه 3 عواثبورا 

0 سمه 5-2 1 كمد 2 صن رح‎ ١ . 5 ٠ 

م يديهم إلى أغتانيم ليه 3 0 1 
: ا مصيرا ا 0 52 -ج م 8 


وإ ملاكا أَنْتَالْوااق مم 1 22 ب مشولا 0 ا ا ع عورا ا 5 
5 5 1 50000 بده مووي 2 
2 4 3 كر 200 

1 د 2 ] يحبدويت من دون الله فمقول أ:‎ ١ 


م يق أن | 0 1 552 
اننال ر نت أ هكؤلا أم هم صسلواً صَصَلُوا اسيل 449 قالوأ سبيْعديكَ م 2 


1-1 اليك ؟ ا ساي ا بت 7 مس لل بح ينح ال 
ل ا 6 يتبتى لناان:” كن وك رن وك م 1 : 
أ لخدي 8 #وءاباء 00 8< ا 0 سا 7 
5 بورا # هَالِكينَ 5 0 2 


44:29 تنما : ب 1 ابس 
5 2 


لأإبدعتاب من 0 

ل تت لوعي 0 ميا 5-7 1 

لأنية وَمِحُنَة. لل ا 2 ايت ع اس سر 22 كس سد - 5 
0 الصا وير و الأتروا ركنن تكسف ل 

للم جح دج 2 >< اف حر م بس 

1 السريفية؟ عمس ْوكادركسِها © | : 


كا _- 


7 


موعد الكافرين النار ومستقرهم فيهاء وموعد المؤمنين الجنة هم فيها خالدون. 5 
جمع الكافرين وأوليائهم يوم القيامة وتكذيبهم لبعضهم. و جعل الله المرسلين بشراً. م 


اذه 9ه تا 95> الى 9 تن ل بكاو م بكر [11١‏ موكد د هط در لد هدم كد هلد و ل 719 


2 4 ' 
م ب عوك 
/ 
| 07 د« 27 
ابه "لد * و 5د 0 
_01 09 9 م 
اث 2 0 


5 5 الاعموا * ف 
0 ع لطت سا 0 0 م 72-6 9 يا 2 تجاوزوا الكل فى كن 
4 زه اليك عاك لالب روا سورييد يسرع 5 لطثيار للم 
8 اك يال و 6ع 
0 0 100 ع 256 مر 2 معدم , 
1 حِجَرًا حجورا 0 فرط لسام واوا ونس ا 
8 - م 1 امأْمْحَرَمة عَليكم ألا 
ع ا يي 2 ٍ و 1 ب 2 0 0 
72 3 00 سو 8 مر 1 " د ات 5 

ممعت جح سمل و سس 1 ره 1 5 ع #0 در 5 

تمق يتقان تس ٍ 3 8 الغبار. : 2 #مَنثورًا 4 9 


2 6007 سرح حت د 2 5 م مُفرقاً ذاهياً 0 5 
5 7 و ل 1 يعنلا 


8 0 «مقيلا* مكان © 


/ | © عر بتر حجد حسر جزاسر | ووه در 

00 1 و م بتر ا 1 

8 6 2 7 7 حا م 1 - ع 777 أل : 
١‏ ل قم 0 شار اث 0 4 


8 و | . 2 هه س 2 سء 2 3 ا ا ل 
: 50-7 © لَكَداسَلَوص لحك بعد اين ١‏ باك رين 


| 


هه 70 2 و سر 0 31 وتاك تعن #ادسع ارد 


ص سس 0 


م < و 9 هر 5 1 0 9 

مس 2+ الور سل -جطنهي: . 9 0 َو 2 

رَبَإنَ وى أتخذو ا هددًا لمر --- وَدْنالِك 1 - 11 
ا سدم سه 0 2 ل 0 2 
لالز كك ب اكد هلكا 8 ليه . -7٠١‏ : 


١‏ اسراح 


7 #مَهجورا 7 مَتْرُوكا أ 0 3 


53 الال َكَمَرُوأ لمعيه ا 00 1 8 
( ' ا له 
2 


ظ 0 7 << سر 
د ب 


اه 0 


دك ورتَاشَه رتيل 


ره 


0 0- 3 


دك لِك نيت يو فوا 


9 2 0 م د 5 


90 .همك ١‏ ب 2 ب اسه 


59-5١1] 3‏ ] ع عر ل ل 
0 
0 0 يوم * لومي تباعهم الحق » وتوجيه ل لاتخاذ الأصحاب عع 


ا 


3 
5 
ل 


اللساسهي بم 
. - 


7 -- - > جتحت ل 9 
7 )ا 1 23 . ) رد ( 06 > 4: 7 0 فى ا م72 0 
-حوو كه جم 3 0 ا امنياة <ود 7 < اماه ِ ا 0 7 3 / 
7 7 2 0-0 2 , - جهن ١‏ ههه اعد 203 2 . 


ان لح 3 


ع٠‏ بس هو. ع 2 210 7 2 
7 0 > 
لككحوهه حك 2000 2 غهصد 


5 اس له كا ص 0 0 01 00000 
8 0 2 5 روت عل جره جَهَته لتك ؟ 


ا .. اسه سس عور 500 مد 

0 لاد 2-2 م عم م 

8 أصصاب الزن 7 لا حيس عا من ل ور ل 3 ححقهي . 

البثر ثر قَتَلُوا ينهم ألا وا هدروت وزيرا انان 
2 


0 جا ظ 
0 هو مع م 97 2 و واتيد ص و 
00 القومالذم حَكَدَؤَْامَدَمَتهُمْ رآ 


شونا أمما 4م 0 


اس ا ا مز 


5 ,»اناغ لي 
نانني,4 انلكا يم 1 م 0 6ن 


إفلاكا عَجِيا ٠‏ 5 " 


١د‏ اتن 0 َأعتَدَضك بوه ذا ام 
8 


: بر : 1 

: / 
: / هرة 0 7 ا 
0 م ا و 0 ينا م 
0 


8 ا تومه عوج اجر 2 و 7 له و جر سعر ج ساعو سا 


أن نا بل عرده ل ]لامر وكْلمَرَتَفِيا ١‏ 0 2 ا 
١‏ «شزا» 1ح ل ده اميه 
1 زوعا بنا387 0 المتينهعكم 0 4 ا 


0 4 > 0 0 ص 2 جر 5 
8 7 ع4 عذال 3 


9 

006 و ع ودس 20 0 

3 نمئعه من باد ]لامر | 2 لِك سكا رسو : 5 إنكاد 8 
باع ا مه سيور 2 ج 


1 5 0 لسر حي لسر 0 
0 ح< سا كا 20 3 0 
2 ساح بو سا 0 55 و ساح ع سس 2 دا 
5 ل 2 1 : 7 ل 
1 ن حاء 508 اب من| أرءبت 5 
8 ا ا 6 0 
١ 0‏ منأتخنا الدهه معي ان جحي © / 


ظ ا نك حي الى جا ل 0-6 6 ج02 ا 6 0-3 1 5 
د حل مك 0 ال لي دوت : 


6 
من 32 6 


الماحصبىد : جح حي 7س و4 
ا كا 1ه 2 --628 2 - > لج و ول اح هد ب اك 
0 


17 ب[ و > مه 
ره 
1 


ًُ 2 ا د م راح لأبنادىه 
0 طعا ءَ لجعله سس وي 1 6 7 


60 00000 © قا ند || 
0 ووم م اوم ا ينا 03 
وسرت اميت 

5 عم د ع سوه د 2 ات 


00 


8 ال © ا 00 ل 
7 
1 سو وس 00 “5 " 


8 ليد ةي انه 


أ 1 3 المي د 5 


0 م< س جد س < دوو دك وو سم سد :.< 6 0 لمي ؟ جع 
ّ الخيوة 2لت 10 يأ 
١‏ 5 برس صر نه 0 ىه سب ا 


(' تفاع ليون يد أ 


ل ماج هرو سل 


و ع اتدل 


82 


عي 


كج آبات الله في الكون اعتباراً للمؤمنين وحجحة على الكافرين. ومعجزات الله تعالى واضحة . 
والمشركون بعيدون عن الله ويعبدون من دونه ما لا ينفعهم ولا يضرهم . 


َك 


و 
>" هه > رمه "ها ” رامد " (ل 211 


د بج 
ين 


تر لام كس تدك س1 22 ودود 


ساو حو بد ار الى 2 


3 م 2 
ا 


3 


ار 1 3 و 
1 الكمال 04 ” 1 عل ا نك لايمُوت وسح روسك يدوب 1 


2-6 


َك 4 استواء ل 0 0 0 ره 3 >> سيوه 
تليق مَل تعَالَى : عِبَاوِو جيرا ب السك لكوتو ايض ينهم 0 
8 0 - راشم موا 4 الل ا 21 مو عند جح أ و بد 00 
1 تََاعْداً عَنِ الإِيمَانٍ اد فى اللإيساة أكايل ندال ات 00 
000 ّ ى نس - دس 4 2 0 ع 
0 2 «رداكه 0 ]2 وَإِدَ 0 مول 7 ا" 


8 
١ 
5 
0 


6 0 نا 5 عر رمو دفي عه فيط ء 0 

ينمج أو كك ا ليان 0 2 576 

نكا يده« : 

أ م 2 0 ا م و ا 
جحل فا برا 


8 
١م‏ 
نه هٍُ 
م ص بر” سر سر ضر سس اس سد لاس ارخ د ال - 


١ 2‏ 
لجار 0 17 2 9 
و (ينة4 بخلث 0 8 أأْزِى جعل 10 د 
7 احذهما لتك ا 1 حورا 0 و عي در سسص ود 3 
1 هوك بِسَكيئةٍ ميم وعباد تمن أزبرت يمشون علا لارضٍ 1 


ص 


3 ر وتَوَاضع انم ١‏ وجرا السك 0 2 وليه إٍْ 


0 كن كي 1 
5 0 ك2 ل يه 1 كار ينما يست ريواقنا ع 105 ١‏ 


25 


0 0 00 0 ا 
3 4 :0 200 ساح حر و م - ل 7 
: سايقل 0 عيب ا يجار 1 


5 
9711 المحم 0 كاك كه ادكه اكد كاك كد تمكو متاخو ا 8 


1 


و 
7 


ا امي 8 500 لعيا ته تعالد ‏ 
صناتعياد الله المؤمنين المتخلقين بصفات عباد الرحمن ومصيرهم في الآخرة وأجرهم 


١ - د : ح‎ ٠. . 2 | ١ 
21 7 4 20 د له لعن 7ه أنه لوو 7ه 9ه 2 4 هه 19 يه‎ ٠٠١ حي © 21 ها 0 د - 2 1 2 0 مكل‎ ©7728 0 0 
و_- 00 0 00 2 70 25 7 سس ست | ”الاي ته 5 03-3 - 0 7 4 5 لخد‎ 033 


سولق لقيال مع لتم 1 
72 0 0 3 < سم (ي 1 


27 ولإيفتلون النفس "١‏ 5 ! : 
8 5 وجزاءً في اللا 


: م ليح 8 مألاب لحولا رويك وَمَرْيَفْحَل ولك يَلقَ يلق إلا 1 3 1 
سس حم ع + ل ل قء 5 الغر؟ بالحلام يي 
أكاما ا 00 ألَعَدَاب بوم الْقيئمة وحادَفيه / أو القبيح وده 1 


3 0 0 ا 0 6< موا محرا 4 أد 
نآ )!لا من تاب وَءَامَ وَعَيِلَ عَمَلاصَيحًا 1 


6 هذ 9-6 هذ 6 11 5< 


ا 
3 


احطاك 
ا 3 
دك 


2 0 ُ 

ب 1 7 ل ان اس سس 7 و77 هر حي 5 
يا فأ 05 الا لله سيحات عقت 000 ١‏ م 

: د 2 5 -1 0 ٍِ - 38 لد ضرا 0 
4 0# 37 - 7 ا ا 0( 


- 5 0 َعَشا 9 
مَعَان 2 روما 1 


مَسَرة تا 1 


ا 8م وأكرام اتيس كرو اكاكت ريو | دنه 00 
و دم : ا سر هد وراب 5 
رينمو ليها ناَك كلت اقول ريسا اه «قنه 1 


ا 0 
7 2 2 1 0-5 500 ل سد 5 9 ْ م ريه 4 أغلى نم 
8 مارج وذريك ب عيدقٍ وأ امازل الجخ إن 


2 


0 


: للْمنْقَيَإِمَامًا 9 1 لكب ربوب ال د 5 وأصَلَهَا .//ا- 1 


06 226 0 جنوس ع ب ب 5د ما أل ' 
8 كبا ةرس جات 9 ا 8 | يَكترتُ وما ب ل 


270 تي 22000 ويك «تنست» إلا 


حسنت مسمهرا عاذي له تعلى ل 


ال 0 ١‏ 0 ل 0 م 


, ج م حي جل 0 حون 2 0 206 
7 اام > ا مجم 


ح ”سهد 


0 ع 
0 1 5 َك 1 


و سس سس 2 ارمس ع 2ت سرص سرسشتر نر ع سد سا به عت 0 

3 دراطي اق مال | ا 

ا أ اطق ا وح ا عط كٍ 

3 »مد 1 د 37 0 رمن للحم حدث ل : 
أو رم حر كرء اي ا 2 

ا 4 0 لي 0 15 وام كانوا ‏ ا 


رسا 


0 صم © سا صر 


: 1 2 00 00 الشركة" 
4 ير صِنْفٍ ٍ 00 
حس كبر للم ل ذا كير لها ِف ديكَلَية اكه 


سد ل سك 7 سل + بو د ل ال اه 0 5 
0 ”9 لك “أ ميك لها كم © واكلة شتا1 يأف 7 1 
٠ 3‏ مص قال رم في 
ار سا سا 0-١‏ 7 2-0 


)] وبق صدرى ولا 


م 1 


وسقت | 5 


ِ 


اماد 0000 5 
4 


, عور 0 

عد سه سن 5 سر جه 2 5 2 

عضو © تنوكت اق 000 َال |8 

5 و د ب 2 < ب ظ © فأمَ ا 5 
: | اَم متي عون (رف) 09 فَأتِيَاف عو 1 


ا ا ِ 
8 فقول | امول تيه المز توصي | : 
ا (7) فَالَ الريك فِتَاوَليدَاوَلْبِعتَفِنَاميَعْمرِكَ سنن 
0 


8 “تناح جن اتا حي بك جا وى جا الى جو الى جا د 0000 
[ احهة ]| جبوج الكافرين عن المنهج الحق مه عن الدعوة الإسلامية. وتأثر الرسول عَلِلٍ ١‏ 


للتصيلٌ لأجلهم . 5 
|الموضوعي|] ]7-0١‏ إرسال موسى وهارون عليهما السلام إلى فرعون ليرتدع عن كفره» وليطلق أسر بني إسرائيل . 


كلع حون حت ع جو وى جك 0ح © © ح :© 00017و لاك واو ا" 9ك 15 ه299 9-890 ل 


ل 


2 


هك 
دكهسهس: ممع 


9 
#تمنها ١‏ ا 77 0 


1 - 

ع وس روصع ا 1 _ 20 4 3 

اه م م ف 0 مأ رد با لماجي ا | انخذتهم عبيدا لك |7 1 
ل المع ا م3 

اقم حالس بتكم ١‏ نوا[ 0 2 0 0 


لا مسجرعو : 2 قاليرة يي ظ 1 : 


ع 


اسه 370 - 
ا 

49 2د ' 

سح ة” 


0-2 0, 
26 
إخركه 


> جا اس د )ا بأد 2 5 4 بياضا أ 
لا ونين ليا لين رسولكماً لْعأيل كلمو 00 ارم 1 
ُ ا 00 1 يعني : 
2 ا 90 1 > ب 00 جور _ - 
4 بممرعا يكنات 1 ِصَإدكمْ من 0 اعرد لأ 
8 207 2 7 سج سج ل جره بدو 
0 , 3 ء 9 ٍ 
1 7 2 يكن ويد 2 َالَ أت بهن كنت ينس 5 ليدلة» 8 
جا 5 ممالا 8 
عصاه َإِذاهى تعبان مِين (ي)) وبع بده اللابنثرنيينا. لآ 


وده و2 || #حَدشْرينَ؟* جامعين ّ 


ا ل ار سينا 0 
ظ فإذاهى بيضَآاء للد هك َالَلِلْمَلا 18 إِنَّهذا لاجم الناس .4م - مل 92 
2 وي ' 9 2 عر ن د 5ج ع 2 مه 7 27 , 0 

' عَليم ذا برد 5 : 1 وبحكم سحرو هما ذأ 1 0 


7 8 مرولصة © كيه كتنر قلسن كشرنة : 


2 ع 


9 © اما ىد يجكري رطم 


7 فجي م السّكرة 


جج< تم ملح ع فيو < سس و سا جه 
| )يانه لانم جتمعون ال 


6 مويه “هد واطد ود راكد هد راسد ونه 


حك 0ه سلا ل 62 
ع ون ذش يي جم - حم ون 8+ ههه > 2< _ كنا 


8 سكم 0 للدي دم للآيات الربانية والمعجحزات 


©» 
سف 


. ظ 

يَمَلِبُونَه عن 7 د > كو دح ساي 1 وك . م افو تر ٍ ْ ميم 
يه 08 9 تَاَلْقوأبَاف و عصِيّهُم وقالوايعره وَفرعونإنالنحن 
97 ل / او 8 جومت مدر تر ع2 شه 1 
٠.5‏ «تمنه لع لعو © امأ م 


0 وك > 3 


بالسلاح 1 


١ 

نيت إن 9و 3 / ن ا 1 

/ رق 1 دلُو‎ ١ 

داِلِينَ في وَفْتِ ال م 1ع د 0 2 

جيك 2 أيهم يبت ينود (ك) وسوروَمقَا كرو (60) 8 
أ 1 ٠‏ 0 


ظ 0 0 لشنكككظ ل موسى عليه 4ق مع قومه من مصرء وخسارة فرعون وقومه فكلك في البحر . 


د وح د وا 


ا 2 2 0 ل يي 
0 كر ل 2 ص هر عو ومح 2 7 
اك 0000 سي 8 
1 


م يلخا نكا ضَنالكَ 2و1 
: نمدا من لتقي 16 : ب 


70 


6 


9 
1 
2 


- 1 20000 ْ 
شع‎ 
6:١ 


هه 
١‏ 
صا 
9 
يٍّّ 
حلا ؟ 
0١‏ 
37 


كج 
1 
6 


وج ل 10 
0 جه رب 9 
عه 


ا 
ُّ سد عر جد رار 58 0 
: © لقا لسَحرَ مسن اتا لوَآءمَار بعلن 00 : 
ع 0 هت وح اك ص سود وا سا مسد و 58 
تر رب مومئ وهاروت (00) 5 قال عامنيتوله اكد لحم نه ع 
0 
رت 1 2 م د هه دده ره م كج 2221 8 
8 2 00 ميق نلعن أي 3 
أ 
3 0 6 اع عل 2 7 ا ا سر 1 
د وار لوراك ميت ب © المي 0 
8 روم لطائفة 9 2 4 جه اح عدص 7 2 د سم دا 
90 
1 لمر عو ساح ضع جز كن 6 
7 اول بمب 21 009000 59 
' اما 02 راسد ١‏ داس واو . و سكسم س1 سس رس سم لو 
مد تبر 2 َأَرسَلَ فَرَصَوَنُ ف المداين ح شين (وإم إن هتؤلاء 1 


5 


سسسية بسر يل ل (©) بوهم مُشْرِقيت 0 ظ 


2 تناح 9ك وى ج29 وى ج09 الى ج09 0 ىحوي الى حو جن لذج كج كج : 


انتصار موسى عليه السلام على السحرة» وتوبة السحرة إلى الله واستشهادهم حيث قتلهم 98 
فرعون لإيمانهم بالله . 


حجحة 


1 


ا 2 تلمح نلا سه 1 3ه ضر ع 19 0 
1 كلا إن معى رد فى سبهدلين فاوحينا! موميم| نأضرب يا الأحَر١‏ «إتأنفاق؛ 5 
ص 0 و عط ضر ص« ا 000 ٍِ 
5 6 و سر سج سا سه 27 7 7 ع ع > 2 1 عه سي سر إيه 
م يَعصَاكَ البحرفانقاق تارك نيك َعَظِيِ 69 طريا. (زن» |0 
وازلفنا ناثم مالخرين ويا وموس ومَن عه وين 99 ا 0 


0 © كمَأطرَقنلأخربَ © إن دَلِك ليد وما 21 انأ كثرهم | 6 تير 6 عرو 
8 7 ا 2 ا 5 الضخم. 1- 
0 “ؤمنين نين 0 ند كرالو م2 © و ب | اتا قرز 


5 إنراهم ليذجا د كَالَ لابه وَقَوَمِهِء مَاتَعَبدُون 2 قَالُوأ 5 ينا هناك آل/9) 


000000 ع 0 أ عزذ ين ابخر. ل 
ما كيت © حر 11 ذأ 2 


2 

6 2 هه ا ا هي 0 0 3 
ا َدَعونَ (62) . رتك رموه 60 9ايريب نآ 27 أنأئكم تائم 3 
1 1 د ' 

' 


١ 
3 9 : 
ْ " ظ ظ‎ 


0 
حا 1 


سح عر ب اجورخ رد 1 م 


: مك سي مده 0 ن- 
]نبضتلأتتقرة 0 زتبهة' لمتكي | 


ا 


0-1 

سرد 1 ع ا" 70 

3 | ©الل لتو ةميد م جى ونسهان 1 : 
39 7 بو سا حل حت 0 فى " خخ اسع ل 5 
6 . ( 2 0-0 0 1 8 2 له 0 8 


95 جر و ييه ماحد امسر اح سا ص لا 
١‏ ]| بين 0 لعا شرل يتوه انين : 8 


بعد 0 ا اوت ود 500 ود وات ون واد وو ا 
7 [ 6-57ة ] المعركة الفاصلة بين الحق والباطل» وانتصار موسى عليه السلام» وغرق فرعون وهلاكه . 
* [59-م ]| إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وحواره مع قومه. وإنكاره على قومه إشراكهم بالله 
: ودعوته إياهم اليه توحيد الله وعبادته. ودعاؤه إلى الله . 


ح< 0 ا بك ارو هط ور ارو ها رك ارو جك ارو ماكر ٠٠١‏ .ولت ود ولد ود كلد ود 


7 2 7 سس تحت 7ك 27 اويح تتح تت 27 وسح مسرو ا ار الح وو نه ار 


2-004 م دعسم ١ه‏ ب : 2 
/ -- 0 < ا 0-5 
شمو 2 لجدَاء 2-9 4 ماح 2 


1 و 
ايده د يا ) 26 © 
© مير بَرِيْءْ من إإزا 2-06 

5 مَرْضٍ ا ور | يعون بوملا بنفع مال ولا نون لحم لام نَأ قاس 2 
0 - 8 أزلفت لله | 


7--32 2-21 ل جيم مدرنه 0 1 
5 ربت بحيث رت 3 سَليم 09ت » ىلأ توي 37 
نسنها 29-٠١‏ 0 : 00 ب ححص 1 و :0 
ا أظهرت يا ١‏ 2200 9 مندوب دو ن دوه يصوي | 7 
3 بحيث ثرى أمرائها له 2ه وو هه 0 00000 و ةيه اه 5 
1 ري اسان ل أَوَسنصموب | 2 وذ وحنود إبليس ل 
عن طريق الحقّ . 5 ع <-در - جه 6 هر ير 0 له ا . ل 
لات وو هَمَفِبَا حْنصِمُونَ 7 الى : 
ُ ْ ْ 


“ند : : 6 1 رمه ص و 0 

8 -- 0 : فلوآن لنا حمالمو لمؤمنين [ 00770 5 

3 8 : 1 
و تر هه كس تآ 

8 ونم 0 8 ا 507 © 1 0 ويا 

/ 00 3 1ه سه ئ 1ك 6 

أ أدشَفِيتٍ يم بم وا ا © إِذْقَالَظمٌ حو 


46 5 1 8 


0 سر ل 0 
5 د إلى الدنيا. . ل 4 


0 # اتبعك 


6 اميم ب 


رك 


َه 5 
م و هه لسوت ع سبد 51 ا ل 
5-5 نِ 0 و اج 8 
ا ل ا ل ا ل ا ل ا اك مك 
دعاء نبوي» ولا قيمة إلا لمن كان .ذا قلب سليم يأتي به إلى الله تعالى يوم القيامة. 8 
الفصل يوم القيامة» المؤمنون إلى الجنة» والمجرمون إلى السعير حيث التحسر والندم. ١‏ أق 
00 مرك قله ودعوته 0 إلى تقوى الله مدت تف وه - البسطاء له. 2# 


1ت تكو صتجكه تمك ةر لدان يك 
1" 7 م 1 وه ه ساح ير ١‏ و 
9 لوم عِلمَى د نوأ د رلك ِنْحِسَابِهِم رق 


8 


0م 


عرسم رو 
4 


: َوَتَشْعرونَ وم أنابطاردالْمَوّمِنِين 31 1 1 الْمَشَحُونٍ 
2 خرصة ع جو 01 امنا بالنًا 5 
9 سم بد جم 00 الوا 5 5 


1 
9 


و فم دو مساح ب بو ته 2 عل 1 ْ 3 


9 - مجو يق أ صرح ير م< م < ره #أطرية 

6 "بر أذ ا هه 1-7 7 2-27 0 
: مُعى من وو مولت لمش شن ِْ عي 53 
ْ تخ 7 م سه ره 3 

2 60 َكْرناَداباقنَ © نف دَِكَكبدُوَم كا | " شَابخالي 
' + خفلا 0 0 4106 "كرفي اليه ل 
١ :‏ كرف ومين ليا وان ريك هلمرا لرْحِيِم 0 204 1 تبثن ببئائِها ا 
١‏ 


م 9 2< و 


مين كس خوشج هوداً لا لفون إقَليء | -- 3 
2 و 2 الا اه 


١‏ الما ضور 


رس و 2 هر 


وملا 


0 عط 1 نَ 0 أت رس 5 أوجياضا لما 9 

5 بال لله 1 (ش تجنون يكل ربع ر‎ ١ 
9 ا عه هه و سس دن سر ور تمادو‎ 

0 كشيذتتصية 0 © الام د 
7 
و < وى ع2 يرج س و 1 09 3 2 
7 د و 2 سد سل ساح حر ب ا 2 9 8 
8 وأتمُواأازى نياك 0 ْم وين ا 9 
0 57 707 2 د م 2 


م ا له تفط ارسي 25[ 


اس 99د 9 50 و د ود ود د اد 927 "نا 2-7 7 

8 استكبار قوم نوح عليه السلام ء وفصل الله بين العباد بإغراق الكافرين. ونحاة المؤمنين . 

9 إرسال هود عليه السلام إلى قومه عاد» وأمرهم بالتقوى وتذكيرهم بعكم اللّه » واستكبارهم 
وفخرهم بما عندهمء واستحقاقهم العذاب الآليم . 

7 : 0 : 2 

57 بكاو م كارو 4 بكاو 4ل بكاو ا بكار 117١‏ د وولح لمو رد ود مواد مد 21 208 


لك < كد 


ب حى -<جححة ”ار 07 2 


ا ا ا تكد 55 نه "يه ” واه كه و 05 


م 2 ل 


2 21 2 


هلان وما يد لاا 


-- مه وح سد جح جات 
41 


0 


: 


| -(طنه4‎ ١ . 


1 2 .جر : ا 


ل 


0 
8 


0 0 95 9 
_ 8 0 في جنات وتمون ين 


5 2 و سر “تر 


ا 
و مي يب 2ك فاَدَفوأ 


707 سم هرجه 


زا دانير[ 
7 


ُ 101 ]© ٍض 


ب إصاج 
سيو لاد 5 


9 
) ظ 17 5 
ْ المَغْلُوبِينَ د 5 #4 سا سا لج 


1-0 سرس هه 7 


ما 20 لكر 0 


مدقو < رس م م 


. 8 بعلم فَأَتِكَايَةٍ إن ِ مك2 © 8 0 


ا 


9 
:. و 3 سخ ار حه وو دس ل و حاو ب رت ور شْ ا 
/ !كص ا سعرب نوم 0 
5-2 0 520 2 1-0 صبحوأ 8 
3 خدَكمعدَابُيَووِعَظيوٍ فيج 0 
أذ 5 

: .كلك 


م َعَدَاب قف جلك / 7 كط 


للد مؤْمنَ 9 59 سمحت 2 


سي شو 0 0 الله -- 
65-141 قوم صالح عليه السلام ا ا 
لكا ن الم 0 


و ا 
1 الاتضع 37 
0 2 8 
89 ا مضني :ا 

0 1 
1 7 2 


2 0 000 ل 


ل ع ) البَاقِينَ ني العَذَّابٍ 08 


اوت 600 ودار مص ويناوط أل 7 أكاناييا. 2-1 ' 
1 د يا الأحين 4 أيه 


41 


000 منَالْعَالِينَ 9 و ملعتف أشَدَ 
حر كبن 6 <> 6 ماج ل جلهي د سا - ججور )الملا ٠‏ 11077 ار 
ا له () جيه وأهلهد أجمحرت 020 ا جتلاه جهد لا 


- 2 مح سر اتح 


: لاحَجودا ليت | 007 
ل ف رس قا يه اشع 
| يرام مط رألْمدَون 2 نف دَلِك ليه وما م ا 


كدب حب عو 


2 ْ 9 2 1 عر 1 0 0 


حل تعد سيد يده 


ؤ وَِنّرِيِك يدهو عورأ الريك 


93 2 
: مَوْمِينَ | 


١ 
ٍ 


'ث م 2 فور اس سورع ا 00 
من 0 انقو الكراريهها 2 لخد 


كر وصد 16 


3 أوفوا آل> 


0 0 0 ال 


11 1 5 0 
8 0 نما ينيم و 


1 000 0 2 
5-85 مد ود 9 ال و كد ا 5-7 920 و2 2 9 1 و5 
3 [نمككدملال] قوم لوطٍ وما يفعلوه من الإجرام. سو ل 0 لطر لت 

5 واستئصالهم بالعذاب . 
0 إكلاا- دول لريب عه لتاقم معام ملبدينء ل تايبا توم وتكذيبهم لرسولهم 


ب 5 و ا جو و جب » سي 1 
قا نك 7" 2 بكاو لكاو ا بكاو جع مي 9 م 29 ا 9 26ت ك1 


0 18م 


1 ما بتر يجن 0 / 

0 3 أكية 16 2 00 توَالكه 207 9 
0 د سم 20 جن سس بورع و سٍَ سس لا مر 1" 

ا من الضدد دكانت 00 قال ىو باقن 0 5: 9 
ة 2 ا نين 7ن ورت 2 جو حيس يلد جز سباجد 9 
قأخذهم عَذَاب” وَمالظلَةِإنَه ركان عَدَابَيَوَرِعَظِيوٍ 7 © 2 


ير و أن 


5 إنف ذلك ليه ومَاكانَ نأ رهم مُؤْمِنِينَ 7 و نطو 9 


د 


2 


فى< 
> رو 5 
9 له 
8 © __ ل : 


3 
ييّة 
_-- 
جه 
32 ِ 
6 
3 


ل 
سبجو 
ل 52 
اي ل 


: | ذك» 8 


مش كر 2 صواما وم 2-34 0 1-1 م يو 0 
ده | لمكي ّْ ظ وَإِنَهَد كرتل رب العللمين 91 0 مر يدالرو 0 
#أَلْن اك لم كك يا م 

36 صحداع ا جاو رس ا مسوم ا ب 2 : > جه مستس ابن / 
و نر بايا 0 ع ا 0 : 
5حه «ثير اناري 5 


0 


3 


ُنْب الؤسل أن 


0 
ود 


اسمن 11 | ملتواتيزتة: مسب مسي عي 31 
«بنتة4 تا 3 ا ا 


9 - ملعن | لمعيه كاذ سويت (© كك 1 9 


0 رخ د ضة وه - > سه 0 للم 
تم ]ثب لشيس ©) الؤفك يد اناك | 
9 ص< م ١‏ 


ل عرس هه عه جم 0 00 مله 60 2م 
0 8 0 : لايك ل فأ هر له 2 ضع ورت : م ع 


0-7 27 572 د ات م د مس جد 0 م ' 


8 بوك نك < ى ل < ا هه 


: إن متعنله مسزين 
7 اه 9 الى جا © ى جا ا ا 0 الى 0ج 0 ل ج0ج 0 ىجي ان 2 ىجي 00 موي21 
لمتكلكك ل ا اليه لاستكبارهم , واستفتحوا بالعذاب على نبيهم شعيب 
عليه السلا م حتى أهلكهم الله تعالى بعذاب من خلال الغيوم والظل . 
القرآن كلام الله تعالى أنزله على رسوله محمد ب لأهل مكة باللسان العربي المبين نذيراً 
0-0 لأهل مكة. وتكدذيب للدذين يقولون الشياظين تتدزل بالقرآن: 
2 تدك جك اكع جك ”اح جك 2 > #لقة 5-9 9 نا-9 انك د 9 انرا 9 0ه رك خا 


ف < لاسن 01-16 : 

و لني جتامان» |0 
ر 2 دج رس سر 07 فلل له 8 
69 ا 00 ع 1ن جانبك ف 


0 0 _ 

5 

9 0" ككرداه ” حهد 
1 ذه كه 


الحتس-هد 


© 3 2 5 / د 20 شّ 
دن ب دروي ١‏ نض | 0 5 : 
ئى 


مه 


١‏ - ل ل كر 
0 1 10 


وو 11 يد 5 ع الشه وامع8 


و رسيس م 9 5-7 ا - 5 و2 5 وه 5 
ويَعَبّكَ فا لسجِدينَ هراجت ا 1 3 ا 


ل و هر : : 


0 5 ( ) 2 لم 
م أي كم 1 


اح عاللى سا رج هه 


3 © 


ا 2 ©« 1ه 


خلاويت 0 1 0 
5 - 2 ب م در سس جه جد 
٠ 1 2 0 00-7 .‏ ل 
3 6 


ال ار 6 


7 سر ا سن ل ار 9 3 1 7 

1 1 العب 0 ا لعااةه اسن 5 1 
- ( 

1 0 2 00 لل 6 7 2 


بنَظامو ا أى منقابوينقا 


ني :9 2 بح 1 


احما 24 لك < عه 


اي 


امليم 3 
2 
0 


توعججج تجججج 777525 جوج ايوج تتيج و53 


7 د م 


0 همك أ 


1 ال يي 141 ان 50 م 
أن كسد ون لاد 9 ا 5 سويب وا كه 7 : 


0 ين 4 | م ا لش اسر ص وهو ا شحو اس 


م بنئة تر سابعو فا يا لأبخرة هيوقو إذااية اديوه يا لامر ع 1 
١‏ صَطوت 3 ١‏ فهِميحَمه وسو م اي ا 


اد 0 1 


1 24 رع 2 4 
3 مس 7 58 ا 77 و 8 
0 الرييبدا فيه الور 1 هه 9 5-5 11 ساح لاسي 2 
رهم د ا 0 ءات ا 0 7 تصططاو س1 7 ْ 
1 الع ا ا ١‏ ا لل لا كر 
1 0 0 2 رع ا 2 م ا 47 ددن ا 
8 : 0 داتووه لتن مين 1 
خحفيفة في سرعة إل كو 2 7 
5-00 هجر 7 2< روم 2 قور رء ىه 2043 
8 حركتها ارمَئتِ» 3 6 0 - كا 3 ف د 5 
ألم يج على عند ليا 5 اه 06 
8 أذ لم يَلتَقِثْ 1-١1١‏ . ا 5 7 
0 0 حجر 0 الج عا سح سد 1 
ل 501 7-7 0 
6 العزاين 5 4 3 و 1 


1 بصا َيه 5300 8 5 4 20-8 ا ا ا كم 


8 نورها ور انمسق رق كأدكل دك فجيْبِك تخرب . م ص 4 


َ 0 س س4 داء 1 2-2 وس حذ 0 د 77 00 1 لب 
8 1 من غاِرسوع ف نسعء ءَإياتٍ عون وفوموداء ب كانوأ قوما فَلِقِينَ , 


و 9 ل لوم و 300 هه د ورور 
جاء تيم ءاد انئتام” مبصرة قالواهلذا بس سجر ميرك 
0 
اه © نه 0 ناه اه “اتناك “9 الى © الى واي كل 0 ى جواي ج20 كو 0 


م --5] القرلة كلا ل تعالى إلى الرسول ل لهداية البشرية جمعاء. وعظيم أ ه في هداية و 


4 برص ونحوه. ١١‏ / 


[ 34-7 ]| رسالة موسى عابيه السلام إلى در عون» (المعتجر بتيالس العا ا يسيس علب و 
لاس ن1 ب 5 وود انهه ه الآيات وجحدهم لها . 


222-02-2 77ب7ب7ب7بج3ج7ج979ب:0:07:7:97:م09:1:7:00000:0 


سه« حدس مسج قو 4ن 2 د عقي 2 0 7 


8 د20 8 تكبا 1 
ص -- 0-7 ير هه ا د 8 4 ا 111 

8 مويه ظ 

4 


( ولقدء ايناد داأورد ود 11 ا ١‏ ان 


1 الها 1 
0 سس سدح م سرحو 21 سرب جا د سي 8ه شن مااع جار : ا #مَسِنَط رم قَهمَ 1 
5 .مه 1 لذ , منعبا | 0 وقم 
/ وقال< ألَمَدينَه ى فصان عَلكن ده ليق كي أغراضه كلها من : 
ب سد * تر 2 - 0 221 لقا عر بر 7 0 2 
8 وورث سليّمدن داووردوة اليه لاض ملمَمن و را أصواته -١1‏ لكي 8 :5 
3 1 م دع . ا كات »عرد لا 


8 7 
00011 إنَّهَْدَا هْوَالْمَض ل الْميين و وحَشرَ 5 ويه 
: سا ع بساحن لاض الطب رهم عون 0 حسم 


8 35 م 
6 حَمَِدآأوَعَكَوَا اَمِل الت تمل يكأيها لتم لد حاوا ( د 6 4 
لمعه ل > حب سروس 1 7 الوم > لك شعرون إ ب 


-7١ 0‏ اليا 
أووفقني. 3 


9 
7 


07 

١ ا‎ 2 5 

| تترسدكنق هوالت ترضو لت [ سرب‎ © ١ 

ات ان كد سوية تس سر جع م جا 1 ل < سرس ف كد أ 
5-20 نمت عَل عل ولد وأَنََعَملَ اران و .. 
00 5007 ا ! 7 أ 7 
عو وو 0 


0 ات و 2 


8 1 ج سا 
: 


1 


ع 


وي ع د 0 نم < ساسا 
8 الصتيرت © سعدا اصَاسَدِيدًا هتحت 8 


سا 

0 7 5 7 5 
ما 0-5 ا عِ 0 عر 2 ٠ ٠‏ 2 

جما 5 : 1 ٠‏ - عله 
1 3 : ٍَ سمطو بين لز اوو هو 1 م 


جم 
سم رن رن 0 م 

0-0 
5 طمجمط<«<ططحطجططجج 100ص 0 


0 [ 6٠-ة١ا]‏ إنعام اللّه تعالى على نبيه داود وسليمان عليهما السلام» عه ا 
9 0 025 سرضه 


م ل 8 
0-2 ار لل ا أ 3 254 وار سول الما و ديد 


. 
كام « ع أن بويع مت د معدا هه جو س سا 
0 


1 5 نهدت انا نرأ كه واوقت مركو ونا | 
3 ظ 


1 رحد و 14 تي 
الور الوسر : عرم فى عطيلم ٍ 


00 مد مس . ده تا وب ل 


وجدتهاوقومها! يسجدون للشمروين 59 


ب 5 

1 ' 
الع 1 اير قر 9 سور م موص ةوج اماس 1 تسل ل 
7 5 دون آلله لهم ليطن حم اسه ين 9 
ْ 0 م 5 : 122-00 6 1 
ف يمينا للا لواف حرج ألْحَبَءَ 5 

مض يواش واد ليد جر مار را جارد 2 1 

مدو ع 0 - 6 


5 


50-6 


: مِسْتَسْلِمِينَ . 77- 93 مج م شد جر 
5 0 اعد الال َ سر 20 عون © 
0 أو نشير و 8 عي .| 53 2 4 
0 ا 0 8 


2 


ير 12 00 06 


تأ الملا ادو 


55 


متابعة قصة الهدهد مع بلقيس ملكة سبأء وبيان للأسلوب 00 الله . 
مشاورة ملكة سبأ قومهاء وكانت امرأة عاقلة راشدة» ودليل على مبدأ المشورة: 


2 


لغآ 


ك5 


9 ل 
0 م كبر « لخو عد 7 سم ع 5-6 3 0 9 3 ك3 

0/أ22*00ظ 

ُ ِ 6 2 مني إلز 


و 1ع م 2ك 


١‏ اننمز كاين عرشب قبل أن يأتوق 


0 عي وير بورق كماما 7 1 ا 11 1 
0 : ا قال عِفْرِيتمنَ لحن أنَاء اثيك يد ين 1 كه ل 
َس : 


8 00 0 مر امن قي بى سر ج 
م َل عوَى من 9 فَالَلَرَى عند عِلمينَا لكت ب أنأءَانيكَ 1 
9 متحه لى 3 |[الييا 


ساواح البح سء س عم اس عر امد 


9 ا سسسب يد باك اننا 1 سيريا 
ا 0 0 ويتجلني -١‏ 5 
: ملق لمبلوق عأ ومن شَكْرذإ موتك أو 8 غَيّرُوا 1 


5 صر تق يوه وي حر ١1‏ ا - 0 أدَخل )صرح # 1 
١‏ تنه سه وَمَنَكمَرََنَ وق عو 0 عرسا | [اشدراراح ّ 
: رجي أمَتَكُون م نالَد نَ لامجَيَد ون () قلْمَاسَاءتَ قل |[ 0 1 


جا 0 علا سحجة ا سن ان ا 0 ل 
أتكتاع طوةاك كنك خروايهاليتدقداضين ادا 7ل 
: عات ص عد م 3 


5-1 


77 ا اليد اسررحة ل ست يح حر 7 32 
4ش تياس اتلد ة 1 كته ا 9 


: َصَدَهَمَا كا بدن دون أله هات من قوم 5 رين فرت | السرى. ٠‏ لين 1 


0 9 
1 َو و جه 0 ع 0 0 ف 6 


500 و دم 22000 ادا 1 


ا 0 “وود و د و د م 0 0000 


27 ععمة ا 2 كا اناك 0ه" واه ها" ولامه « هد را مر سلا 2ن 1 7 


<ننا > | 2 ل رس 1 
2 1 7 
1 أأْصِبْا بالشدائد 1 و 0 َ مد ا 0 


0 
0 


: 1 00 المع تين 3 


ف 
20 أ 0 ا 1 3 0 وآ أ[ + سل مم 1 
6 المكثُوبُ عَليْكم لك بر [ 5 
8 - 8 - : 0 وي ا 7 : 
عادمتعاق. الله لج شرح سوم يد : 
/ ل د ال ف 
نتن 0 عدد 0 
و الشّيْطانُ بوسوسية ما هه :0 58 


8 - اتْعة رهط 1 يهل َ 9 203 و 


6 ظ 00 نت 9 
5 : 9 سمس سر عل بي د 76 9 سي ا سب ' 
الرؤساء 0 ادق سمو ا يالله لبد" م ا 5 وي اننال 
705077 يوستو وي ' 
. 9 سما اك مهلك هله وَإِنَالصَندفو 8 1 ظ 

و ك0 و2 31 : 


8 الوا به ميشه :8 ا بن 
8 1 لتفتلئق ا ١‏ تكو مجك رافلا 


9 اش 
ليلا : 3 0 >ساء > رح د م - حورج دسم 1 5 


انه ءال كات عَنِبَة كه نَادمَرَيهُم وَقوَمهمأجعِينَ 
مدي | و وديم طَلمواًرك ف دَلِكَ ل 


ُ اه ب ووو ا رهم م 
_ 0 7 


9 أمْلَكُنَاهُم . 01 ا 
8 (رب» خاي 8 
عاك : جر 

ال خرية 04 (أشر | كوبا 24 ١‏ 


قر 
م اد 


3 8 


هر ار 2 ا 


8 تأنون‎ ١ 


2 - 
2ض ى سر سس تميوهم فى قر تي لس ميد 1 د سر جه 
| يبودا نال وه 2 ومنت ع 


0 


0 5 
ممماه‎ ٠ 7 


< 0 الود . 1 0 3-4 4 4 .: 
مسح از ب 226 - لد حا حار مك حت 0 حس 3-73 م ----- فس 3" سه ١‏ 


5 ء' 5 
ثمود قوم صالح عليه السلام واستكبارهم على الحق. وتآمرهم على نبيهم» وتدمير الله لهم . 9 

5 55 001 
قوم لوط عليه السلام أفسد من في الأرض فطرة» و وقصتهم مع نبيهم . 0 


, ا هار _ سول لهذا عيض ة ضاة ود 5 

/ 3 ٍٍ 

كك 16 ات ه سس : 

و ناكا جَوَابَ فَوَِه- إلا أنه الوأ جوأ ال 4 4 

'ع 9 0 وال - ظ 

م 4 2 والوج ساس مسار بود عر 0 5 

: و نيك نه 4 أله يتَطْهَرُونَ فانجيّنته 6 5 

ا / هرو 

5 هه 2-7 0 0 ع | 0 0 
هه إلا أمرأة بقاري ها مِنَ الغدبريره - 62 وأ | 2 و نزعمود كز 0 


5 ىََ 0 
5 ا 10-6 كه ا ا 0 0 ادكه 4 ل 
0 4 46 نيت © قا مَك عَكَمَْا عَلَبْهَ 1 
3 ديتع عبكا ذو الذيت» 1 0 تنام" ري 1 «أتيج »اناق 8 
١‏ هه 1 آفي العَذَابٍ 3 


ا 2-20 0 2 1 

8 8 6 
الوه ادو الافت رابزا لسك ور لقال 0 - (قل» : 

0 6 مَْايوءحَدَيقَ امت سج 2 هدم ّْ ا 0 1 إحجَاةمِنَالستاء و 


: 


تييع ...انا 
الفط جرع زكت لون هتيل © | دل 
© أ . كن 0000 
7 ذا جدوا شجد و وتسم بل هم قوع . جره بَسَاتِيِ 53 
ا د مط ض بر جني سه جد ل 
8 أَمَنْجَصَ لَالْارْض فَرَارًا وي[ بحَحلجِللَها أتهدراوَجَعَلَها ١‏ تحن ووذ و 


> 1100 # ٍ قن بد 5 م 
روسى وجح لبس الْسَحَرينٍ نايدا ماله الدجل إلا ينحرئوة عن | 


1 كه 0 2 الح إِلَى البَاطِل. ١‏ 
م عي الْمصِطرَّإِدَادَعَاةُ 8 11 الس 266 9 


: 0 ار 2 جد يرن د - نتن 2 ل 1 7 0 
2 َوَيَعْعَلكُمْ خلس لض أو لدد ل" 0 


لاد الا ايت للا و 
قل سويت 0 نمية. ا 


72 2 سلا عه ا 6 527 2 2 00 
م ١‏ طم اليو بحر وَمَنْبِرَس ل ليح 7 بيرت يدق اياي 1 
8 . 1 رحمتده ؛ الم 


3 9 7 


© 
7 


0 


: 


' 


د ل قير 


3" وني اقرع لله 


روتكد كيد وات مر دراط ود رهد ور واه مد 5-7 0 ك5 86 
0 

5 0 [4ئه-مه ] قوم لوط عليه السلام وتدمير‎ "١ 
9 الإيمان هو الصدق ممع الله والاستحابة لأوامره. والآبات في هذا الكون دلائل التوحيد.‎ 


والشرك لا دليل له ولا قيمة له لآن الله هو الخالق الرازق وهو المتفضل بكل النعم على عباده . 
اك 4 


رك اع حي ص وح جك ص وى جك تح جك 2ح :7 (00721 ا ا و 15 ه99 9 اند ادها حك زذ 


حم سا اب م سيد 3 هك لم 


كار سود الما |2243 


1 7 > ا و وو سار اسه قير 7 18 
ُّ : *ء 15 امن يبدوا و ما لسهاء الارض 9 
8 لاجرو تَكامّل 8 0 0 
كه , ., 2-2 - 0 
ا 1 مله افوا تسك تسيوك 9 
رهد نكم بيه فل لَايحََوْمَن فِألسَّمْوت وَالَارْضٍالمبَ لأس وَمَامشرون 9 
41 0 

2 وح سس 1" 
1 


6 ه - بر< س 3 06 
لأبترد عنبىأ ا توت ( بلأداوَكَ عِلَمَهُمَ ف الآجِرَة بَلْهُمْ لإ 


انما . 0000 83 
ا : فوشك َّمَث 8 9 وَقَالَا أذ الَكَمروا ا 
0 | ؤَدَاك باون أدَالمُخريك (# لَقَدَوْوة ذا ! 
ليده لضم : كبزي ح ]لاني © م 
ا 0 | سيران الْارْض َأنظرُوا مكيف نَعدة 1 عنِقَبَة المجَرمِين : 
)حر عر | ©ولاخرعهِوَلاتَك د و 1 


دين صَدَرٍ. 13 0 0 يت 2 2 
6 0 يفو مَقَ هوعد نكُثْ رصقن (0 قل 0 

ا ١‏ لح كر مس 7 2 لسر د 24 
جنك لجفكم ووصل اك ] نيروف كبن شأأزِى مَْتَصُِْوت 00 وإذْرنك 5 
إل نا مير .. سج 7 د 2 > رء ل ح ساللا هر ع 
03 وود شارف )8 © تفصق لأ لاسن 1 كار يديه . --- 5 


0 1 0 
ما ا له لكر لخ عه س2 28 ا 1 1 

كا مِنَ ال 7 ا 7 
مس سْرَارٍ عر رربم بصرة و حر ا د عات مد عابر 
يا لمأ ذكتب بن 11 


لمن ١‏ م 


بي م 
00 

تم م 
تخركه 


ل 0 7 0 هي 0 وهي 0 0 
[ /اكدهلا ]| |[ 70-507 ] مقولاات أهل كن ديرب البعث . ونكرانهم للآخرة 
: اللّه تعالى : ب" 
| [2255 تاريخ بني 1 في القرآن الكريم . 0 
0 + جك 67039 0 او لكو كك ره ان 00 0 2 ا 


مع قيام الأدلة عليها. واختصاص :7 


2ح ع وا 2 ر_ نول اليا 
قاع مع مود دساح ساك شحوم 3 إن 1< 5-7 
4 5 بطدى ل 0 ن ردا ظ 

صلل 


0 0 ا 046 ل 


07-6 ا 
3 


0 مانن الول 


7 


/ - #وقع القول# 


ل , ”4 
ل :. . 7 


1 شم شا ني حبك 10 9 00 
١‏ تق لقرعي يمال تكن الس تكإتفناة [ :د :ل 
ذا ألنَسَكَاف باينا افون () يوم حشر من زمه أ رد لم 
١‏ يمام كذ اورشن 2 ©) يرن جلو اناجرهم نزام 
؟ لادب كدب قارط وأج ام داهم مون لأ« جتي»حد | 
م ©مَتقَفرْعيييماطكا طَلَموأتَهٌ لامتطئرة © أله ا 

م "2 خر 


8 


9 


أن الي زايد اهاري 
- ,> سرف سالك 
ذلك لايل موب يوون 23 ريا ووم ينفح فيا لشرريئع أ 


لح يم 6 ١‏ 
1 من السَموتوَمن لاز ض لام كا لل َدُوَعلَ توه ل : 
5 1 ل وو - + - م 2-2 7-1 0 سر / و 
خرن (إما وترَى ألبَالَ تحسبهاجا عامدة وى تَحَرمرًا ب 1 يْ 


: 9 
0 و ىه د هله وى ته :. ١‏ / در 
أشنتائرا لعفل سي اكه يَويم كي 1 ١‏ 
9و د سل وي ال-5 ود 1 
1 2 ا , 
باحر !4 مه و ولت هد اد 2 ود ود د 2 و و 2 هه ع 0 مه 7 5 


9]) بح وجوب التوكل على الله» وهداية الناس من الله تعالى . 
مم من العلامات الكبرى ليوم القيامة خروج الدابة» وخلق الله للسموات والأرض والجبال بهذا 
ش ل سصص هه 


مط كت دك حك مك لحا امك 0 3 جح كمه :+ سمهت جو 1 مسمس له له 


وحور 07 - 
0ه جو هد جو الك هد وو اطار_بولة المذلل 0 
3-4 0 2 ا 8 5 
6 


' ٠ 7 ٠. 
١ )00( حَإرِيَئها وهم من فرع نوميل ءامنون‎ 002 
: َلسَمَكبَ وِجوههُ ااهل مرو رت‎ 0 
1 ١ اكت 1 لَامْسنسَونَ آرت مدر كد‎ 1 
2-6 جر‎ ١ مءدرجار 1" اسم ل ا ل لخن رع‎ 8 ١ 
جو اناه ل 1 « البلدة وحووييي: “ككل نو وأيز ث1 ناشين أ‎ 5 
١ ند مس ف ور 52 ار 0 سر مت 2 ضما‎ 


ْ 
2 خم و سنن 7ق 2 2 سم 


8 
3 شيا أصنافاً 1 0-0 َنَصَلَمكلا إِنّما نادي © اذا ا 


ني الجذمة رع 7 


ا 2 لله سار 0 11 سمل 


كم رك 


ىح 


2< .4/2 ا 1 0 


الللقاة 1 1 22 
7 تلك ءَإينتالكن ب الْسِين (ي) تدوأ يلك 


١‏ من نما موس 0000000-62 يه رت ©©) إن ا 


2 و 

. 2 9 
اجا ا 0 وق ارخ سام د د د ف يس عرس 7 
2 8 مك له وى - 2 و ل ل ال را ل 
022 ب ٠‏ 5 7 
1 طايفة مهمد 2-6 ء هم وسَنَكَخ و إِنه: يك 58 
ما مجع بو يرم حم م ميرح ا 
التي © ذل ةط اي اتيف 
3 2-01 
ان 5 سر > 20 
27 1 
8 . و ار وَيجَعَلهمأَيِمه 
2 
8 - ذا 8ج د 2ل كارو 2ض بكاو د 9 الى 8 د كذ 6 دا عم 
8 ْ الميزان في الآخرة. ومضاعفة الثواب للأعمال الحسنة . والحسنات هي رصيد التعامل في 0 

9 الآخرة ٠‏ والعبادة لله وحده الذي خلق في الكون دلائل على قدرته. 2 
ب الكتككهم بيان لإعجاز القرآن» ومقدمة قصة موسى عليه السلام وفرعون. وطغيان فرعون على عباد الله )6 


4< تعالى. وإرادة الله تعالى في معاقبته . 
الجا ب كارو عر كارو ب كارو اك او مك١11‏ وشح هد لواطت ود واد ود رد و 797 


ادن 5 المسمصسااحا ا و و ذه سموما”تة الي و و موري 7 لو وك ل اسه هد عه ذم 


6 
1 


ع ا لد وا مسي توم ست اسن بر لاد 3 
ك3 لوقك يق مخفكة | ظ 1 دان يندب 
ئَ ا 0 2 59 يتا !1 لد ج نلعي دكن ا 


1 1 ُضِعِة داخف تِ ْيِف الْسَدوَلَا تحاف 9 0 57-5 3 
أ 22 مركم ر :ةن 


1 / : : 
7 وَلاكَرَواو ويَيطُوئوت الو 0 1 وفْرح6٠‏ 1 
3 


ل( 
3 


1 


ا 


4 11 ظ 0 0 جر اع اود كت ضر ومحري[ 0 سم أو خاليا من كل ألا 
6 ازعو ل ى ميمه د شئ سِوَّى موسى 1 
: 52 من وَحُبد هما سكاو خنطييت © تف مالا 
ولص ع بأنه ابئها أي 
3 قر جات ا 5 
ٍ م ار جد جرس يد يك يقر جواولات.. 9 : 
اوقلت َرَت عوك قري 1111111111 أت سا 
50 و و بتر بو ل سرد و3 2 3 
ا أن شفعنا وَنسَخِدَمء ود اوه لاسشعروت وا وأ وق صبح 9 ماسر شرب أ 
ا -<ثتيبه» اتبعي |0 
: رادت ا رو ةا 0 دا 
21 000701 - 1 سم 54 
8 رَيطنَاع ل قلبهكا كوت 5 مِنالمؤمِيير فيا وَقَالَتَ [لسنة ف ور 0 


اا 4 


2 
6 


د 


رز . حل مصؤو سر > م رح > سس يعن دعن 


: لوف عو يصويو صف 1 ١‏ 


هيم 
-_ 


0 5 حي سد سج ,بر 9 

وب اضعَ امحل 0 ا بضدل 

8 د :-- ا شكلة 4 بن 

8 عل أهل بيت الحكم وهم له ت 72 أ ك7 ا 

ٍ 056 د م عدت جر رك لظ حم سمه 1 
1 فرددمه ١‏ مه يقرت 2 1 1 

1 ىح سر ص رب قر و بجر ج. عا به يشر صرح 


50 كارهم لايعلمونت 49 


1 
الي و 9 


ري 74 مَذهَاف 


60000 
ع [ اذ ]| ولادة موسى عليه السلام» وقرار فرعوني بقتل الأولاد من بني إسرائيل» وقرار إلهي بتنشأة 001 
' موسى عليه السلام ورعايته على يد فرعون. ورجوع الطفل إلى والدته للإرضاع . ا موضوعي 


احج ج022 اج جر > 0 ١‏ بس جح لجسو 7 
تناح 9 الى 2ح شه د 6 حجن جر رركاو جا 0010 :م 7د م 6 5 7 2 2ه 2< ا 07 3 


بس كو 3327-7 7 


اه جو د وح جه لكا 


وصطي هك وود 
1 لم أَشُده 
للع اند يز 
: كو بَدَنِهِ ونَِايَة أو 8 
موه 0 
3 تل عَقْلهُ و م 
اعد مد سوج ع وو لواة سرترو مات ١‏ سرح سر _ م جح ساراس 
2 5 0 5-7 يلاو هنذا وو ووذ ينستودد [ : 


7 "1 


3 - 


7 أسُده وأسَتوم ا ندفق2 


8 و ا صمح م عو و 
قوالتتنية) بسي ف ) 2 راليَحِم 29 : 


من بُعْدٍ . لِك إن 8 
: 4 2 و ع و اك جر + 5 

: أت ساذ مدل ظهيرا المجرمين 07 99 4 وده ايرود ١‏ 
أو نا لا بع كص ,لكين بتري ظ.2116 غريو رلك لترة أ 
ف م4 يخا 6 الد بيعت - ا 


11 ا كد م ص ص 


اا 7 
وا بو وعْف9 ٠١‏ - أ و ووم رابو ل سس عاسم ع :ْ ١‏ 
ف (تى» : مين مين 2 لمأ اناراد ان طش بالزى عدو قال و 
المَشْى #إرى ب أ دع يكو سوم ماع سر سديزم فيك 12 ع ا ف ب لات 2 
١‏ شي لمشي تت 0 0 5 ]| مه ا 3 
0 55 اح 0 نه يليه د 9 
ا لو شي سم .اصع وا سرج 0 
١‏ 0 0 0 نجبارافىا لارضو: ماترد ن د 


1 00 02 م هده 1 


هه مسحت اودر 2 7-6 


1 7 ةوق ةاضيوتك 0 


د 5 


عر 
جر 33 رعسم ص سه كسس سل لو 1 بون ص ا 1 2 و1 ص 
منبأ ف 7 قا 2 ظدليين لر 1 
2 لح 57 5 ا ا م ى من| م تدان 
وحور يوججتوجتج ج59ج 755927222552259 


هروب موسى عليه السلام إلى مدين . 


| 0 ع- )4 5 م 7 
ب 2 1 م لو روس-ت ب سوا بن 7 0 ب القطلدكد 
5 /' 0 ب 2 0 0 5 5 7 7 7 0 0 2 / 3 90 3 م 0 

ب ب 3 ٠‏ 5 أذ 9 0 1 4 

4 . م[ 0 8 8م 3 >4 صر 7 5 5 


/ 

/ لش سد 2س سر ا عر عد مد م 0 
0 س ”7 س 7 1 - 
1 


7 لماتوجهتاة ءَ ملدبرةت ح> َال عسئرَيت أن يه دين سواء 2 
: الْسَبِيل ولما ورد مآ 1-7 وَجَدَ 0 7 مَّةَ ف 9 وى (قرية 5 
0 1 0 سل بخ تسر جه إ شعيب) . #سوا 8 


1ك للف باع يات مدعو اتاب خندمان ألتبيي» الطرِيق د 
9 2 0 
5 قحسي / مِصدرالرحاءوأ وو سد ثبي بد 


١‏ عت 
: كتمع ست 2 وَل إلَاَلظِلفَقَالَ ١‏ 2 عو 
31 بَاِفَ َلِمَآَرْلتَ من حَيْرفَقِيرٌ 089 جا انإ دهما | ا ا ا 
3 تَمْث ىع أسْيَحَيَاءِ فسنت مك إسف رت 0 
7لتتتزي فشكل عاوة امعان | 


ع ضيحت جراخ ط ساي سر اه سا 2 


8 , 8 
1 3 َ 3 7 سما تعب <> 7 8 
8 لإا خف م ف 9 لَتَِحَدَسهِمَا 1 0 0 


8 اح او و10 4 أ مطلوبكما؟ :0 
١‏ متاك 270 لمعه عون الأمين | شرم نل 
: َالَإِقَرٍ أو له دق تهبن علج أن 0 
للقو يعن اسسقعل هق مده | 1 
5 يزيد أمْوَعَكَلْ ستسنوت ود كة كديب ألم ب 1 
0 لضّعدلحين كسد © كلك يق ولت يلجل أ عد ١‏ 
1 م عُدْوس عل َأَدعَلَمنقولُ ويل © ١‏ : 


-- 


ب ون وح ينود و زود منود ”وولح ونوا و2 لج ود هك 
د 
9 ٍ 


ع |[ ”م7 ]| موسى عليه السلام في مدين», وإن النفس الطيبة المحبة للخير تفعله في كل زمان ومكان. 
5 وبيان لقوة موسى عليه السلام والتجاؤه إلى الله»ء وقصة ة زواجه عليه السلام . 


2 7-2 كته ع 1 076 <> 1 72-2 كيده هد ١‏ 77 فداه حك ان شم 


بالمعيه رح 0 2-0 


4 0 0 
- 0 7 
أ و 
]ل ع 


1 كياشتومونى الأول 20 وأحووم قال دجي : 
5 ا ( س - 
(يننة فا الو ركان َال لِمر ِأنكْتْوا يمنالل يك 


1 
7 


د 0 0 مر سهد 2 ا عو س رن يت اج 2 
ٍ ربلا لهب 8 , هاإخبراتى وق انا رلكتَطاوت | ا 


صءه ب بل 


6 5< تنطلت > | - 4 5 
3 سحل فلن بها ا ١‏ 00 ا 
1 0 1 : !7 مَلَمَآ انهاه دك من قلطي الوا يسن ف القع ' 


مرو ياو سر يبز 0-2 


3 59 عي حفن 2 5 دن جه س 
1 الْمترِكَةمِنَالسَجِرَةَ يمومه إذ 1 اسوك ل 


في سرعة حركتها . 0 1 
ف الريعيّب» لم' 0 2001 5 
1 |التطيريد © دَأنَاقِعَصَاك كا نَاهَاترْكيَا لإ 
© أولم يَلتَفت . 77 ٌ" وتيود 0 و 
ا نع جَانَ وين من بات يلمُومأَقبِلوَلَا نح فنك 1 
1 السب عد 3-17 ا | 
2 اد قيس © تاتككو حي قويعةين | ا 
ِ وه بانع 0 ب عرتيهت مهاج كلمب 0 زاككه : 
ل الشنس (ترندر) ا 
0 
5 وتحوه ع 7 هه 

نك عمه بزلا يا قومأة” 


0 


< سا صب حرو ه 33 
9 .<< سا 09 : و- سر م 5 
سايكالا وعدت كه 1 
و الت يط سرد 1 


فتسفارت.. مسقي 7 فالَرَتَِقِ قلت منه تنساتاناك | 


0 


جا ليشي ضع د سراح ير لم عا سر 7 : 
]اليم إلى صدرك أ ف أنيمتلو نِ © صر 707 توشيكانا 
يذمبعنك الخوف ل 0 حيس عصم يب بي 2ن قر ع لخر صل ان مه و 

من الحي 5-8 9 فارّسِله معى ردءاد سَيفيَنَكنَا أَديَكَذْوْبٍ © 1 


. رت عونا 7-7 5 7 


1 قال ا ا ا 7 ير0 2 24 لاف 
تنتؤة تنا ذنم تتان رايشوه © 


0 وج جب لحك © ”زا جم الى © “راك جك الى جك الى جك دا د ال : 
[55-4] رجوع موسى عليه السلام إلى مصرء وتكليم الله تعالى له وتأييده بالآيات والمعجزات 8 
وتكليفه بدعوة فرعون إلى عبادة الله وتوحيده . ل 
| #موم | خوك موضى عليه السلام كن العقاثء سود و ع 5 

همد ماد ك عس مك 


145 55-1527 067 رد 


و و اه و َ 
< وز 18 ٠١ ١‏ مقر ى# تنسبه 1 
6 


و 00000 ا إلى الله كذيا د 
تأ د مدا افبَءَا بابسا لو لين © وَقَالَ / د 0 


1 24 3 
عانم اج » م أأبنه عياتفكة لأ 

5 يدراه 2 9 
لصوو ود 5 1 [0:-«تبدئم ني أل 
00 موك 9 وهال درون أيز) لياه 0 
ا للموره ال 5 هم و هه 
2 ت لزب وقال فرعون 3 
ب #أنشم وجراو 
َِنْتُ َحكْم يِ لدو عرف ذازقد | 5 - يمه قادة أ 9 


سس ص لإني الضلال 2 5 


او مص 1 ف 
+ ورم صمي صا م ماك لقص دري 
ننه مون وإِقّ لدَطنهدم > الكديد © وَأنتكمٌ تيك أو ايداع دريس أل 


ُ صم وا ا رد م 0 1 أي الْمقد ِب / 
3 ال انض يصيرالحق لوظنواا َه إِلِسَنا ١‏ 0 3 

3 02 0 
! ا وس اص دؤلعم : : 5االمشومين في | 
: ؟] وأحذ نه وجنوده,فشبد نهم فى 1 بلقة. أو 

22006 ور 

6 10 عَتقِبَةُ القلدبييت ©) الإذاثه »8 
"ا - صد /8|الأمم الماضية 9 
2 را وص ع 00 مم 2 م 72-1 هه هه د سس 4 0 و 29 
8 وجَعلسهم أيِمّة يدعو إلى التار ودوم القيمة الإ دكا «سه 8 
ا 4 2 7 آم 
.ساو دمت لوو د ل م د سوه 000 أنواراً 2# 
0 لامصرو د © رامس دوين ب ظ ث4 أنسوار / 
8 5-0 5 0 0 © لقاوبهم تبصر به بي 
1 سبو موحالك ممعي 15 الحقائق . / 
. م 17 ّ 
اما 39 عا 2 ريج سر سو -- ل 0 
1 كا 2-00 ٍ 1 


3 


اد او ونت رد دسو ود هزد ا ا 0 ا 2 2 


" [ 5*-"4 ]| المواجهة بين : ب او ودعوة موسى عليه السلام فرعون بالآيات 
والبينات) وإصسصاء فرغون باستكباره و إغرافه يجنورو قر نيا قريب ارم وإنزال الله تعالى التوراة 
كحض فط سي ع 


سرج اه ف 76 أ 


12011 


ظ وتان تم ا ١‏ 2 ْ 
ار رخ ال 2 يمي سر 1 
١ 6 7‏ م نالشهديت 00 500000 ولعليهم : 
5- 7 
ا (منكدا يو مسي ص أي 
تمزه سرد | العمر وَمَاِكُنت تَاوبَاة نت هل متت مدعلو : 
8 3 50 ' 
م ((التوراةٌ والقرآنُ). 3 م 0 0 سليىت 6 5 وم 5 َصحَانِْ 5 
2 0 1 
ًُ 2 2 0 0 2 د ان 3 
: 5 - 2 ناد د" ول كيف اتوك شتدرقن أ ظّ 
1 3 تاشر . 
١ 2 2 70 9 ١‏ 
1 2 2 ص : 
م4 َ( مارم 5 و م 5 سن 6 م بت عر 20 الي 
ٍ ا ا 1 سبكم اسه 1 
ع 0 ١‏ 1 8 4 0 سم صجار م ل و 5 1 
1 1 0 حي لسرم كر 3 
َ اسع و 0 ع > في 
8 ا لوأ أ 0 ا 8 
ا اجا م 2 0 عبرا ا يي 01 0 
١1:‏ 8 مُوسَمِن ,َل َالوسِحرَانٍ تظكهرَاووَوإِدلكضونَ ل 
9 5 و ء 2ه 1ج ا سد 1 


9 


إن 7 ك1 3 صندوارت دس ©) إن سباك مغلم[ : 


8 2 2 
يكت نما رهزو تبِعنَه 58 


00- 


0 2 

كا 
ا اما ريودت م 4 رموس م ع بيب إٍ 
١‏ 0 ا أ م -ه غم 
ظ ىَ بت اوت اركح اسح سر ص نر د © 86 
.2 كه تار 4ت اتاد ىا للفو المي 9 : 


0 
11 و 


جين كل لخ 8 ”نز فى ١‏ كي 0 حي جر جا جر 0 


معاي معيو ب 0 0 
بالمغيبات التي ّ يعلمها إلا الله تعالى . 

| :مه ] استكبار المشركين واتباعهم أهواءهم , وعدم استجابتهم لهدابة القرآن . 

فا ناح 9 تناح © لنت 9ك الى © نح ج77 0017 :9 فى" م 8ه هد لات م2 اتلد هد م هاا 


42 
لس سو + 0011 


اال 


+ 
سن 


5 ” 
42 77 


© لكالل هيك 207 


آ[[١‏ 0 عا" 
1 9< ل 


5 
02 


ع و عت 


3 " | :يمالك تم دجيو خم ون زم وإذا' ١‏ 


50 


8 سم وص 2 6 تدم ل 
١‏ لاقُي ينقد ميت (ه) إلا تنه رامن ل 


2 9 
8 اس علا ور واد يمر ا بو 2 فب يس ونس و سر عاص مسد 2 أي عليهم متواصلا 5 
٠ 0‏ الوشجوة تعن ماوت ؟ بالحسنة ل 7 0 
بر ا - 


0 3( يدرءون 59 

0 تيعد وسِمَاررَفسهُم تفقوت ا وَإِذَاممِعُوأ ا . يلدفعون.‎ ١ 
عو 1 لك عمل 1 6 سس سر و4 دنب أل‎ 8 
أعرضواعنه وقا توالنا اعمدلناوا عمللكز سام عَليكم | 9 الغ من الكثاراق‎ 


سر جز سر 


. هه قاض جل 0 
5 ابت ألْجنِينَ 62 © إِنَدَكَاجَرد من أحبك ولك 08خ + : 


ل 0 7ت أ( 0 راس الجإسره ا 9١‏ 
1 وى مَنيََاءوَعْوَعَكمْ مهتي () لون كبنلا 
1 علو ل عد لحاس 010 50 3 00 
3 ع امد ع مَعَكَ َخَطف من ردس اتتتشاك ذهد 1 6 


اَي فذاق سناو 1 بكر 2 خك إلبد 0 
1 . 
6 


0-6 22227 م 7 بجأ . ويُحْمَل 5 
لايعلموت ظ هالطص:ا وليك 5 
معام ثم م 


1 يد 8 معت ّ 
ته 520 لصوو دوت 0 شد ا* اك 5 
جحقيى سر 2 - أ ست عا 
ونا كان رتك مواد 0 
اه 6 سرس 


2 ل اي ا 000 
سيول 0 - م 


9 كد في أيّام 5 


© 


0 


2 


ليق ع 0 ا كر 2 ل 
سب - 05-7 ا و د 5 0 “ود د 5-1 10 ه19 ادها تزه ل 


0 


0 


[ ١ه-5ه‏ ] إيمان بعض أهل الكتاب و الثناء عليهم ومضاعفة أجرهم . و بيان بأن الهداية من الله كال : 
9 


522031 36] - تذ كيرا أهل مكة بنعم الله عليهم. وسنة ة الله في إهلاك الظالمين» وعدم إهلاك الأمم حتى 
يبعث فيهم رسل . 


لاجد سور 0 ---9-2_ ب ع ب يي - 
فرك د جو ص وى جو صو جو 6 جك كح ج07 اراز 0 9 5 ه59 ه09 9 3 ور 1 


937 8 : 20 
0 ك- كخره 


و 6 
ا ١‏ ص 7 
١‏ 22-9 0 


"نجه ع 


و 5 سه 
2 6 1 
7 


رين © ممن | : 
ا ! 0 1س م 0 سد عت 2-0 سد ل 
1 5 
1 # ريما ١‏ 5 لد سد 9س ةا سد ارج ساس م بلحس 2 ا مض 5 


0 00 منعنله متلع الحمووٌ وَالدنا أل ' اما : 
دزا إلى الغ | إتلدئفه 7 00 نيه متيف 1 
ام 1 | فحصم © وَبَمَاديو فقول رك ا 1 
تي 287 ير 7 3 146 ده وام سر عل ريه 2# 

م م عَرترصْمُوت 9 فَالَالدينَ َحََ عوقول 1 


سم م أ 
0 0 3 در يحي سل اسل سس بيد تر بحس مسن رع 


رايت عليهما : يغوي أَعَويسهم انك كسفن : 


8 الحجج . 1-3 8 و 5 
»سس يا عدوت ا وتوأ 1 


ا 3 1 7 6 ساح سا هه د م 
8 ا 7 وَرَأَوَاألعَدَابَلَوَأَنهُم 2 وتوم يناد م م 
دا شرفم 4 مالا ا ا 


0 ذا فيفل مَادا أب 2 0 2ك الي ٍْ 
07 ا يي يهل 0 مووي 


ره د صج و س2 / 

9 0 ره 9 
ْ 0 الممليهة كت دك الا 
: ا رك سه ورد بك 8 
0 ماد جو سا 0 ك5 5 


: ا 0 رة سبحن | 
0 


2-6 
0 


"مه 


0 
هه ل 


: 0 ك2 و 0 5 9 
"١‏ اموي + 8-4 ١‏ 


مداق 


1 2< اب سيك ود ع 3 يه 0 


[50-/اك:] 10 ص نت موقيو تعدا موي القيامة . 
[6مك- هلا ] اصطفاء الله تعالى لمن يشاء من عباده. وهو صاحب الحكم المطلق والأمر وإليه مرجع 0 
الخلق لد اوه مك ع جو 10 3 

١ 


1 
00 


هه سه سج ل لجع قرحت 5 
0 سد لوالا «أك 
سه ضر جه َك 


6 ي #- 
6 
الله عي لك بر سيد م 11 1 ماحل 
6 آ 00 28 
ْ 0 و 0 د . أ ره ا أ 0 يو 44 9 

: جح ٠ه‏ 
سس لور جد هه 


ىه صر له * 8 ل 7 / 7 
ولاه متقه كذ ا الكيرةأ 8 
سه اس حتده له يا اا 
0و ' 


وه سن ات لس © © لد موسر وم يون 
ا هانوا عي يعي عله : 
2 م و ا #4 1 0 ١‏ 


5 اسح سس جر 1 0 ا 0 الغو سد 
للا 20 000 


ليلق إِذ قَالَ له«قومة ,لا تقر 6 إََكجي لمحي 


١ 


صد 
وأَبَْعْفيمَاءاتللى آله نه الدادأ 0 


ص رح تت تر 00 


صل 
٠.‏ سك مر اج ا 
#4 


ايف 


م 
حب 7 اج 7 لصوي 
سس جد 2220-7-0 يجحتتتصس اتير لومم صصص مسرت موجتصسمر امسر فج حمر يون ال(اسجححصص ل .سرجه > 
وا 4 رز 2 ري 5 > و 9 د كر 7 "ود 
و ول ورت ل وود ون رد ود ركد 


كا رف مطاه ) 
ٍ غْنَاه وثَّرَفهِ ٠م/-‏ و 
: ولك زْجرٌ ل 
١‏ 
الها 


: 5 سااج 
8 لحكمَة يان و 

كم 
9 لامخ» ألم ا 
: الشان لا فل 8 وك 


00 
ا 7 


0 ف لأس ١‏ 
١‏ جر صر ل 7 صر 2# 
. عه تومه 26 ومن جاء بِاَلسَيَحَةَ فَلا 0 
!يك الزيرت عبأواالت 


ألشيكات له:6: عا لا طٍُ 


وم ب "+ يوس واه 0ت 


0 بصو ترب 


ل 1ب 9 
/ 


ع يو الشخرثرت ف امورو 
ع للا حدس ا 0 


يد 0 جريب الدنياد ١‏ 


يصاع صل سس صل 


2200 اس ان 5 
سبل ماقمل صجس © سق حسفا 


9 يوار اَم فك يمون دون 0 


5 00 


َتنا 0 
ا 


ل ير 
2 د ضيه 


تاعونم اررق تسلو 


م 


تيار قلسن : 


0 اوس لد انبره 


2221 


9-6 سر م لتر و 


دا والعلقبة ( للمتقين 0 


استكبا فيقارو نو طنقانة .ا وتخل رمن ,الاشعر ره التجباقبالد نيار واتعسمهاة 
العقاب الإلهي لقارون» وندم الحاهلين, والدار الآخرة هي مسكن من تواضع للّه ولعباده . 


9 35 . 2 
> و2 جك 0 جح © جك 0ح 07ج 17 0 00 9 0" د وه ل و و ب" و هك ا و9 ا رت 1 


وعم ععمتت معي 011251120992 هن" 0 لحف 
7 9 2 
0 دي 


_- 


2 3 لمي 1 هباتكب أ 
و اتلس الفكنا تا ري مه ريك معنا لهم على |1 


لاتَكوينَ ظَهيرا أ لكر © ولد دمل دا 


ظهيرا 


لوس رك قد رتغ 7 00 0 


2 3 
2 2 : اي اد ال 
3 ا 5-2 00 جا د ا 0 3 
0 ج| ع0 2 لأعليب 1 


ص 


: 1 
4 
حال 0 دا 


64-2 


لد شر حي 2 
هذ" 
2 


3 


9 7 
ٍِ 5 0 


7” 
2 00 


كد © تلطا اال 


جح 922 0 
:1 


كما ءٍّ 0 ال مه 717 ١‏ 5 عو أو 
و م : 2 9 . ار م ٠‏ 3 1 هن 5 0 لي 6 1 : ا 1 8 
: 3 2 و | م سس ب 5 نا الت ْ الْوَة قِتّ | « لمع 1 3 

و ْ 


00 ره صر نل" ا د 5 
ا ا ييه 1 هه مزل 0 
' 2 ااا 
5 ع 6 2 ع 20 و ع 
7 لفاء لله فإن أجل الله 000 7 (ه) ومن 5 1 : 
3 1 سكج جه 1 ظ 9 
- >1 : 


6 9 52 م2000 ا هايم حو 55_99 

| 6ه-هى ]| نداء إلى محمد 107 وإلى أمته بتشريفهم بالقرآن» وبعدم الميل لس الكافرين» وتحذير من 
الشترك. وبيان بهلاك كل شيء والبقاء لله تعالى . 

| اشكدنم الادعاء يحتاج إلى برهان وشاهله والدنيا دار اختبار وامتحان» ومضاعفة ثواب المؤمنين 
الصالحين . 


4 بور بوحح7ب > -آ اوميحصب حدر سحب حت سبي د 
حا جك كل جك ل وك جك ل 2‏ جك ‏ ج2 © (01(1 00 وه ل و و 5 و5 09 


596 
0 


376 2 -- 1 1 ِ - ظ - كر > : : : 0 
900 8 1 2 واللب <صبلتت 01 0 8 2 3 

5+ (نةابس» لع اا - 5 2 0 00 : 
5 وال ةا ا عفرسحاتهم ا 

كير 0 


: ا أَمَرْناه زف ا ا" 2 ل 8 
حي ا رت و ع روي سر عرس تس 06 4: 
5 وعطفا كا ول هسنا ىاف يمون ىا ونا ووضينا لاضن 50 


يه 
2 -- 


ل 
َك ليها 8 8 2 ا حَسَنَاوَإن 1 مد و عند سي 


سور دخ | 
له أ 4 


ا 

0 <> وح 2 ار < به و 206 ا 2 “--2210 أ4! 
0 افر 5 لس ايديا تعملون إإى) ظ 
0 - لطبك » يا 2 5 


ا 
5 
١‏ 
١‏ 
باع 
06 
9 
1 
اع 
1 
: 
3 
0 
0 
١‏ 
١‏ ا 
َّ بجا ١‏ 
ا 
20 
حا 
- 


أوزاركم.. 0 54 59 
١‏ 0 لو 1 مر سم ضر 7 ا ار ص رب 3 1 2 ص2 هه سس 5 
ا#أثقاهم # خطاياهم 026 من نقوأ 0 فإذا اود قو الله جعل 8 
1 ا 0 
2 لاا د 2 7 لي ل سه 0 3 
لاه 7 3 5 5 4 عض ! / 

1 وت م و3 08 ةلاد دايا الروك ا ويخ خخ ربك ل 0 
93 اليا 

م سر ب 7 اب م 


6 0 : 1 َ 2 
8 0000 من أل 


١ 
١ 
ِ 
ان"‎ 
ب‎ 
صا‎ 
00 
, عنلا‎ 
20 


52 عِ 8 م سج 8 
#الأباط يلكا ِ 9 
7 2 رح 0 01 لي م 9 0 
ع ولأكائيب. ْ لول وليعلمن الله الز مواد المنتفقيت 8 
6 2 2 000 37 هه 00 0 سٍّ .و 5 عو 2 2 3 
0 5 


0 يا م عت فق َنم كد 
5 دس بت بس 0-0 2 س7 2 ا 
2 .م الم 0 وأدفارد 89 


ج00 ا جا 0 ل 0 اق نت جو حل نا جو 2 


ره ب 
-- هسه ” ده : 0 يود _ 


[ حنة ] وجوب بر 0 وطاعتهما في غير معصية الله . 

١1-٠١ [‏ ] ادعاء الإيمان من المنافقين وعدم برهانهم عليه وجزاء الكافرين ة يدعون الناس | 
سيك ة الله والشرك به ومضاعفة عقابهم . 

| 5١-ه١ا]‏ نوح عليه السلام في قومه. وصبره عليهم . 

وه وكاو ها كارو ا بكو 4 007" مود ون موت ور مواد ود مود ول وش هات 


+ جح مك - ست + حم كمهت ال شو وج 2252 جوم جه يات لا او ده هئ لجو الو وو تور ير وه دم 


8 مع >< س ع رد 2 -- 30 1 
٠‏ 


5 5 
601 2 د 5-7 أو ا 
ظ تسل »تتا وت اكد | 3 


و“ 


5 ١ 
١ 


0 0 11 2 دورو َه وسو 1 
0 سس .عت ستاو بور . ع 9 : 
: م ب ب ا 2 من 0 نلا 


0 7 
: م ليه ل إلىخيره .|0 
ع 7 7 عزك <خ سيلو 0 رس ا 9 - 
2 3 حو نان ينلكت رزقافابشغواعند للوالرزف 2 1 


8 صاس. 9و 6 
| قد صمح لو 0 بم و 9 5 ب | لك 
ل اراي وأالم لهت جعو رم بح 9 وَإِنَتَكَلٌ نوأ | 2 فين من عنب ل 


0 وماعلى الرسولي إلا البلع 2 م 

م ا حت 8 / 
1 8ت - سب حت ا ا ا 0 / 
3 بيت 69 1 نضحي ل لله الخلق ثم 5 : 
ع 2 0 
6 ل هه : ْ ْ 1 
9 ] يدم دك عَلَاله لله مساير ك0 سوقاف لاض 7 : 
8 م و ا 6 


ا 
١‏ 
١‏ 
١‏ 


: 0 0 و 1 سحا 0 : 
8 اا ا اماد وَمالَحكم ين دون الله مين ولى : ظ 1 
ُ 6 0 0 0 ََ 0 
1 ولانص, () وأأيت كسرو ا يعايا يل تاللوولقايه- 3 ظ 
0 0 مسر هه فحت _ 0 ظ م 
2 0< ب 7 و ؟ 0 0 ل" 
. ؟ همياي يع َلك عد 2 09 8 
ا 25 


7 
- توك و تو تر ولح توكتر< ليوح ود روات ”ودج و5 14 ظ 0 
١‏ 


' [36-32] نحاة المؤمنين من أتباع نوح عليه ا 
8 انضاكرة | إبراهيم عليه السلام ودعوته إلى التوحيد وإلى عبادة الله . 
م [9١1-"؟‏ ]| إثبات للبعث والحزاء. وخسارة الكافرين بآيات الله ولقائه . 


© فيك 3 
اا ان جك كا جو تن 2 جك ون ل 9ج نح 7 0007 59 9 5 9 1 و18 و ادي ا 


2313 52-2 98- 6 ا 


2 هكم 0-2 دك ع 0 22 0 له ْ ا 
1 
آذ دخ م 1001166ذظ م م2 ل م يم 26 اج 
ككإسكاات ويس نا 5011 ' 
0 د ظ 
١"‏ تأت ائَدمر أن اذى ذلك كات لتر تقر م لأ 

واوالتتواصل ببنكم 9 سد الله مروت 00000 59 وون يقن 5 
ع / 


| لاجتما 3 رك سيد سد عد 4 م جر له ى ىم 
ا 2 وَوَالَنَمَاتحَدْ معدو ن لَه ونا مود سَيِيَكم ل 
ظ م دح سوس ١‏ ماحد تيور سه دح صز 6 ِ 


أ 3 

5 

| كاله ١‏ هه 00 د 1 
ال راقع ليا ف لحي داكيو مالِْمة يَكُفرسَضْحتُ 1 


7م ليم | 


1 8 
8)الّذى تَأو لَه / 2 ا بسر سه وم / 
5 كد 1 0 0 


0 4 7- مه 11 0 ور 8 
2 9 > يا سس مسحت الا وا لان حطهه 6 557 20 
نبب أ ل 56 00 1 
الس ع .ميد سد 0 < ساو 7 1 
1 كاديكم »| : ياتنه جرهدرق 0 0000 لكا لامي ! 


, 2 5 
ذال لِعَوِهِءِيَكمْ لانو 3 فلجمَة هيم 


4 يونت اتيت 0 


٠ 
ص‎ 


"مه > * واكيه ها واه 5 هذ > رد 
9 
2 
. 
١‏ 
5 : 
0 
ا 
0 
2 
عا 


ية 4 
سس هوب ب مسي بن وفعي 


ع ار “ل سس جه 


نهكه 


وج 
> 22 
-_- 


كه" يمه كه ” واه كه ما 
: 


نصترف عل الفوم ا لمعييد ١‏ 
اس 0ك يججي يجيي يوه 8 ا 
ْ 


0 


مقابلة اس ال سا ونصرة 5 الله لإعراهيم عليه السلام و إعرايه بتجعل النبوة بين 


مله 2 


9 ظ 0 في ذريكة : 

7 ا [58-ه* ] إنكار لوط عليه السلام فعل الفاحشة على قومه ومعاداتهم له. ا 
ء' ' ست د او سب آذآ 7 51 
ماهد جك 0 جك © جك © ح 0 (لأوأ 0 9 لان م 9 لزي" م 9 لازي" م كل اند و9 اننا د زد 


6 سين ل جم يد 5 57 ؛ عت ْ ٍ ِ 1 1 
0 0 5 بافين في 
لمرح اصقان سكائاشيوى به 3 1 
2 بح وى سس ننه 1 5 
5 ووس كا داريا و لقي 1 طْ 
2 يد 2 م س2 520007 7 0 ارم 
: ا 0 لم ا يتجيبهم خرنا ل 


0 
هه 
7 1 0 | 7 تر 5 < سر 
00 100 أ طائثة عن تيرج 


سر م 
صكات مب العديريس-" © إِنَامْزِْوَ عكَأهل ١‏ رد عذابا م 


0: شديدا الل اه‎ ١ 
ار حم‎ 000 
كذ تيفوت كتفت تت اتبنرالة‎ 


م 0 1 2 سح ا« «لى1: 9 
ند رحكامنها ءاي لَمَوَ ِيَعَقِلُورت له 00 7 


: 


١ 9‏ سس 2ه 5-7-8 _- ل سه سس حت 22 /, > 7 
1 2 حدمي بتار الا ةا الشييدة بسب إلا 
: 1 ا ٍِ 7 أ الصّئحةط 00 500 ع 


الور لسار لمشيل لأأهايبين مين ١‏ 7 


جوأ اَمَو 

تا َّ سر اي 7 
نهم ألريّخفة جد تأجافت الأعرذى .8 

7 3 انوأ مُستصِرن لذ 

ْ رم عضرت بيت © و واد وكسُوة اود بيت اه عر ل 

7 و 


8 كم ين و 0-0 
تدحت 0 قَصَدَّ همع نِالسَبيلٍ وكانوأ مُسْتَصرينَ 4 


ا 
بجحب 5 


ْ ود 9 ان" و 9 الزى"* و 28 الذى"* م 9 1 اذى"* 49 (ازى"* م 9ك الزى"* م 9ك 1 زى* و 49 لاد 


8 ا ادا لوط عليه السلام مع الباؤمنين من قوم ودمار أهل الفاحشة الفاسقين . 
9 |[ تعديم | قوم شعيب عليه السلام الذين يبخسون الميزان وعقاب الله لهم . 
9 [8*-»: ] # ع يي د لضب وبيان لعاقبة المتحبرين 


8 


6 0 ا ارو ا كارو بكر 1٠٠١‏ .وات هد لد ود ود ود رد وه 


. 5 65 ةك 2 2 
95 ب 
مقس » لق يو د اخ سج 1-6 8 مر 0-0 
5 


5 53 اق ودعي وات مومو ل ١‏ 
ع0 فائ: ئتِينَ مِنْ عذابه الل 3 


#تعاتى 6 1 الي تِوَاَسْتَسكوا فى ألْارْضِ وَمَاكا أصيرقيت قيب | : 


5 


1 1008 قر كي و سامكا ضر . تر م ود ع ساح سا ار د ل 
: عل ابا 4 رد 2 فم لحن اعنطيتئ قتج لط لماج يه ا 
مستي مإد سخ اود 1 رايا ست ح -72 0 
بالحضبا 00006 1 ومنهممن اخهذنه ربس ش نوعرف ب ترعطداود | 0 
0 

رين 2 2 3 0 3-5 0 
قبع سرد ل ب ماكر طهر م 
]بن لشعد فيد ل 1 


انيت 7-0 03 اللي ا ف 0 200 دض ده ارك > رح 6 كَل أنجك 0 
5 
تكد ) ع محَذوأمن ور أمْهأوَلِيسَآكمئَلٍأ ال سكيوت 0 


' 

5 ا( 

3 59 
رك 


لكر 

أخدرة 0 1 لتتشيةا يمت لك التيرية ل 5 ابت ]ل حضوت : 
5 6 .7 م 1 اميه 7 و 2 يه 

/ كانوا حلمو بت © إنَأ ميلم مَايدووست ون |[ ّ 
. هيو عاض وال سر 0 

1 دونه من تَىء وهو لعزي ر ال 0-0 م 9 و نك 


: ده لون 3 قوس 0 38" 


200 6 


2 


1 


: 


1 


5 00 7 فرعون 1 0 جعي وه سد ع 

د مثل من الله تعالى لمن كفر به وباياته بالضعف والتساقط . 

| 56-54 ] حق الله على عباده لنعمته عليهم. وأمر للنبي يلد ولأمته في قراءة آبات الله وفي عبادته 
تعالى والائتمار بأمره سبحانه وذكره. 

و 4 بكاو زب كارو 4ض بكاو مبكر ٠١‏ امود لود رد ون ولد ود رد وح هت 


0 


1 ا <> 01 7 ري 9 0 ضح 
3 كي ع عه ددح سر 2 0 1 1 6 19 يل 5 
/ ظ كه وإ ع ده 27 1 
0 525 سر ا 1 و0 7 : الغ الله ياباقه 
: ك1كك ستيه ائنهم كب نل 
م 2 ل لخ سا سح سل قر قا أ" 

ظ ومنُوكت يف وَنْهكؤوْلاء مَن اذاي 1 نهم مَنْ لي 


ا 2 ا 
8 1 7 0 سويد 5 
ُ ال ' لمر 1 يجادل بالسيف .80 


سا 0 


سه م 1 7 لوج جور 1 0 5 داليمل : 
ايام سا 
١ :‏ نين يوس و شذور اليب أو اهل ركه ند 1 
يديبوت د ا 
اقل ركنا الي مداق 527 م 


م وَلرَيَكفْه دْأَنَالَرَسَاعَكِكَا لتب * 1 5 

2 4 مي لق أو لم د ناا ا 5ج تيرج‎ ١ 

9 0 0 2 

8ع تك اس 03 ,7 4 2 القائلون إنهشعر للا 

و ىه م0 متدفددا 2 و 4 6 وكهانة. مدال 

5 قل م 0 7 2 1 : 
2 © اللي 

١‏ سوس 1-7 جود كم 5 أنفسهم يا 

7 سج كو 5 ل 3 : : 0 
: تلماق أطت 00# يح مَأ ا 1 
ص<حس فل ربو و و رد س ظ اك - ريرم ميث 4 أل 

/ م 2 

8 * بألْتَطِلٍ وَسكدرو باه أولتيك هم الْكَديِرُونَ 9 مشهر إنذادى أ 

ا “هد و اطد "ود و كلد ود 2و كلد "ون و كلد ووو كلد ون ع كلد و كلد ور كلد وا 4 )| بالنار آم المعصية ب 9 

[05255] الحوار مع أهل الكتاب والجدال بالتي هي أحسن. ودعوتهم إلى توحيد الخالق جل جلاله: لع 9 

وهذا القرآن كتاب ومن به أول العم وما يجحد به إلا لظالمون” 7 

| [5-48ه] تبيين لأمية النبي محمد دَد. ورد على ضلالات المشركين بكل فصاحة القرآن الربانية . الموضعي| | 31 

بكو كارو م بجاو مكارو ةبكر ٠١‏ اموت وطدوح< وطس وح وود د ود د رس 


00 د 2 
20 


1 كتمارك : 00 1 شم لناب 


اهاي 
هر يوم القيامة. : 
1 عند فجأة 3 


3 4 256 م 1ك 0920 ل ا فر (09) بوم يد 2 4 عدا 9 
]تابه و11 "ا وول حهام لمحيطة ل 6 1 0 


1 2 هد اع م ا 


ال ريحيط بهم 26 ]وهم من كنت أل ويقو[ ل ذوقوا مأك لِ 1 


سل سر 0 صرح سا صا 


و ١لِاببيتَو‏ لاه 5 وما سسَحَجَلُوبَك يا داب 8 


ا 46 5 5 د يه 

. م 5 : رما يلعبادى الذين ءا منواإِنٌ رض وَامحَة ىأب 
انع : . ' 0 02-7 ' 2 

ظ لادب مه اليب يقل انميت بحبو عه . 
١ 6‏ اه 21 و 3 ا 3 

ليأ رفع عَالية. ٠‏ 0 5 6 منوأُوَعيِ لوا لصحت لنوْتنَهُم 

6 52507 >< م وج عو سس قات - 7 ا 0 

2 كين تن 0 | يا م حورا ا ّ 

: 5 3 مدقيو لانهن وماق نفهانهم لَعدِملِينَ 1 

يد عل تلكوت 7 110 يل 
:5 فكيف سلاطل ل ل له م جر سر 2م : 

0 يُصْرَفُونٌ 3 50 >1 وديم 9 5 ميع| 1 2 9 

6 يموي - هه ىه م ِ مشي يس سر لمر‎ : ١ عَنْ َوْحِيِدِهٍ‎ ١ 
(قينة» ل ]اَنَل قَلسطوا توا لأرض وَسَحَرالشَمْس وَالْفَمرَ ل‎ 3 

7 ِصَيْفَه على فا مس حر 1 0 ا 7 8 

1 5 0 ليمولن الله فاده تكن ( ليس لز ات 01 

لتهم | 


7 | اومسقينة نا 70 ليم () وين ب 0 
فاه 1 تكح ل ماترتزته | ما ا 


ا 


302 
١و‎ 


ع ومسو وي وعد وروي ورك ب عع 

دعوة للمؤمنين بالله لعبادته سبحانه وتعالى. وللهحرة من الديار عند الضرورة فالأرض لله. 
وتكفل الله بأرزاق الخلق . 

ظ [ ]335-3١‏ جحود المشركين واستكبارهم وكفرهم بنعم الله . 

لبي 1 سوسس سس تمد س2 


ٍُ 
9 


5 


م 


010 له واه : 0 
اسدصح سه دس د 8 - #اهر ولعب 4 0 
رك الدارا خرن * 31 نذائذ اذ زاهده» و أي 


مسويات فَإِذا ربوأ ف "١‏ 1 اسه 


. 
الحوان# ارا 
5 اس سيروم خم م و4 لهي 


- ربت ات الال 6 مداق 
0 2 رم ِ 1 ب «َالحَالِدَة. 16- ل 
م ترون 2 ! وأيمآ اهم معو فسوه 1 
ا 2 يعلمورت 590 ولََيرواأتََعَلنَ عع به 7 0 د أو والطاقة. 0 1 


2 
ع 3 ا 1 5 


ا حى ساح جح اس اهن 
أَلنّاس من حَوْلِهم لط ل يوون وبِيعَم ةيرود ( 1 ل ن قعلة لي 


0 0 ولوس افرع اده كد وكد بلسي | س لمجت ل 
د 1 لَكَنْرنَ4 مكان : 
0 


6 0 


مر ير 2 ْ 
لَه نجهم مو مَتْوَى أحككفرن 00 وألزين | بدت رشنل 
2000 ه11 ود 
0 0 ا عي 1 به عي 
1 > 
0 5 ان 8 
١‏ 


افر هرذ الخ . 0-8 


)ع 

/ 9 إقَهَرتْ فارس الروم ا 
1 0-2 
حك دك 


١ 


1 


0 
) 
1 


ود 2296 


8 8 مأننَ انكس 4 ع 2 
9 ظ 


را أفرب - 1 
بن 1 ادم 6 : ايك 


ُ 
1 8 
' 


6 1 1 ا 6 
الم نط © دمنو م2 ليا 
9 0 م ساح 3031 + مريت 01 لذ 
وأ من فل وين بعد و يو مير ل مرح الْموْمِنو, 


ظ -سء جيل مو يهو الوسر ع 5 

: 2-7 ور سركي 
6 مه 9ن" ه28 > لز د 9 > ان :9 > إن د 8 > 9نن"7 82 از" 9ك 1 اي 110-49 بر زذا 
0 تضق الذنيا زائلة فاة والآخرة هي الحياة الحقيقية ودار السعادة. وحال المشركين حين نزول 
5 البلاء بهم ومعرفتهم قدرة الله في كل شيء» وفضل المجاهدين . 

5 | احنة | حرب الوثنيين مع أهل الكتاب من الروم» وانتصار الروم على الفرس». وهذه معجزة القرآن في 

الإخبار بالغيب . ظ 

ا © ا © 7 © ل © 7 © 9590031519 كك و كن و 200 


اقم ١‏ 
مسة اي 0 2 ب كد 5ت اله ع سلا سد ال 
1 اين يوق لوي د _ ا 
17 09 سح متو > 2 1 1 م 0 
ص ل جم 1 رس سر صر سوام 1 : 
8 يا أولم 0 وا ا 0030 و و له ص لا 
: 0 5 


0 سه لد 1 7 افد سر ٍ لدم ١‏ 
سبج 1 0 حاص إن 
9 7 رجح 2 14 2 0 9 


١ 
/ 


3 
0 


1 
1 
أذ 
ع 


20 001 00 


! 


7 


ا 


عه 


4 
اي د .5 
> 


01 كوك 
يهن + سصجهكد- 


2 


١ : 
كّ‎ 2262 0 7 


وتوم الي تخا متاو 1 


فلكي ْيتتٍ صنَاكارت 0 
9 
مم 0 0" 
1 ظ 
' حم 
2 ع سداق 6م 
0 مد 


6 

.09 

ما 
١‏ 
9 
3 

53 2-1 


دكا 
ا 
0 


ا 


كه >< اه 


1 تي 

: شتمتؤاوسكالأبذ.» 6 

9 ان وم 7 0 7 سب د 
ار 

5 


جا تمق -50 ده 55 2- 


“اعد ست ست مجصسب احفة ك2 


[ احلا .| لنتصات ره على الفرس . 
اكفاك نداء إلى أحل مكة للتفكر في إبداع هذا الكون. وتذكيرهم بعاقبة الأمم السابقة وبالبعث 

والحساب في الأخرف وانقسام الخلق 0 فريقين». مؤمنين خالدين في روضات الحنات 
الك هكف وكافرين معذبين يوالع 
وججي 2-2 0 2 كا ا بكر 5 امد هد 7د او كلد ود د 5-6 


١‏ حت شك لماكت 


2 مر 7 ص << 
7 

مه ©» الذ#لر 
م كرح 0 حس ‏ س ص ات جرد 


١‏ در 

5 امس ليع ا راك سوا ظ ١‏ در 

5000 : 2 ا 26 11 0 1-8 1 ذا ب ' 

ا سس 1 باس به 0 3 
9 ته انه سوروعب” 1 


روجا لَتَسكوأ إلتهَاف يَحَعَلَ عوسي مُودُة ورحمة 


عات ح< حم له 


يا وَمنءَإيديوء خَلق ظ ١‏ 
3 


8 د د قو يفك 


5 لم رت 4 1 0 ع © | 


ا 
0-6 ور رو 2 ب« لد "ود ولد ور ركد 


جد له “؛ سمه 


8 الأمر بتوحيد الله جل جلاله وتنزيهه » ودلائل وجوده تعالى وقدرته وعظيم صنعه وآلائه في هذا 
ظ الكونء وآيآت الله فى الكون تثبت المؤمنين على الاستمرار في عبادتهم . 


اع حي حل ع جين ج 2 حون حك نك جين حن © ل جم 22-0010199 


7 اومن عابو شك لو لك 7 

4 0 01 جه 2 0 خزار<ه 2 

,9 ومن ايده ان دفوم ا لسماء وا لارض د 0 1 

اع 0 ٠‏ ج د سد ا 1 روح .-<5 و سلس 5_2 مر م سد 0 
3 1 د له 74 > الي 


5 دعوة يمنا لارض إذا ميمه يا وله 


1 : دي ٍ 0 5 
8 موس م ني سا ع( 0 6 
١ 0 1‏ والأرضْ زه يون وهوالزى يبدوا الخاق : 
كا الكمال الجَلالٍ . || ١‏ 
77 اللادسىر ا م ا 0 
«زينهة) 0 و لمخيدب وهو اجون 0 الاعادفى السمنوات ها 
: و 2 20 م عامس حرس م ا © 2 م سور 5 مام 3 
مستقيما عليه || 0 0 - م 2 سم 5 
١‏ . ا م 0 1 و 2 
6 لس مها د ل لصيس سر د 5 ولتم صا 0 ل و آل 
9 اننا ٍ 0-0 ور .. | 026 < عات قن 5 
1 “الإسلام. #فطر الي انط ناوه 3 لمهم الى 0 
2 الناس عل ع2 هه 2 ل 5 18 
1 2 1 الا 7 ايانم مريعقلوت 0 
000 و ؛ 
ا الِحل َس لدينه [ك سر 0 ات : 
كا اال ا اتمعا || و ى م 
فا الذي تطرفم عله و ادم هك مو شم 2 1 
0 | #إذلكت ريك 7 ساح 2 > 


نسل لمن بسع هك وين 9 


0 

- 
2 0 لاف 

. يِ 
08 0 
١ 5:‏ 
ا 
11 
نا 


8 لتم الم _- 1 د ا 
لالع 59 ا 1 رح س هه : 
راجمِينَ إل 08 أنه ا م الو ب بعس مح 

باوب 2 م سحا ب ف سس ْ وو س7 حرص كر 4 301 1 
6 1 9 اموت . 44 مندوين !أيه وأنقوه , وأشيموأ ألصَازة 9 
6 ريا اا نمكي (ها بن أذ رفوأ 8 
ا ا ب ل يفده ا مالْدحح فَرحون 02 8 

١ 


ف ناح 9 الى جو لن او او ا لخ 9 ”وى جا الى جا 0ن حل 0 
آيات الله مدعاةٌ للإيمان. 0 


م 
2 ضلال المشركين بالله الذين لا يرضون أن يقاسمهم عبيدهم أموالهم , ودعوة لإقامة الدين 5 
الحق دين التوحيد والبعد عن الشرك . وتأكيد على تجميع كلمة المسلمين وعدم التفرق . كد 


> ”اناا > "تنكس > نح > (33040 هل ان د 9 لاإ هك لازى** وال الى" و18 ندا ل 


اها ممت 


سس 0 كمأ ر السعد: 4 2 
5 سد ف د دسة و ع مد 


: وا اانه ثبي مسن إِلَيهِ ئ' 


ف م 8 ٍ< ار 25 سد لل م 2 جد 


3 #فرحوأ با دا 
| 

واستكبروا.( [ 
" ار 2 

5 00 4 / 


8 لي اي حت سه بس حت 
8 ائنهم ف” 0000 
. 0 


247 ا 


ًُ 


حر 


ا 2 
: ! 0 م 
ار ٍ 


2 ا 1 انود 1 ١‏ 
٠‏ 1 دج زر يذ 

7 ا 0 بست د 7 إل (يتيل » بضبقا ا 
9 1 


عبر جح ص جد م م 


© أومواأدَكمممظ ةمك ءا 


42 3 ْ 
5 ساد 3 موود رهج د هو الرّبا! : 
72-0 لشعرم مغررت | 
لسّلة! 
: دوأ ؛ وأبن ا يدل 


5 ل س ص ب 0 وو 91 1 2 
١‏ م : | ريو “فلا يزكر ف 
لتقام ' مك 60 1 


عي ب 
0 27 أ 3 


5 0 ل 

2 ىا 9 و 15 
: ل كي 7 , لس 2 ف وذ ْ 
2 #كوؤر ريك تميستحكم 0 تمد 1 . 
' 5 


سم سرع ود مالم ب ّ كت مسي نيه 


50 مود وشكدتة وتطلا ع 


- ظ 2 09 أ 1 2 0 -2 ست سه 
0 


با اذك اليب 535 ل 


2 ك2 لكب ع 0 ع 
١‏ دعوة إلى التصدق وفعل الخيرات والإحسان» ونحريم الربا في أموال الخلق واجتناب 
8 الفساد. وبيان أن الله وحده يحبي ويميت» وإنزال البلدء' والمحن على من يشرك بالله . 


ِ يجيي نت 5-7722 مريرزلكى ل 26 ووججدو7ججيّ 2-2 1 3137 7 
١ 2 : 9 ١ : 5-06 642 -6‏ للق 08 يد >7 لك جز >< 1 
عت عنما ع الات ا د دده واه دا 902/9 د" 


اتح سر لخر وان وعدا 
يداه الى ار اكتكعوة ا لمن فيك 5 


كن أكتر هم مُفْرِكِينَ كن ان قأشرويجهك إلزينالْميسيرمن ‏ : 


ا 


9 5 
3 
3 
حطس 


ب مر 
ع ل ساح ووه ا 2-0 ا ل ا 00 ِ 


2 دمن لله يومرِزٍ مِِذِيِصْدَْعون ١‏ 0 

6 واو :اسح سراي رز وار ير 

. ره عليه ره منص لَ نمم يمه و نْ 16 1 
0 1 7 وخر 

الجن 00 وول ضفي 2 1 9 


3 
5 

١ 

١ 

و 
جك 


0 : ل 2 < ند سد 0 

ددر 4 5 | رين يننا ومو ءاسنو أن وس لالرِل مسرت وليه 0 
1 س0 8 ىس صح كرة بوه 4 50006 1 

يُوَطَقُونَ تين أ من نَحَيَهِءوََِجَرِىَالْفرَك مره دو لتبنغوامنه ساكل أ 0 
مارك ,ل سدع - جم د دساح م 

00 " : ن ايك و لفدا 1 ْ : 
أي مشكروت (يا وَلَعَدَأرسلَنَا نمك مَسْلٌ ته قاتوغر أ 


7 


7 و : 71 0 م 8 
اكاك ةدك 1 ب : تئج ئ1نلنو ]ينا اتناوم 2 . ند[ 
] ايه كن4| 08 6 ظ 27 َم هشير - 8 2 
با :مرق 0 يسا سم حو 1 
0 و انلق ينا وال كن اق لدي أ 
: ل(ينحكبي» ترج ألا م بصد. ب سرع 1 0 0 2 


1 وني انلف 0ك تإذاهم سبَسْ رون 1 


1 
7 
١ 


7 


و ين م ار 


16 تست لك ماف بل أن يلول لوقه ميات , 


1 : مرسات م 
:م ينين أ 0 تم 0 له تو ل 1 2 2 | ا 7 0 
ُ كان رِصَحممتِ لو كيف بى !| لارض بعد 5 
١‏ 

صل 


ّ ا" 5 ا او ل مد و 
١‏ حكن موق وهوعل كل سَىَءِ فَرِمِرٌ 027 


ارو > كن <> “دن 0 > لاه 9 الى جم الى 0ج لخ ىجي الى جلي 7ل 0 لى ج09 000ل 


عم 

دعوة ال التفكر والاعتبار بالأقوام السابقة » فالمصير مصيران » مصير أصحاب الجنة ومصير 8 
أصحاب النارو جزاؤهم من جنس أعمالهم . ا 

[ 45-تاه | دلاكل قدرة الله تعالى ووحدانيته. وإرسال الرياح ونزول الأمطار بيد الله تعالى. وهو ّ 
الك 1 1 اله اعم رداك ليده سبحانه . 


9 0-6 


| سكلور اشير > 


َو ْ م 
6 


1 |النيَات مُصِفَدًا :5 


بَعْدَ الحَضرَةٍ 0 
59 


00 ع 3 :0 

م ْ هن 

عد لوح 8 

سوبي 9 ظ 6 0 0 
ب 8 > 2 و ره لس سق و - رس صرح سر 1-3 و و 


6 7 هو ه سوس يُصْوَفُود 05 
1 ّ | وَيوم تقوم أ 00 الجر ا رعذ 0 وَالصَّدْقٍ 1 
5 200 ا 
: كدَلك كانوأ 0 0 أ 1 1 وال ااه ولا هم ا 

فون ليا و5 لالزين 0 وتوأ ا 2 : . 4 4 


51 4 سملب اب هدايم لدت | طب متهم إ 1 
لمي ليثُتم 26 -ه 0 يع يغضبه تعالى / 


8 0 22 امي 
: | وَلَكتَحكم 
تور ع 1د << د سا جح سم أو عليهم بهم بالكؤبة ل ٠‏ 


7 اسرد له 10 سب م ْ 
و 8 كوا 528 0ك و الام 0 1 
أت مك4 لا ل 


0 : م< بو ء سس لس 1 م 

5 | 

1 ل .2 1 زو يض ا © 11 5 

ما تخ صن م عاج حمر >" 0 
ْ طبع لعل كوب الزيرت لايع لصو 4 


06 ل 2 0 


58 ف وى‎ ١ ١ 
مسق وَلايستَجِفنك انين لا دقوت ل‎ 0 ْ 


6 ا جم ور 
5 اأستمدا لوس مووي ب ا ده 


- حم 


. جر حر 


22 
2 
1 | 


مس سر هر 


ري 
م والباطل الشلبي | 
6 


1 : 1 


6 
0 
ع 
حسسلل_ 9 
نر 
09 
ع 
9 
ا 0 
ْ 
ا 
80 
تم دود هد دوس 7و 


او 
ا 
0 
١‏ 
0 
1 
0 
121 
06 


5 الْعِبَادةٍ 4 27 س< عو < 55 26س م 6 0 2 : 
| سخريّة مَهُرُوءا 5 يد نين معد ا شاش ودؤنون! 0 يد : 
ظ بها./ا- 1 17 7 اعت ا وى ير سر عض - ا : 
8 شا رده ١‏ بالأحرة هم يوفنون م عل هدى من رهم وأو 5 5 
ع 7 أ 00 جور س2 عرص 2-2 الشعر : 
كاسم لست 6 يمومع ولد 000 
ك0 صَنَما ان و ا هه 30 


عد ” 
9 


5 
2 
١7 
0 


ا 09 1 2 2 
0 2 1 1 عه ل 52 2 37 0 - 1 2 
71 :. ُقسبهَا 0 8 أو 

1 وأصمدة ' 5 2211 


1 01 كين بال أ 


-- 


22 


بياث 
6 


١2 


ا 
3 
زمر 


جهو 


اي 


8 ط١‎ 
06 
0 
00 

9 
00 
20 
0 
ما 
0 
اع ث0 
0 
١‏ 
4 
9 
0 


8 8 5 ا م 7 و 7 0 
نوبت : «أداك إِنَالَدَد حا امنوأوعيملوا لض ل حت 6ه 0 26 9 
2 1 6 تستيك» لتلا عه و سد مه و 3 


يضر بك 8 متايه تتام 50-007 
3 : 2 3 9 
وق وأظيد ' 


م4 8 ا سه ص لزيد 0000 سس قل 0 سم 
00 نع كريرة 9 0 7 ريلد مه 
3 َك 


تم وعدم رعيك ب اس ان ار عي حم م ْ 
_- بيان عاقية المستهزئيزة تال زان الصادين عن سبيل الله ومصير المومنين بالقرآن العاملين به 9 
لكاو قارع نه تكالىو: قي اسلو الود بحكمة وإبداع معجز للعالمين » وليس لأحد قدرة في 9 

7 


2 . - 07 و4 -----7-- 16 7 حصو لبرت ل(امتحس اسصيروج حي 0 و ا ل 0م‎ --  رحخخجي‎ ٠. ٠ 
اود ودود موصو وز ولت هد رك 4ك‎ 11١ كح نيج كج الى ع حارو ل بكار‎ 


---->حفسست” 5“ ف هك حت" ؟ حمست هت 


0-2-0 0 ل 2 ةل 
1 حََ 
2-0 و ماحد 17 
م ا د 4 1 3 2 
ع 2 
تك 


برك اف تسوه خد ابم 21 0 0 2 2 
0 إنفسه- ومن م 1161 1 5 5 


اه ست 


فى م 
2 


0 


حجن 7ل 


ومس مهت - 


8 ع 0 جز 9 سر جر 1 712 امَف والفطنة 0 
: من ابي -وهويحظه ب بوَلاضركدي مإ 3القراعه » امار 9 
ع وو سر اجر رسل ام سر 202 جل عل جر ١‏ حر د ل د و عدو 0 وج لق 
8 اع وَوَصيكا السو سن بول يه حملتهامدها أمَرْنَاة 0 3 

مقا سه د لشم و جر سد سدح 01 ضرال 55 مر >< 2 «ت» معن لا 


| 


!مسد ل مط حو د وس ا 


6 


: ل وفصناءوف عامين أن حك ولوالديك ١‏ يسان يندالا 
5 


2 | نكا‎ !.1 
١ 


6 2 2 37 ا و رجو و 1 1 . 
مادعا ١‏ و : سحو 1 ينا لُحَبوَة وَرَنَ كا 

0 الوقيد 32 1 أشترقي. 5 

2 تماد ََ 10 مل !ما 2 2 1 ' 

: أ 9 افاتن ا د حون 0 


0 صا لال 0ه 
أ 2 سعواوو ل هه 0 0 07 0 7 ع عع اسل ور 
9 ام سراح 7 ره وو اي 50 0 5 2 ظ سو 5 ٠‏ 53 : ع 8 5 
ا | متعر مألا عست 00 326 فيه بين 


١ 


1 


000 ا‎ "١ 
0 2 هتختبو اله‎ 8 


م جي مي ورك ود جم يج 52 
و ل | ع سس م ريس و سر ع 0 
. م وعبادة الله أساس البقاء فى الكون. 

5 حت أهمية.توجيه الآباء. للأبناء : وضرورة التربية الحسنة» وبر الوالدين وطاعتهما في غير معصية . 
1 مراقبة آيات الله في الكون , وبيان لسعة علم الله وتوجيه للتخلق بمكارم الأخلاق واجتناب مساوئها . 
29 6 جك تح ج09 0 لح © (00 9003و ا 9 9 019 


اسسحمهما ‏ -- 93 لم 


> 6 كم 21 0 سر كه > وى كي > رح ين ل لكان جر 
2 1 كه وه كه >< واه كه "واه ددر م هه .وب - " 


جم 
1 ار 
* 
ادا 
5 
١-5‏ 


م 
-ج ون يكت 


5-7 
5 
5 2 9 


3 
0 
١ 
1١ 
3 
1) 
0 
ا‎ 


20 م 0000 2ه م ع ضر 1 


نعمه,ظلهرة ود ا ا فعلدمة 
!رواش ولككترشر 0 ولك 3 عأ 

0 لَُا بتع مَأ متك كم لجف ِ 
ليطن يُعوهه إِلعد اب السَّعِيرِ 0 ا 


0 00 نوعو 33 2 ده ل رد مجح > قا 


جهده: ل أنندوهوحسن ففراستمسك بالمروة و 


تأر © وم كر ةلك نكس كي أ 


1 سر جد 1 َ جر وح 


إل لاحم فته يما يوا لقعي يكاب الشثرر [ 


_ © 3-3 


يك 20 
2 5- 


70 - 30 
ْ 7 7 ب ١‏ 
0 6 جه هذ ” 


5 و 
3-5 © الر جح سوم 


١ 
١ 
كذ‎ 


-- 2--- 
0/0 


6 


9 
م 5 


0 
0 20 
]أيذا اء 00 
مو 9/6 - 
١ 7‏ ا 
0 كدري 


كت 


ور 
0< لح د 
1 


مدعت 


6ح 


الى مرا 7-20 +7 تسر تمر 


0 م 
١ , 1 0 8‏ 
1 إن 
38 - 
0 


ا 2 5 0 
35 52 . ل ع تحص 5 
م تتقطضن :اسه 2 قللا َهُمَ إلُعذَاب غليظ ل5') ار 
5 لم م 1 َُّ 7 7 ا 
لعلَابٍ عِيظ» كا د وده و 8 
ا د قي 


دسا لطن كواج ولا لمارا لله 
8 لدوب كرف لا يعلمون (2) لله 


2 - : 0س هه 
, ْ» 1 2 26 5 


تمه 5ه >" 
١‏ 
- 


كه ور 
ا 

2 

باع 

وح 
3 


7 
م 
خم 

ها © 

3 

م1 


الهم 
١0‏ 


ا 2 0 0 ا 4 وم ع 2 0 
لك يصب | 2 7 و 3 5 
0 000 0 َألانَضِانَلله ليه 0 2 انها ف لاض 0 
9 عه ايه ١‏ و 1 ف 
مهاد بيد )م 0 5 هو م 2 صخر و 1 2 25-7 2 م لا 
7" 2 م مر تيحروأة 507 ا بعده- نبحهة د 5 0 
0 نفدت كلمت و4 17 سب يح ره صر ويا 427 0 1 
9 0 ت أله إن ع كه 2 5 ب 
2 ه 5 مدأ رم - ع8 إن عر 0 00 


رف نمه ١‏ له ف 


ع 
3 5 


2111 0 

55-٠١ [‏ ] آيات الله تعالى ونعمه ححة ة على الكافرين وبها يخاطبهم الله تعالى» وبيان لعاقبة 0 
الأعمى. وفوز المؤمن بالله الموحد. وخسارة الكافر المشرك بالله . 

| لالاحم؟ ] آيات الله والدلائل على قدرته لا تنتهي » وكلمات الله لآ تعد ولا تحصى وهو الذي سي 

| ا ا في 0 


تدك حك وح د + بت م ود :4ك هه اح حا تيج طح ا حك 2ه 


5 


هه > وى © هد ره 
كاد 8 


0 


ل 22> -” 
<< 67 


ل ا 1 
ل تك أجلم كلل أي 6 
2 0 مه 


ُ ساو اس سر 2 0 2 عَطاه 
, ل بِمَاتعملُون صَير ليا دَلكبانا 2 5 را ا 1 ب 


20١‏ 0 اسان 


كت 
وعا 


3< عر جا 
9 107 جهير 
2ه 


حم 


تك 


يج 
هه 


ليلذ ج11 رن 1 واكالسحاب ادلي 
7 ضت لوطه .حر فلن حت سد بر 3 5 سان امل : 
| | 4 ججرى ف البح ر بيعم تلن دِليرِيَومْنَ عاندجية ا 5 5 8 


د كلك لس ل سارك © ران | 1 
ًُ 3 2 ير سس الله #خَتَارٍ 7 
3 ب < برو 0 ب 2 0 و 

: “ نودم لطا 2ت 3 5 را د 

ْ 2 ركفي 


ح مص < مم 57 / 


7 ا 
-0 2-2 ا سر سر رم 2 و ل 730 0ل 
مادج لذ ند 2 ا :2 شيا نا نيا 


1 في .2 . 
5 د 0 ير . 6 دح سم 0 م 0 م ظ 


عو و يمه 2 ود نكم بلذاتها )© 
!آل كد مك تاق 2 انع 1 1 52 
53 ا ا 0 س 0 5 و 


1 
2 ع 571 0 278 عو م أ شيطان وغية. 1 
١ | :‏ 


: 2 حوس حر 
ظ 1 7 
١ج‏ 


8 
اد مد هد و1 “هد ماد لود ود ود مد و وح 
8 آيات الله تعالى مقدمات لعذاب الكافرين» ورحمة الله تعالى للمؤمنين؛ وجحود المشركين 

1 لآيات اللّه تعالى ودعمه . 
0 | الع دعوة ربانية للخلق للتفكر بيوم الحساب والتمسك بتقوى الله» ومجازاة كل نفس عن نفسهاء 
ددن الله تعالى 0 الغيب . 


ع صرح سدس 7 0 
اتشت - وي َشدِرَما ا 


لي 


وو د تدُوو كج ندا 0 
الزعسكاق! لت كوت وموم يتمهم ظ 


1 

رجاد : ) فيك اد 30 

8 مت ا 4 ملا عرض صخ يه :0 0 
0 0 الوط نوما زه وو كيز 1 


2 


د 
1 م > "7 ١‏ 
6ر ١‏ 012 اج 
31 أ ا 
2 ا ا اكه خاك 
أأر ريهار كن ١‏ 1 3 1 
وجرأو 0 


0 


| يصعا و 
م 00 ارج دس سو 7 0100 ما 2 ار 1 
يا تفع نه بعداة) نتزدرون يدبالا ااه العا له لاض توص ِ 


وني يدان أت سَحَوِممَاتعَدُونَ () د ١‏ 

م6 

8 َِيُِالعيوَالشَهَدَوَالْمرورا لصم (©) الْزِىأحسَنَ 1 

ْ 1 ور 31 

1 6 اكه مييق لِِشنِمنطوتٍ و0 نر - ا 

: 0-3 ْلَه مِن سُلدلةٍ معام سي 0 : 


2 0 3377 7 > 
9 
01 


7 307 7 


37 1 26 
هه 9< “رود 2 
خض احد<ت إن 


2 
9 6 2 
لهست-د- حم ١‏ 
.0 “كج مزق . 
1 . 2 
0 > 


2م سم و سي عو جر بو ع 
35-41 ]| مقدمات وبراهين إيمانية في قدرة الله تعالى. فهو الخالق في الابتداء وهو الذي يرعى وجود 
مخلوقاته في الاستمرارء وهو يعلم كل ما في الوجود . 

: إنكار الكافرين للبعث والحساب يوم القيامة» والرد عليهم . 
جا كوي ود 11 ا 0 
2 ل حي كك جح حك جح جح .263519 50 


لم ث2 2 


0 


1 « ١ 3 : 1 1 1 د‎ 
- 3 3 


8 1 2-2 4 عم ره + 


1 


5 تدك كي ِلِعِبَادةٍ 5 


!داكت ب لق م كاد نسح »لا 


و 
5 
م 


0 


4 تو د عدم ليو الترضيا 
35 0 9 الي 6 


0 70 ل« و 7 0 10 > 2 سْ 2 1 عَلَئْهَا 8 
5 و >< وو بر 2 ل سم ى | ظ ظ 
1 توكو 0 0 وجا |0 
سما 0 سف 5 


سر 


0 : 596 حوب 06 
اق 7 50 8 م 
١‏ 2 


0 رس خيس م ع سر سم 006 7 دعت لخد و وتكرمة . 0 


ور رةه ا 
قر سم سرهة ع ار 24-0 د 1 5 


5 سس 2 اي 5 
:1 فما 0 اي مانن وقيل 2 5 
0 لهم ذوقوا فُوأَعَدَا بآ لما رالَدِّىكشريه مُكزيو, حك بج ١‏ ل 


1 


"1 


0 127 هن دو طح ون ود هون واد ور مود هر مود ود واه وود لو 0 


ع 


اد 001 
قو الموعد يوم القيامة وخسران المجرمين » :ثم ين للح مولا شرا د 01 
5 المؤمنون القانتون لله الذين عاشوا إيماناً بالله وخشية منه سبحانه وتعالى فأولئك لهم 
5 2 © 0 ل ع 


30 


لك 


2 0 - 3 
5 113 


9 1 0 24 ست سر عر 500 5 

3 وو 5 : 2-1 إتام ع المدوييك 1 2-0-6 نا 
ا ا مر 2 ري عه سس سرع 

م الب جا لون الصو ةو اكد 522700 0 


ل 


2 < سر 0 39 
ف أمتكا» كنرة | 8 00 0 َّ 7“ ل 7 و 0 دوم 2 7د ده 


2 


: إفلدكنا الهم لا ب إسرع بجسارات بو نريخاك: 
1 0 5 عجن ا هه 0س سر 0 - 
0 مر 6 ييه 0 9 إِنَريّكَ 

9 الأمم السَحالِية 1" لي 

3 9 


مب >2 وسرت سرح 1 21 ل 


1 هل دكا انتسشكيرة 3 ون 


00 00 29530 ده مر 0 
لض 


انع سر © باس لتكرل لخ الخثر نين 1 


اوا 5 
أوالفضل لوا حت 2 مر لي 1 6 


ا 
ا ١‏ ساك اي سين نفسهم أفلا سرون 58 
3 ل ينهارن * © ويشولو نمو هدذا الم إن كةو صدر 3-2 : 


26 
صا 


ا 2 ا 0 
5 4 عه خدة 0 2-5 


5 هحدى 


7 


2 


-- 


ليؤيثا. : 0 7 

2 ْ 1ح مه 7 97 ”> 0 
؟ فليو اَم انق 1 

5 0 2 <> دج عوج ا ْ لت 1 

7 عرص عنهم ا 


ل 0 


ال بكاو ل حي جل ل جو ل 0 جا 0 6 جك 6ل جا كن ج40 الى ج89 نا ال 


ل ا لكا (أسقاء في الدنيا والآخرة» وإعراضهم عن آيات الله وانتقام الله منهم لكفرهم . 9 
[79-5] مخاطبة بني إسرائيل خصوصاً للرجوع إلى الله تعالى والبشر عموماً»ء بمعجزات الله تعالى 9 

التي ألفوها ع تبلدّدت أحاسيسهم تحاهها . 6 
25ت إنكار الكافرين للعذاب وتوعد الله لهم بالعقوبة» وأمر بانتظار مصيرهم . 2 
اج كح كج اك جا لك اج ولق 2 0 2 كات لك ا 2 ا 3 ا 


8 


1 


8 رين وَالْمتَلفِقِينَ 

4 لنبى لمنلفقين 

٠ به‎ -8 200 20 7 0 

: دس حت 4 ماروعوم اتلكب من 0 3 0 
م 2 2 2 عرد سر سج سر ا سس ظ 0 ) على نشواه ا 
9 7 م ( 5-7 سس اس جد ارس ور انع 9 نات 01 و 
: رَبك الله كان يِمَاتهَمَلُونَ حيرا (ري) وَتَوَكلَ عل اللو لا 0 


3 كو يالله كو الله وكيلا 20 م ب ات 6 | إليه كل أمْرِ . 0 
ا و 3 هه هه وه دو 0 ا 8" 8 1 عع 3 5 


8 هر سه ل نر 5 7 7 8 عزن انان أل 
ا ومَاجعًا 2-7 3 ا 2 0 و 
8 0 4 م ذال ا فاه لد ا <ليكف) د 5 
: هه صر جا بخ وه و . 
0 2 
1 وو < سا نه 2 هه 
ْ هوا افمافا عقن فيو تماموا ا يونت | 3 فَسعلْ)* غدل ١‏ 
فيل سي 0 8 ده 00 م 5 دو 
59 | ا 0 - و 2 دبعم / 5 نأي 
1 لضت وي 1 1 
ظ وو راج 2 ا 2 0 0 لات 
8 49 لبَنأوَل يألفؤسك ين نشوم وأزطجه دأ : 0 (أزنجد أ 0 
0 َِ ع مصاع ا 2 2 
31 | وأولُواالْاَنْسامء 2 بعَصْهم وك إبَعْضٍ فى كتلب الله , 


معيو 00 مهن 
: ِسَالْمْؤْميي وا لم ك1 1 5 3 مر 
1 7 7 لس وي 7 اس ل 0 ا 


يت م اد وو نواد وو سرائة ور عاد تو ورت ود راتت ود راكد مدمم 


١‏ الماك الماح د 
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3 [ما-ه؟] 2-1 ] تجذير للفارين من القتال المناعيرا للخيراالمشطين عن بكل: مغروك.. 
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1 بوب لجراي انه بع لمعاف عار ار اسين لالارة ومصير الكافرين وجزاؤهم. وتنسيه 05 
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0 : 
) ب 
سس عي بار 7 ا 2 


8 « ايارع كمد الكت بَوَلرْجملمعِرَا4 [الكهف ]١١‏ 


ا 1 7 7 وح لدت رع 1 ور ده ورسجوء . دس 
: وقال جل وعلا ٠:‏ إِنَّهَدَالفَرَانَيهدِى للتى هم أقوم ويس رَآلْموْمِينَ 4 [الإسراء:3] 


ا 3 * 1 5 506 م 
8 والصلاة والسلام على سيدنا محمد يِه المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله 
وأصحابه الطاهرين . ظ 

7 

7 أما بعد : 

فإن القرآن الكريم دستور الأمة ومنارتها تهتدي بأحكامه وإرشاداته لتصل إلى 
2 بر الأمان : : 

0 وقد أنزل الله تعالى القرآن الكريم على نبيه محمد عَيَمٍ مبينا فيه لكل شيء 
1 

وي وهدى ورحمة للناس , قال تعالى م#وَبَدَلَاعَللَالْكبَبَ,َِتيَدا لْكلْمَىَءٍ 4 [النحل : 89] 
/ وقال تعالى «وَلَعَدَحِمَكَهُم يكنب َصَلنَهعَ1َعِا و هْدَى وَيَكَلَِوْرِمُؤِبُونَ 4 [الأعراف : 57] 
اا ولا يزال العلماء والباحثون إلى يومنا هذا يجدّون في تأليف المصئّفات 
9 في علوم القران » ومن تلك العلوم عدم تفسير القران وتفصيل مواضيعه 
وتوضيح معانيه . 

0 5 
ااا واستنادا للعهد الذي قطعته الدار على نفسها بالتخصص في نشر القران 
2 الكريم ونشر المصنفات التي تتعلق بأشرف كتاب سماوي ألا وهو القرآن الكريم 
قامت الدار يإصدار هذه الطبعة من القرآن الكريم بهذه الحلة القشيبة مستعملة فكرة 
0 الترميز بالتدرج اللوني للدلالة على أقسام مواضيع الآيات القرآنية . 

8 وقد أسندت الدار هذه الفكرة إلى لجنة من العلماء الأفاضل في سورية ومصر 
م فقامت اللجنة مشكورة بشرح هذه المواضيع شرحاً مختصراً وقد جعلت هذا 
1 , 

5 الشرح في أسفل الصفحة الموجودة فيها الآيات وجعلت ذلك بجانب كل لون من 
0 الألوان الدالة على الموضوع القرآني موضوع البحث . وكان عمدتها في عملها 


0 
ب نك 


1 9 
٠.‏ يدم و 
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. تفسير المراغي : للإمام المراغي‎ -١ 
. ؟- تفسير ابن كثير : للإمام ابن كثير‎ 
. صفوة التفاسير : للشيخ محمد علي الصابوني‎ -' 
. في ظلال القران : لسيد قطب‎ - 4 
. ه- تفصيل آيات القرآن : للمستشرق الألماني جون لابوم‎ 
98/ للشيخ حسنين محمد مخلوف بتصرّفٍ على هامش صفحات المصحف . وبذلك‎ 
بكرن العمل الذي وفقنا الموك'جلت.قدرته لإصداره وجدة: متكاملة بحيث يجد لآ‎ 
7| القارئ ضالته في تفسير كلمات القرآن ويجد في أسفل الصفحة شرحا وتفصيلا‎ 
97 2 لمواضيع آيات القرآن باستعمال الفكرة التي ذكرناها آنفا.‎ 
وقد قررت الدار أن تكون نسخة المصحف الشريف الذي قام الخطاط‎ 
| المبدع عثمان طه بكتابة خطوطه , هي نسخة المصحف المعتمدة لوضع تفسير‎ 
0 . كلمات القران على هوامشه وني ذيله التفصيل الموضوعي الانف الذكر‎ 
2 ومن أهم فوائد فكرة الترميز بالتدرج اللوني للدلالة على أقسام المواضيع مع‎ 
١ يتحول‎ 
8 لك ربط الكلاوة بالمعى حيث تساعد القارئ على نهم مواضيع أقسام‎ 
السورة أثناء قراءته . ل‎ 


- تنبيه القارئ إلى مواضيع معينة حين قراءته مثل : آيات الجهاد . أو آيات 
الأحكام ..... . وإلى غير ذلك . 8 


- تساعد الحافظ على حفظ السورة مقرونة بالفهم , وتسهّل عليه استحضار ١‏ 


ار 59 58 . : م 7 2-4 10 ه227 12 ج72 191002222 7 2 -- 5 
ل ارو ضر كارو ها كارو ا ا كارو اا اك او 1 ود واد وج وتات ور ود وو رد ور 2 
مح وير هس 3 لمك الحص-د > 2ح تتم د 3 ١‏ سحل لجع الله د سه -- 5 _ إن 


لعدعت امك وده كميدن العم عدكة” واعدكة واد ده" واعدكف وداه وار ا * 
/ 3 
2 ع عٍِ 5 ّ 
/ أما الألوان المعتمدة للتفصيل ا لسور القرآن الكربم وتقسيماته الآ 
8 وأما الألو للتفصيل الموضوعي لسور القر يم وتقسيماته 0 


ا 0 
2 تداس وضعهابوقق ا بلي ٠‏ 3 
1ت لوت الازرق. لتك __ | رتراسي 5 


8 آيات الله تعالى ودلائل قدرته في الكون والأنفس . وعظيم خلقه تعالى ‏ 08 


ل وفضل الله تعالى على عباده وإحسانه إليهم . 8 
5 / 
-١ 8‏ اللون الأخضر 909091 2-3" ومواضيقة : 3 


: ا 
3 شمائل البي يم وأوصافه ومكارمه , والمؤمنون وصفاتهم وجزاؤهم , والجنة 6 


ل ا 
8 وأوصافها . 5 
2 6 
: 7 - اللون: البي انكل ومرراضيعه. : 
٠‏ 5 


2 آيات الأحكام . ظ 5 
اد كزا- 02 الكسلئم الهم ١‏ دي و 

قصص الرسل والأنبياء وسيرتهم ومعجزاتهم ٠‏ وسيرة وقصص الأمم السابقة . 
8 ه- اللون البنفسجي |1 ]201 ]| ومواضيعه : 5 


8 القران الكريم ومكانته , وصفات الإنسات وجحوده وتكبره , والرة على 8 
اا افتراءات ومزاعم المشركين , وسئّة الله في خلقه . 0 


: 5- اللون البرتقالي 


ما لو 
١ '‏ 8 


و يوم القيامة وعلاماته ومقدماته وتحذير الناس منه 2» وعن اهوت والقبر و 
9 
0 والحساب والحشر ( وإنكار القيامة والبعث . يض 


8 7 ح اللون الأحمر . للم | . ] ومراضيعه: ع 
جهنم وأوصافها » وعذاب المشركين والكافرين فيها . 


1 
: : : : : 3 55 سي نتبال4 
اال ا ا و زا رك و زا كو 7 ا و 12 ار كارو 1 ود اتلد هد رودم لد هد راد مد رهاط 


ل( شسصس تعر يخ ل ١‏ ".<< العوو يي لذ "2< اكوور )ث1 .'١<‏ هه ١تن‏ ححبخ| !ل "١‏ ح-” ييه فا تحص ه-5 3 ل|خ|( امم سد د جاخ تحمس جد 2 | # ا السيي ج 1 قلا 
_ّ م ج17 ا 120/2 1 اي 107 6ج لات ايج ملت > وريحكن © 
ا ا ل ا 1 اا 2 ا ل ب أ << ب << اا << 


وتنتهز الدار مناسبة صدور هذه الطبعة بهذه الحلة القشيبة لتقدم جل شكرها 
وعظيم تقديرها للعلماء الأفاضل الذين ساهموا ف هذا العمل الجليل وتخص منهسم 
بالذكر : 

-١‏ الأستاذ مروان نور الدين سوار الجامع للقراءات العشر من طريقي 
الثتّاطبية والدّرة والطيبة الذي كان له شرف تقديم الفكرة وخطة العمل لهيئة العلماء 
الأفاضل الذين ساهموا في هذا العمل الجليل . 

؟- مركز الأفق للفرز الالكتروني الذي قام بفرز الألوان والمعالجة 
الالكترونية . 


7 دار الفن للتجليد - بيروت 


4 - مطابع دار الشام - دمشق: التي كان لها شرف تنفيذ هذا العمل طباعيا . 

هذا ونسأل الله جل وعلا أن يهدي المسلمين إلى منهج القرآن الكريم والعمل 
بأحكامه والامتناع عن نواهيه وأن يرزقهم انأدب بآدابه إنه سميع مجيب . 

ونرجو المولى جلت قدرته أن نكون قد وفقنا في عملنا » ونسأله تعالى أن 
يجعله في صحائف أعمالنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم , 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


أسرة دار الفجر الإسلامي 


ل < كثره 


8 تنويه وتنبيه 

8 تلفت دار الفجر الإسلامي - المتخصصة في طباعة ونشر القرآن الكريم - 
نظر القرّاء الكرام في العالمين العربي والإسلامي أنها بذلت قصارى جهدها في سبيل 
: إخراج هذه الطبعة بهذه الحلة القشيبة . 

0 وإن الدار لترجو القارئ الكريم في حال عنوره على أي عيب سواء في ترتيب 
5 الملازم أو أي عيب آخر أن يتصل بالدار عبر البريد الالكتروني المعتمد لديها : 

8 111.1 241 أوعلى رقم الفاكس : لدي الل 
0 أو صندوق البريد - دمشق "٠١84‏ . وستقوم الدار فورا بإرسال نسخة 
8 سليمة للعنوان المرسلة منه . 

َ : ولا يسعنا في هذا إلا أن نقول : رحم الله امرأً أهدى إلى عمر عيوبه . 


ُ كما تنوه الدار أنها قامت يإيداع فكرة هذا العمل الجليل لدى الجهات التالية : 
8 - مديزية حماية حقوق المؤلف بدمشق بموجب : ظ 

٠٠١٠١ته/ه/59‎ : تاريخ‎ / 85١ / محضر الإيداع رقم‎ ١ 

ا ومحضر الإيداع رقم / */ / تاريخ : /7/1 "١٠١6/1١‏ 


8 العسجيل رقم / /©98" / تاريخ : 5/"//ا..٠”‏ 

8 - ولدى المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين في الجمهورية التونسية 
ع بموجب شهادة الإيداع رقم / ١/١77‏ / تاريخ : 98/#//. .” 

ع - ولدى وزارة الاقتصاد - إدارة المصنفات الفكرية ني دولة الإمارات العربية 
يي 3< المتحدة بموجب شهادة التسجيل رقم 7١١٠//ا٠760‏ تاريخ /5///ا. "٠١‏ 


و : 
0 الات ف :ا ل عسات ا وا سل ادن انياة 


ا ا - لجنرٌّ مراجعدٌ المصاحف في مجمع البحوث الإسلامينٌ في الأزهر الشريف في 


جمهوريرّ مصرالعربيتّ بموجب القرار تاريخ "١‏ / ه/ .م 
وراك © لوك جم الوك © الوك جم لراك © ”لزان م ا ا م 9 نا ه29 ١ن‏ م 25-0929 


7 7 
“مه هه وحن احم 


4 . 0 _ 0 : 0 ك0 0 2 3 
4 
ع _- 3 
م ْ ' 
ا 1 ع الع ب حسم ام كٍ 
© _- و رص 59 


5 
0 : 
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( الحمدلله الذي أنزل عل عبده الكتاب وم تحمل له رجا © [ الكهف : ١‏ ]: وأفضل الصلاة وأم ‏ |5 
السلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين » القائل اي م ا 1 0 
كتاب الله وسنة رصوله ؛ . 
وهذا كتاب الله بين أيدينا 07 0ه شغ23ظ 6 
لبصسيييي حو :فاحجاخ الأمر إل فهارين نضئف مواضيع'القزان الكرع ا سبق أن 1 
صنت كلماته , على الترتيب الألغباني . 0 

وقد كان للمسلمين فضل الربادة في هذا العلم _ علم الفهرصة - فوضعوا أسسه وطرائقه » وطبقوها عل 1 
مفردات اللغة العربية وعلومها , وكذلك على علم الحديث ودرجاته ورجال إسناده » ووقفت جهودهم قربا من ب 
هذه الجالات . با لفت هذا العلم أنظار المستشرقين » الذين كانوا في أشد الحاجة إلى ما بهسر لحم سيبل : 
الخوص في التراث العربي والإسلامي ؛ وذلك للانتفاع به في أقصر فترة ممكنة . طمعاً في أمجاد كالقي وصل إلسيا دا 
المسلمون . فكان أن طبقوا علم الفهرسة على كثير من كتب التراث العرني والإسلامي , فعرفوا واستفادوا من 5 
كثير من الأمور التي خحفيت علينا وهي بون أيدينا . 8 
ومن الإهمال والتقصير أن يزهد الإنسان أو المجتمع بصالح ما عنده وبقدّر ويطلب ما عند الآخرين » وهذا 9 
ما يدفع شبابنا إلى العزوف عن ترائهم وتارتمهم إلى أفكار مستوردة لا تَثّ إلى جتمعنا وحضارتنا وصلاحنا بأي 2 "ا 
صلة . فصلاحنا وفلاحنا مرهون بالتفهم والتعمق في ديننا وتراث وحضارة أجدادنا » وأن نصل جهودنا 5 


9 و 

يمهودهم » وأن نبني على جنورهم ؛ لنصل إلى الغاية المنشودة ؛ النجاح في الدنيا والفلاح في الآخرة ١‏ ِ 
' 0 1 0 76 

وهذا العمل ٠‏ فهرس مواضيع القران الكريم » كثير النفع جم الفائدة لكل باحث ودارس يريد ن يربط ا 


أبحاثه بكتاب الله » إيمانا منه بأنه حق: وصدق ومنهج صالح لحياة البشر في كل زمان ومكان , وتصديقاً لقوله 72 
تعالل : 9 إن هنا القران يبدي للتي هي أقوم » [ الإسراء 57 وفراة يال أيضا « لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه 
ذكركم أفلا تعقلون » [ الأنبياء : ٠١‏ ] . فهذا الفهرس يعرّفك بمواضيع القران الكريم في كافة لمجالات ١‏ |10 
الدينية » والاجتياعية , والاقتصادية ‏ والسياسية » والحربية » والأخلاقية , والعلمية » والكونية .. ويدلّك على 2 لك 
أماكن وجودها في السورة والآية . وترتيب هذه المواضيع ألفبائياً بيسر على الباحث الوصول إلى مبتغاه من 
تحديد 00 الذي بريده - مكان وجوده في القران محا . 


627:7 هذ "6 4 هذ" دوك < اخ ل 


3 
1 ولم يكن بوسعنا إنجاز هذا العمل العظم لولا جهود من سبقنا في هذا المجال , حيث تتابعت الخطا والحهود 
حتى وصل العمل إلى هذا الشكل الذي نرجو الله أن يكون متكاملا » وللأمانة العلمية نذكر هم الكتب الفي 
استعنًا بها واستفدنا منها , وهي : 
١‏ الترتيب والبيان عن تفصيل أي القران ؛ لمحمد زكي صالح . 
١‏ - تفصيل ايات القران الكريم ؛ حول لابوم , ترجمة محمد فؤّاد عبد الباقي . 
المستدرك ؛ لإدوار مونتيه , ترجمة محمد فوَاد عبد الباقي . 
4 المعجم المفهرّس لألفاظ القران الكريم ؛ لمحمد مواد عبد الباقي . 
المامع لمواضيع القرلن الكريم ؛ لمحمد فارس بركات . 
المرشد إلى ايات القران الكريم ؛ لمحمد فارس بركات . 
- إرشاد الراغبنن في الكشف عن اي القران المبين ؛ لمحمد منير الدمشقي . 
وفد رأيت أن أقسم مواضيع هذ الفهرس إلى أقسام رئيسة. وهي أمهات المواضيع , ويندرج تحتها مواضيع 
فرعية , ويتخلل بعضبا مواضيع ثانوية .. وهكذا , وقد راعيت في كل منها الترتيب الألفباني , واعدمدت 
أساليب منوعة لتفريع المواضيع . تمنع الاكتباس والتداخل . 
وللدلالة على مكان ورود الموضوع في القران الكزيم اكتفيتٌ بذكر رقم السورة , لأن ذلك يغني عن ذكر 
اسمها وخفف من حجم هذا الفهرس , ولمعرفة دلالة رقم السورة على اسمها يمكن الاستعانة بالحدول الذي 
بيطا ندا ل بي لع جنير دريف م ا لت لاني كبي ادهل لكر باس لديا درتيها 
معاً . وزبادة في الإيضاح ودفع الالتباس , آثرت وضع أرقام السور بالرسم العربي الأصلي ( المعروف باللاتيني 
حالياً ) » بيا تركتٌ أرقام الآآيات بالرسم المندي ( المعروف بالعربي حالياً ) . 
وهنا لا بدّ أن أشكر الأخ الأستاذ مروان سوار الذي أتاح لي فرصة خدمة هذا الكتاب ٠‏ واقترح عل كثيرا 
من الأفكار في .خطة العمل » فهو مدقق المضاحف لدى وزارة الأوقاف السورية وصاحب ذار الفجر 
الإسلامي التي كان لها شرف إصدار أجود الطبعات » ولم تأل جهداً في خدمة كتاب الله تعالى وعلومه » ومن 
بينبا هذا الفهرس الذي صممت دار الفجر الإسلامي أن تقدمه مع المصحف الشريف خدمة للطلاب 
والباحثون والدارسين في غلاف واحد تقربياً للفائدة . ؟! قدمت قبله كثيرا من كتب التراث الإسلامي القي 
َتّ بصلة وثيقة إلى القران الكريم في غلاف واحد مع طبعات مصاحفها . 
وأخبيراً أسأل الله تعالى أن يمل عملنا خالصاً لوجهه ومقبولاً عنده » وأن يدّخره لنا في صحائف أعمالنا في 
يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أنى الله بقلب سليم » وأن ينفع به المسلمين النفع العميم . وأن يوفق شباب 
الأمة الإسلامية إلى دراسة كتاب الله والاهتاء ببداه والتعمق فيه والاتفاع به في شؤُون الدنيا والآخرة » وأن 
يغفر لنا الخطاً والزلل . وآخعر دعوانا أن الحمد لله رب العا مين . 
دير الزور في 74 ربيع الآخر ١41١7‏ ه 
١‏ تشرين الثاني ١4655١‏ م مروان العطية 


مجح 
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ا 11م 6م301 5 اتتتاع زر 35 ب 37 وحى 6 ذف 7 4ج و.4 وده وغض 9 إل 
1 595 و6228 3259-31 ٠.١‏ و50 33 25 كذ كاف (40 5 لواف ...3 41 ١‏ 
00 54 10 55ء 28 الا و5م. 30 ١١‏ و١١‏ ند 
4د الوا 71952و -1757]2 5-1 3ل 66 إن 557 اوقل م 
اكرام رضر كرف ا ا ور ع 67 8 -0 4574 لاك 4.278 و89 / 
و15 و50 - "الاء 38 ١‏ و7 وهه - رم 35 ثانيا: احج والعمرة: 
39 و 115 0/1103 41401 او 7ه اج النهي عن موالاتهخ: ز3جج 5توما 3501-١‏ | 0-1 الإفاضة مركاعكقات: :2 1 ' 
اتاو ”كارو ”كايو كاهو بكاو ١‏ أود مو وج راد واه و7 


.١145و‎ ١98 2 الغمرة:‎ -١ 

*“- فرضيّة الحج وادابه: 2 ١١48‏ و9١‏ و95١‏ - 
و 5 و اول 2ك يرق 9 
١1‏ 22 4160- لضاة 27 540 28 60 29 
لاك 42 لاء 48 لالء 90 ١‏ وكء 95 5, 106 
الء 108 5. 

:- الكعبة المشرّفة: 2 (٠8‏ 3 "4 ولافىء 5 ه4 
ولاىء 22 .5١‏ 

5 +1 زمكة المكانة: 62571731055072 6 لكي 56:18 
ا 0 ل 6128 -65401) 29 
لاك 42 لاء 48 14 90 ء 95 ". 

7-5 المانك: 252812 3 309 22-0116 
+4 و 6 

١108 الشكر: 5 © ولاق 2:22 559 و7‎ 2١ 


و2. 


ثالغا: الدين: 


5 الخلا ص وفي و الدن77110-ز129113قات 

31 ال 39 ١‏ و“ وااء 40 ١5‏ وه2”5 98 ه. 

ء١114.و‎ ١5و‎ "4 6 5 5 2١654 3 الجاهلية:‎ -١ 

.35١5 48 *”ء‎ 3 

١١59 ١519 1١17 2 حقيقة الإسلام: 1 5 ولا‎ 

وه١‏ و417١‏ ول4١5ء‏ 3 ١9‏ و١٠‏ و١ه‏ ولا" 

وهللم وا.ل 4 58ل.ء, 5 5لء 6 ١75‏ و”7ه١‏ 

و 7ت ل 9 0 10 12001105 

039 54-22 44١ 21 221 19 2016 0 

3 "5ه وكالاء 24 5غ 30 "٠١٠‏ و"4. 31 “", 

6 4 وات 39 4م 41 “”. 42 ١"‏ و75ت. 

3 #؛ و١"‏ ولات 48 "” و١٠‏ وذكء [6 4. 
67 01 72 كل 98 0. 

4+- دعوة العباد إلى الإسلام: 2 "١١‏ وهخا”ء 5 ", 

6 “لل 21 25-241 61 28 1 32 6 39 

كك رك ا ا ل ا ا 0 

ها" الدين عند الله: ١152‏ 147305231 وكام 

١‏ وم ول مم4 كك 25 عين 1476 وم 

39 555337511272035 109176 

24173540 17427 كن 


١ 5 9‏ وأكء 61 2.4 72 51اء 98 1 وه. 110 
.1-١ 9‏ 

ذَّّ 5- . لا إكراه في الدين: 2 593ء 10 35 18 9ك 
ا 2 دلاء 42 4. 

8 بك لمن 509715152 00 5593 129 19م 
© اك 6 510717 25016 
5ك الت ألم أ رن لطم ل تعد وول 6ت أله 
9 ولف 29 45. 30 9ه 33 هلاء 39 5ل 41 
5 لال 43 4"؛ 46 هل 48 19. 

9 رابعاً: الزكاة والصٌّدقات: 


ا 7 لض اشعلا اناا لساتهي 
و55 ول51؟ وءلالا - 4لا( ولالاكاء 3 4105 و194ء 
عا 4 84" ولالا وك'اكء 5 ١7”‏ وهف 6 2»153١‏ 7 5هاء 
8 "ا, 9 ه و١١‏ و6١‏ ولمه و١5‏ ولا" والا وهلا 
رفم 4ظ ١٠١89‏ 124 1513 و75 14 61 17 
51١9111-19 118‏ و2165 1/9 56722 
و١؛‏ ولاء 23 4 24 لا“ واف 25 لال 27 *. 30 


| 
لجل كارو م كو 


حك 


4 «< 
التقتس-هد 


“7 31 + 32 01 337 259 05534 35 055 356 
لا 41 ا 51 205 7ك زوم 58 ال 5.63 
ورك 64 151 - يرل وى مر - 954702082 وه 

.7 107,498 1ك‎ 1١93 73 


م الصّلاة: 


)١(‏ أداء الصلاة: 

51 .1٠١ 50 التهجد وقيام الليل: 17 8لا وةلاء,‎ -١ 
76 و13 48:52 او419 7-0731 و51‎ 
35 

- الجهر بالضتلاة 21017 

الس أعلها 2 ار 25-0 ونام 

١196و‎ 114/2 (26 1250 116 ١10 

ولالا١1‏ وكه١ا‏ و58 وه”"؟ ولالال 4 “45 

١1 550 1 051 1 1 ول‎ 

وهه وذمه واة و5 6 آلا و5ثء 7 هه 

م ل 0 ا 

وءه والاء 10 لا 11 4١اكء‏ 13 ”لء 14 

”١ 19 ء٠١و ولا”# و.كء 17 4لا ولا‎ "١ 

١159241١19 ١١29 7 20:0591-66(‏ اآ2 

422 و56 و04 1/8 23 5921 

ك2 229 30 الام 317011 + 

و ولا 30 091011100 17351 و55 

وان و4 رس اوم از .ل 1ك 16 ا 

2 46 ودف 41-58 562 و70.0100 77 - 

اف لكر ا ل الات رضي الل ا 

و571ل 87 دهء 96 5 و٠‏ 98 م 107 4 - 

كى 108 7. 

4- الركوع: 47-2::و667595178 6015097 22 
5 ولالاء 48 ١9‏ 

ه>*- شُجذات التلاوة: 7 131650 ككل 4516 17 
٠/‏ بت .ل 197 مم26 22 18 ليزلالاء 25 
ه206 932 016 38 2141720 53 
ل 4ق ال 96 .١19‏ 

الت رد ا اس ني ل را 

1 11 ا 1/1/0 25 55 

7 هال 32 هل 39 ىق 41 لالاء 48 55, 53 

17 55 3 68 475 و4 76 55 96 15. 

صفات المصلين: 23 "' و4ء 70 77 و75 و4" 

وه”7. 

صلاة الجمعة: 62 5. 

كف اعللاة الحخوف 14 ( - 1١1‏ 

11547 ادم هللذةا الممكتافر‎ ٠ 


اد 


ل | الضلة امطلك الاج 14 17 وا . 
-١ ١‏ قصرالصلاة: 4 ١٠١١‏ و”١٠.‏ 
(؟) الدعاء: 


4 الك عل التعارة 40035012 تل 615 6 
2 ير تلات لالد 27/2 لطيز (كيات لان 
2570-1117 لك 27 32111 © 
١4140 15‏ 0ك 360 11152 

.١١٠١ 17 25٠8و. كيفية الدعاء: 7 .هه‎ -٠ 

عك تللائون تمن الدعاء 17 [5 2177-7 21510192 و4١‏ 
و١١٠٠‏ و.ه5"_ وهه"؟”' وهم؟ ركماء 3 م رك 
15 151 و22 5ه و/41 | و10 1 - 
كول 4 ا“ وهلاء 7 7# ولا؛ وهل و5؟١‏ 


د 


4 0 034 سوج حم ب 0 7ص7ب7بر ل 7 2-2 9 ا 
اا و 4 كاوه بكاو ١‏ امدلولحتهده 


55 حا 


2-6 
ده 


وا(ه١ا‏ وهدهدكء 10 مم وكلى 12 +4١٠ 14 201١‏ 
وك 5517 زنك ارلا ف18 55:20 و5" 
وع ذلك 45021 ولامتووى 419/5523 وو. ١‏ 
وهاك 25 580 وكلاء 26 “الم - وم ولام - 
00 5 و 40 50-0 و0144 
4 6'ىء 46 و5 59 2٠٠‏ 60 1 وه؛ 66 م 
18271 1011494-53 م 


(") الطهارة: 

"التطوكر !2 00 83 كا كرت 0656701518 
104 

- التيمم: 4 247 5 1 

ل لاد اتيف 1 عون 1 

4+- الوضوء: 4 ”57»؛ 5 5 ولا. 


(4) القلة: 2 1١486-05579511‏ و17 2.ه1. 


(©) المساجد: 

١51١و‎ 2609 المستجيد, الحرام: 2/0 1412 :و0355‎ -١ 
فككا دلزاعى 5 0 8 44 79 فة١ رمك‎ 
فاك هه © 09م‎ 22 7 

مكانة المساجد وحرمتها" 2 ١١4‏ ولالماء 7 9" 
ولق ١89 ١79‏ و0١٠١‏ وم. ل 18 251١‏ 22 


- 


5 رب 11072 
سادسا: الصيام: 


)١(‏ الطعام والأغذية: 
ا 0059 0 4-1-1 
ال د ا ل ل 
11 5د 
وءه3 10 وم 5516 ولا و4١١‏ وها 
2002 : 


ول/ا١ا‏ وعلاكء 


(؟) وجوب الصيام وما أعده الله للصائمين من الثواب: 
2 15 - 6م ١‏ 10م ١‏ وكوكء 4 3 5 لم2 
9 1 53 065 55 2 


سابعاً: مسائل متفرّقة في العبادة: 


10 العبادة لله تعالى 1 4. 2 ١ال'ء 7 59 و54اء‎ )١( 
17 لدى‎ ]5706 11710121 
و 20 0 [كيه 2 و"‎ 
حدم‎ 2941535237: 03٠ 24 وعكل 22 تبن‎ 
19 1] |]3 000 3000 0 0 0 
5172119 و 1240 و1 و6‎ 1 
9822094747 73 5750 
ااه‎ ١ 109 0 1066 


(؟) الثذور 
27 :07 2 6 19 ا 202 05 76 لاد 


ثامناً: محمد عَلِد: 
جا رادت المؤمين معْه ٠‏ 47731559241297 33 6م 
١ 9‏ - هه ولا. 
؟-,. أخلاقه وضفاته» عَطْتك وفضل الل عليه: 3 )١857‏ 
4 عأارنل 6 .ف 7 لاه١ا‏ ومه١‏ و5ماء 8 
ل 0 ال 1ل ل ا ا 
211118 ل ,122 24 5 25 


0 


سه 


و 
0 2 
متحته ‏ 5 لق _كتجعم لح ده 


2 
52 


لج - - و و 9 و - 9 ححدتم 
ب مجه <-  ©5<‏ لم 


٠‏ وكام 6 "١8‏ وو١اككء‏ 7 3235 | و5 


0 و‎ 11 165 10 02 2-1 ٠7 
- ولا‎ 6157019 6 1 
21 ك5 20 :5ل‎ 18١8و‎ ١0 16 56 


دوج و رار 0 2ج 2-9-5 جح 0-0 7 7-1 هكح > .<وجر 9-١‏ 
7675-7 42" ج67 42" ج67 غ492 جنا 67 492 حا 67" ع جد :1“ سه ١ه‏ و - 


6 26 01 225 424 - 2 72 ١ 


8 44 - لاك وذه وكم - إلى 29 3 
15551855 2 6 زوه - ,ع مذ ي» 
وب كك و6 00 1271536 ]ركان 
7 5م حاوس اروب - كوبا 38 ب 


4 3 1 : 1 سه ( 
وكلاء 9 151ل 40 لالاء 41 " و27. 7 06 ١‏ 


د بع و.4 - عم ب34 5ك 38 كى 42اف 77 2 1 3 م وذمه وكقف 46 4 وه35,. [5 4ه., 52 0 
50 و1 الى همه وى 48 ١او؟‏ وم - تزفق (435 !و1 رؤزص 01363 رودق ص" وكا لحن الما الترة ليها اللسوايا 3 
ودث 50 و4 52 519 وحكء 5:53 و8 ود 7 ١/١‏ - هلا١‏ وهلا١‏ ولاك 38 لا١ء‏ ومع :و61 93 98 - مه | 0 

1 2 الا ال 2000 9” 40 5ه ولالاء 41 “24 43 5 و4 ]| 565- معاتبة الله إيَاه طَط: 8 5٠‏ و34 9 15 ا 

١730052 0‏ وه 5131174 85 وه؛ وكآالم ج44 5ه 46 ه". 51 'ه - 00121153 33 لاضن 06 1 ام 71 (ذ ام 
م او الاو 9 2 03 294 وى 52 446 68 448 70 م 73 -١+ .٠١‏ معرفة أهل الكتاب إياه طَئِ: 2 4م و2147 6 كا 

١ 725110 6‏ تتريهه. 6ق غن الشعزا 86 37:34 55 وبا 3 ْ 00 

#-_- أزواجه وال 3 1 و 25-7 وومةه 9 1١‏ و١4.‏ 14-- هجرته علق ومنزلة المهاجرين: 2 058 32 5 
واه 66 -١‏ ه. +-١‏ + جزاء. من , يشاقق الرسول 3ة: 4 2١١١‏ 8 ا ا ا اه ل 5 0 

ر إسرافة ومعراجف 5ل 53117 ما ل 47 الى 59 4. و1 16 و 2 06 6 
ه- أقوال الكافرين در 7191-9 11 5 1- فض جناحه ‏ 2395 للمؤميين: 15 262:6 50-24 ف 397 4770359750 5 
ل ا 15ت > قال ١ 4 5 .١16 ١37161‏ ا 00 6 ”' 6 
1 1 17 اط و1 0< لكا ل | اك “كحفيته 6ه 3 اكه 7 169 و9112 هلح وب الوح :2م108 دكا 4 ١6‏ - مدن 6 أي 

الا ١‏ يم ا 32-5529917 24 زان 79 زى 41 ى 42 من عه وى 62 ا - كر وكا و45 فاك 06107 و55 ك3 
تي 2 24-2 ا 2265 0 5 قل 88 ١و7‏ 1. 12451117415 52 15 13 00 5 

8 18 200 وده 2 3 -١‏ شهادته بَِقٍ هو وأمته على الناس: 2 ١147‏ 4 6 اك 17 اك 21 ه: وم١٠ء‏ 29 2.468 5 

و55 ولت 38 4 - لء 41 ه. جه ١١‏ ذف 16 كم وفى 22 هلاء 28 هلاء 33 3 لء 35 ١ل‏ 38 ملاء 39 هف 41 3 42 0 
وفك 46 ا وى 52 79 - على 108 5. 1 ْ * واه واف 53 4 و١٠ .١ 7211١9‏ 5 

5- - بعثته . علق 2 الل بوكوكنا 0501939-13" صدقة 2457 والتخالة تفوّله "علق الله: 9إ© ؤ؛ |١٠؟-‏ وعد الس إيَاه , طبقِ: 2 لاا 5 لاثىء 9 4لاء ل 
0051 8 كرا و3 ل رو ليم بوك 1ل وية هك 4 -26. 5 255 17 1٠‏ 195 7295 © 39 52061 5 
ا ا وا اد قا زوك 6 ا لادج بعد يدع نت النؤناة والإضل 6141/7 44 م 
7 9 0 16723 559 51727 5 1 4 

راركت 35 54 36.459 005 1448 [6 | بره طيية وساقه ]| 39 27 أقاره و37 و7 | » الإنسان والعلاقات الاجتماعية 8 
0 3 ل ا 1 ولاه و4؛ وؤهل 4 هدل 5 لال وحف 6 000 6 
اك ار ا ار وو ا ال اا “ركف 17 064 18 03٠١0 21 1٠١‏ 22 0 0 :. 0 
3 111 للم را 11 ١1‏ ا م و ءا ل 1 17 اط كرا الإماء على البغاء: 24 1719 2 
085 9554 9م و1119 قلديل ل و(ثكانات 5 بمائىع 34 ممل 35 1ل 38 هه" - .بل 3 امر غير المادر على الزواج بالااستعفاف: 24 9 
ا ا 5300 وده 2" 46 3 48 م وق 94 ١‏ - 4. له : 7 
ول و 00950 14412188 840777 | ولك 7 عمطت بلأنانت! #ويو؟ 210032 وكلدس أو اد الخ الايامى والعبيد والإماء: 24 ؟١".‏ 1 
00 - ب ألى 10197 ولزن وووس وو زع ١ه‏ الأولاد: 2 2555 3 36 ١476‏ ولهل 8 2 

ل و2 11 9 1١4‏ 5653 0 مار خصالطة 00 ا" كك 17 6221500 34 يدن 42 235 و29 6 
1 ]م01 13 ا و و" ا و ا 15 45-1 17 5711 ل 100 09 050 هم :5( ١‏ 
و5” وه" و١.؛‏ ولاك 14 كء 15 8م وكففق 0 4ق ١١‏ وهوك 5-65. 5 

6 " و"1؛ و15 و54 وكلم وكهم و05١كء‏ 17 272 فد لوو 5 ل 10 2 2031 9و 

ا ا 0 وم؟ - 86 ومس ووم و.ه - جم وده [7- التحكيم قبل الطلاق: 4 50. له 
ري ا ل ا اخ ل 0 
1١ 49 0 00‏ -ه 59 5 ولاء 66 ١‏ - ه 73 ١‏ [5- تكورينها: 13 58 25 04. 64 .١4‏ 2 

2805-5 2522-41 وم 2 الال 29 03126 00 توارث الأة الرف) حيار ها 0114 8 

ف او 997 40 و45 2197 34.044 -١‏ مخاطبة الله إيَاه كل: 3 ١ج‏ ووس ب هد أ -١١‏ حقٌ الوالدين: 2 خم وهداك 4 253 6 2٠١١‏ ب 
2 ا 36 را 36 اه ا ا ل تر عم رو 1 اه ك١‏ 
د”ى 38 58 - .لا وك 40 ملاء 42 ٠“‏ 0 0 00 ب ا 0 00 7 

١ 3‏ - مل 57 6104 5 وف 62 *. 63 م ال الو سي ا د 0 1 
05567 68 17 2 57 73 ا 2 تي 30 ّْ 2 

ا 7 كم ولالى 5718 589 207 1و8 721215149 0 ا و١5دو4ك‏ 5 م6 9 
و 251 151-25 اولاال وبا ا 

2 0 1 اذ 501 العلاوق: : 9 
56 يي ا 0117 ل لل م لك -١‏ الاحكام التي تترئب على الطلاق: 2 1 0 

1 ال ايد 5ج يد الك ل لالس اا يل رد 1 6 

-٠‏ تسليته وتثبيته #5ة: 3 5لااء 5 1١‏ وثم4ء 6 أ 


و21) واع 338 2-2-65-425 0 
؟- والشروط الوا هرهز مل طفق 4 
١ 65 2:‏ و9. 
عدد الطلقات: 2 5759. 


00 4 ال7+7صصصري ]0 لظ 22 ص22 2 حر _حتووره»ا يحبر حكتتوودها صضي | >- 0 لواسم تعر لمجت الواج حم محبتب الوا« حجر لالجب بار وبدوج ج- | 1 
وز 0 20101017010ذ2ظ2ظ يي يي 


7م كد مس 2 ما كه اا ع ا 


م ا ا ا 


-1 

.١4 64 عداوة بعض الأزواج والأولاد:‎ -1١7 

151142 عله الموفي) عنها روجها:‎ ١1 

48- العزوبة: 4 6 24 5". 

2144 7عَصل المرأة:‎ ٠ 

ه١‎ 17 وأهك‎ ١4٠١و‎ ١ 6 تل الأولاد:‎ -١ 
.١١ 0 

.584 4 القوامة:‎ -١1 

؟- اللعان: 101 

5 من يحل نكاحه ومن يحرم: 4 81 -5 عن 5 
33 0ه. 

6 ال 4 ا 1 

0-5 التكاخ- 2 77و02 519197 5179 
و4١51‏ وه75ل 4 ' و4 و9١‏ - 55 ولااء 5 
24 2307 وك 
0 0/5001 040 | 21010 

7- أنكاح المشركة وإنكاح المشرك: 2 .575١‏ 

م4>"- واد البنات: 16 مف 43 لاك [8 م. 

(؟) الإنسان: 

١٠و‎ ١١ 17 ,94 14 أحواله وأوصافه: 4 8”ء‎ -١ 
36 001 22 لان‎ 21264 1800 
015 70 05 435 028 42 ل 41 5غ - افق‎ 
90 و54.‎ ١٠١ 80 ء١‎ 76 ه و5 و4١ و5".‎ 5 
.5 103 ولاء 100 5 - فى‎ ” 96 .4 

؟- تحير الحيوانات له: 015526 16 22م 59" 
و6 049 وى 22 448 23 1١‏ 019 36 
١/ا‏ - طلاء 40 ولاء 43 ١١‏ و138١.‏ 

'- تكريم الله إياء: 17 ٠لاء‏ 89 .١٠6‏ 

2 حال لكت الاك 5252-2 6 كك 7 اماك 
1 ا لل 10 وك 
0 16 267 م 117 و١١‏ 
كيل امك اك ال 1 د و 
38 ال 30 " وءلل 34 مل 40 لاه وال 
كل اوه 

6 كله الأمانه 0039 

5- لف 56014 4ف 054:7 22 23:8 
5١9 20320014‏ و64 5-9732 
5 ١ء‏ 39 "0 40 /7:, 41 ١اك”ء‏ 42 53.١١‏ 
0# 1 12 75 انول 1 4 76 1غ / "٠‏ 
١ 82 059 1١6 80 5‏ و 686 يل 
5 ؛ وه 96 5. 

0 0 شرف ووو 212 06 و06 ١54‏ رركت 


6 مف 7 59 و١5‏ وكحرمك 10 9 5515 - 
ول 16 4 ١8-‏ وه5ه - لاز وهلا - الى 
007 و0 0 وز 26418 015820 
١2 - (١5 293 2119 65 22 0 2‏ ول( - 
الء 27 55 29 هت 30 55 و١1‏ و4ه. 31 
١6-1935 1 3‏ 
36 5390375-98 
و0 40 56 - 0ت 0254/42 45 ١١‏ 2119 
0 0 70 1 8 6 - 
9 85070 0-2 00 5086 - 
إن وهآه أكوادق نوو وا سكاق957 1 دي 
0 " ولا. 

ضجره في حال #«القدة: و نضا نهب الشكر# حال 


-4 


0 


ورا 


-0 


العا 410 2129190700 11175162 46 512116 
١7 17 28‏ 2619 29 016 350 9 219 
5101 7/39 42055:141122537 2428 70 
- 5ل 89 ١٠١1و15١.‏ 
طول عمره يضعفه ويعجزه: 16 2/٠‏ 22 ه؛ 30 
55 36 1 15095 

ما في صدره: 7 247 10 لاه., 13 !5 و58ء 
03 4ك 32 45 39 022 

من يعبد الله على حرف: 22 .١١‏ 

نهيه عن تزكية النفس: 4 48 و45» 53 5". 


(") التبني: 


2 


١ 


بطلانه: 33 4 وه و٠١5.‏ 
الزواج بمطلقة المتبنى: 33 307". 


(4) التسرّي: 5 ه. 
)28 الخضبان: 4 ١١‏ وذقاك 24 ."١‏ 


5 الرعال: 2 5164 - 152 5550 56" 


وك'حمك 4 5" و14" و548١‏ و1515ء» 77 ضح 
6٠ 16 0165 - 5 5 002‏ 24 لدع 28 
ع لات 


(7) الرجل والمرأة: 2 58 و١7‏ 3 هوك 4 ١‏ وم١‏ 


و4ه وة؟ و4ال 6 ىق 7 ولك 9 الاء 10 
0 6-6 وه5- 
ا او وام لووك 177 مار واي ار 
13 162118 20 2211021175 ه 
1 :123 - 14 11 5 29707102727 
وى 30 5١‏ ا و5" و١‏ وه؛ وهف 31 ٠١‏ 
2 36710-10019356 6ه 
وكه ولالاء 38 الاء 39 " و2»435 40 1٠١‏ و4" 
ولاك 42 م4.ء 43 59 ووءلاء 45 2*5 47 
49 48 5 49 لال 57 6مكء 64 15. 70 
و 98 11-8 8 اد 
9 ا 2 86 اه - 062 ١589‏ 
و35 90 4, 95 ١‏ - 24 100 " ولا. 


(8) الرقيق والأسرى (راجع باب الجهاد) 
(4) صلة ذوي القربى: 2 ا؟ و9 ولالا١‏ و6١١”ء2‏ 4 


31 


ا ل أن 
و56 16 4 24070117 5ك 30 08 353 
045 47 ا 51 55:05 07 59 ل 
60 27 0569575570 90 05 93 -5. 


آداب المجلس: 58 9 و١١31‏ 9؟9١.‏ 

آداب الاسغذان: 2 23484 24 /ا؟ -,56 ومه 
- كن 39 67 58 000 850 ل د كلد 

ابن بالشبيل 2 /لاة ولك 14 85 9720 
17 56”,ء 8.30"ء 59 7. 

الاتحاد. واتباع الصراط المستقيم: 3 ٠١7‏ و8١٠غ)‏ 
46 41 30 55951 

الإخاء: 2 ”لي 3 4.٠٠١“‏ هلل 5 ؟كلى 9 ١آء‏ 
5 لا4ء 49 .١"”9 ٠١‏ 

الإصلاح بين الناس: 2 554 4 ١١4‏ و48١١‏ 
وال 8 كء 49 9 و١٠.‏ 

الأمر بالمعروف: (راجع باب الدعوة إلى الله). 


)٠١(‏ امجتمع: 
١‏ 


0 


- 1 
04 


ا 


التحية والسلام وأدب الضيانة: 4 5لم,) 6 4هغ. 
000 13 05 014 15 06219521 10 
119 2 27 و57 2420417-20 ب؟ 
ذ أوعاوره وى 58257 وهيل 28 طم 33 
+0 43 845 
التعاون: 5 ”*ء 8 4لاء 9 .7١‏ 
تغبير ما بالقوم: 8 2285 13 .١١5 166١١‏ 
اتلد الأعى :21072 51/7155 26 
1ع 31 ١‏ 34 2 430705057 
ل" 
الجليس: 4 9" و.1ء 6 ”7ه و8" وملاء 18 
ل ا 
الجماعة د 2 27 4 ا 1 ١‏ 
العفو والصفح وكظم الغيظ: 2 ٠١5‏ و90"”ء 
4415 16 
40525 ال ع و1 
.١5 64 25 5‏ 
الذي لحرن أن يحمدوا ابا الم يفعلواء 3 
84 1. 
1 0 لمش 1 000 (طظلات 
009985-26 1160133 5-19 
الوصية بالجار والصاحب والمملوك: 4 و" 


)١9(‏ المجتمعات: 


1 


لدف الا : 2 5910 و5175 ومو 
١9 3‏ وهه وه.ل 4 لاهل 5 لم244 6 515ك 
8 ككق 10 14 45 14357516 وه 
9 ا 22 كن 00557 032 68 
9 “ و2415 42 .ل 43 5 وهت 45 .١7‏ 
الأعراب: 9 .و ولاو - ١١ 48 25١0و ١١١‏ 
١9‏ وه| ردل 49 ١4‏ و10 
أهل الكتاب - الفاكون - ابجوس : (راجع باب 
الديانات القادم). 
2 1 0 اللا د 0 ل ين 
و9؟١‏ وها 16 هلا وذلاء 17 ١الاء‏ 33 55 
> 1ت 34 5١‏ - 82 3111-49 
حلي علا 65 115 167 35 10 ١2‏ 
و7 553505757 7143. 
خلقهم من نفس واحدة: 4 03 6 هى 7 149ء 
1١1 23 6 2‏ - 014 30 © كرو ؟! 32-649 
7 - كفك 35 أل 39 7 40 210 42 011١‏ 53 
5 13 نر ألضرتجا ارت ا ل 
ىن 80 ما وهل 82 ؟ وى 86.ه - 
لاء 95 :5 وي 96 5. 
الشعوث والمائل (والفرن: 2 6195 5ك 3 01 و5ذ 
و٠؟‏ و"لا وهلا وه١٠٠,‏ 4 كلم و.5ة و.١١‏ 
5 ىع 5 ل نظ 150055 
فى *“ى2 22 2*1“ ولاى 23 “اه - اى 30 
0111542 649 98 4. 
ختريا رفاكل 5 009 24-22 110 549 
العرت: 1452 ١٠١2-93-0‏ و4١٠١‏ 4119 5016م 
الى 19 حى 22 ملاء 43 ه وو -50. 
لكر آعة أجل 7 14 010 045 06015 16 
17 ره 955 26 36 71425 2 


المهاجرون» انلمك : (راجع الهجرة). 


)١7(‏ النساء: 


3 


- 


الحجاب: 24 .” وإ" و.5, 33 “"#ه وهمه 
و9ه. 

ةك 529715112 و54 5749 555 
0 يدك شض لك ريا قن 
- وال 7 كحملا 12 “0 16 لاه - وف 23 
كن 221 أضذة اوضا الل كد 6 لال اللات 
وى 35 ١ء‏ 43 ١5‏ ولالء 58 ١‏ و5, 66 
5-15 8100-70 1 - وو .١‏ 


)١(‏ اليتامى: 


١ 


1 


+ 


إكرامهم: 2 8م ولالا١‏ وه١”‏ و١27575‏ 4 5 و” 
4 5 و 665576 8 41 17 
١5190 6 2 5307 897 076‏ 
ل 05-99 107419595 1ه 


الوصاية عليهم: 4 ه. 
الإنسان والغلاقات الأخلاقية ٠‏ 


أولاً: الأخلاق الحميدة: 


3 


0 


7 


2 


-6 


- 


0 


-8 


4 


الإحسان: 2 “الم و15١١‏ ولا١١‏ وه4١.‏ 3 ١55‏ 
و وي 3 5 مي 90 16027. 
109 107 5 11 115 58019, 
"٠ 6‏ و9.0 و58 .١‏ 17 لاء 18 370 22 /الاء 
01ل 29 554 [3 " - ه و5كل 37 6٠م‏ 
وه١٠١‏ و١٠اكق‏ 39 ٠١‏ و4 46 ال 53 الال 
5 01 58 4 /7 22. 
الإخاء: (راجع الإنسان والعلاقات الاجتماعية - 
المجتمع). 
الاستقامة: 3 ١9‏ و.4١‏ و545١‏ و4١‏ و7هء 
4 إلى 8 ١١‏ وك( وهك4ئ6 10 ” وحى 11 
٠1 16 1 14‏ كك 17 4ل 18 19701 
0 0 93 5041 705-79 42 
ول 46 ١‏ وول 47 لا وهلء 81 738. 
الإصلاح بين الناس: 4 2.١١4‏ 49 4 و١٠‏ 
الاعتدال في لتر 17 165 25 اك 
الى لخ رم أ 
الإعراض عن اللغر: 23 25.١‏ "لا 828ه. 
الإؤقساط: 7 59. 60 8. 
الإيثار: 4 368 20 الاء 33 «*”ء 59 4., 90 
5 
البشاشة والوداعة: 4 لم؟, 8 “” ولا١‏ ولاه؛, 26 
و0153 30 01/1 33 284. 
التعاون: (راجع الإنسان والعلاقات الاجتماعية 
- المجتمع). 
التواضع: 15 8لمء 17 لا“*,) 24 23٠6١‏ 26 
31 48[ وكا. 
الحكمة: 2 ١١9‏ و١7‏ واه" 
515 3 4 )كن 4 115 16 03555 
17 5 33 014 43 6ك 54 هخم. 
دفع السيئة بالحسنة: 13 5١‏ و"”, 23 2.45 
5 ات 28 وى 41 4" وه8. 
الرحمة: 48 59. 90 /الء 103 “. 
روح السلام: 6 /ا١(ء‏ 8 اث 10 4 و٠3‏ 
08 45 19 'لذهء 21 1 ٠لن‏ د !1 33 
4 39 20 56 51. 


١ه١و‎ 


20 
ا - 


اكترب 


7 


1 


018 


0 


ا 


1 


11 


0 


ا 


م 


سد 
4 


000 
1 << 07 
1 سه انهه 0 : 


السكينة: 9 8*5 13 678 2148 وم ١:و؟؟.‏ 
سلامة القلب: 6 /ا١١اء‏ 8 2.5١‏ 10 9 و١٠»‏ 
3 2150211935 011 25 11 339 
44)» 39 الاء 56 "35. 

الشلوك الحسن: 2 2٠١5‏ 4 الى 17 9اه. 19 
و - حك 23 كىق 150724و78 ويزة 
وقاف و0 و1 141/2510825 74 و26 52 
5 ولاكث 58 .١١‏ 

شكر 7 النعفةة 41/114712 دو ؟ و3 3 
كن “ار و 0 ليق 3251813 
17193/01143073 

الصّبر: 2 ه4 ولاه١‏ و6١‏ و55١١‏ ولاه٠‏ 
اي 1 الك ا - ذا دنال 
وه١١‏ و9١‏ و145١‏ و485١‏ وءءل 4 هلل 
8١ 1357+ 6‏ كراوة 5 ودى 10 
1171 خاي كرتل 213 6أااوو يق 
| لت لد 7 ل فيل حفن ا سي 
0 .1# 21 م وه4 22 54 وهوء. 23 
ذال 25 هلا وثلاء 28 4ه ولا و١٠.‏ 29 
مه وؤةوف 30 05٠6‏ 891/لا1 38-0016533 
:ك4 39 مق 40 5ه ولالاء, 41 4” وهك, 
01١47 06 46 5‏ 5250 52 48 
8 48 70 ى 73 2٠١‏ 74 لاء 76 2.515 90 
لاك 103 5”. 

الضدف:21 ا /ا/اان /(8 515701717 اك 9و أ 
3 8 و5 و74 وهل 39 78 - اول 47 
اك 49 6 .٠‏ 

العِفة: 2 «لاك, 4 5 وهى 5 م 13 ١‏ وه 
24 5 و7 4070119 
ذا الاك 

العفو عن الناس” 2 597 و75 ١7053‏ 
و74“ ك 4 وذوكء 16 55 24 ١7آء‏ 42 51 
و" 409 و6ى /64 19 

العفو مقروناً بالصفح: 2 ٠١9‏ 5 218 15 
وى 24 "ال 43 فى 64 .١5‏ 

غض البصر وحفظ الفَرْج: 23 ه - لاء 24 
033 4 

فعل الخير: 2 54 و548١‏ وه9ء 3 2١5‏ 7 
66 10 1ك 16 475 20 001 23 3-1 
8 4م 41 :؟ وه" و" 98 لا وم. 
الَرَّى (إكرام الضيفْ): 2 ل/الا١‏ وها 9 4 
وى 11 4د ومن 65512 69 4ل" 74 
وك 76 8 وف 89 مك 90 .١15 - ١1‏ 
القصد في المشي والخفض من الصوت: 31 
18 

قول 'التى اع ا 27 0 17 لف 
[4 ؟7. 


ع- كظم العيظ: 3 174 16 050402001551 64 


21 

المسارعة في فعل الخير: 2 ١١١‏ و48١ء‏ 3 
1:٠ 9 2 5 19‏ 21 4 235 
019 6 35 05062( -- 19: 

المودة: (راجع الإنسان والعلاقات الاجتماعية - 
امجتمع). 


الثظافة: 22 وى 48 لالىى 74 ١‏ - 4. 


0 وح وو 
4 
م 


مكلو 2ض كفو ١١‏ امل كلد وو 
2-2 ع ل تي حك 0-333 0 


0 
كه 73 سه 


4 


الوفاء بالعهد: 2 57 و9ا” و.1 و٠م‏ و١٠١٠‏ 
ولامالك 0/53 ولاك كا لاولا 670059 
ا كا يا افيا" 
6 ا وى 2 515 17 275 33-423 
الا 7 


ثانياً: الأخلاق الذميمة: 


قرع 
51 


اتباع السهوات: 23 115 
الأثرة 5 105 17 0ك 
الاختيال والعج: 14 244155 214-31 57 
,2 
استراق السمع: 5 .١8 15 .»5١‏ 
الامتكار: 4 55 ١59‏ 110/79 16 05 17 
ال و لع ل لزه الواند رمك 7 اللي در 
و01 
الرصراف: :3 0140 4 1 5 355 6 01121 م 
3 واه ١010‏ وك لس 10ل ل 64 د28 
لاى 26 (هل 36 09 39 5م 40 8" و54 
ولاك 43 فى جك ١اللء‏ 51 54. 
الأسى على اما قات: ذ -9 | 155057 
إطاعة المسرفين: 26 .١8١‏ 
الافراء على الله ورصولة:' 3 40424 .م 5 
6 ا 2 9 ال ١11‏ 
و7 ل ا 107061 111و 
و و. 0159725976 59 11 01١‏ وما 
م اكه اه كلاق 18 246 20 اى 
١52952521‏ [5 32 ل[ مد ى 42 
عى 46 6 ودتث .7١61‏ 
الإفتاد: 2 51/0 و2 55025 655770129 
وئلا ود 26 ١ه1‏ زؤلاهل 47 ١١‏ 
البخل: 53١٠م‏ 3 4 بز" وم4ال 51459 وه" 
ل ل ا ل ا ا 


59 11 - 421 /5 0290010 59 06 
١65 70 5 4‏ اذمل 92م - اك 104 
دوو 

البَطد: 8 /ا2. 

البغاء: 24 77. 

البغض: 5 لم 108 ". 

الغى: 21177 10 51 و58 252013 8[ 
0266 42 127 

البهتان: 4 ٠٠١‏ و١١‏ و165ء2 24 4 وه و١١‏ 
و1 0551-9 32 08 49 5 68 ١١‏ 
61 104 5 
التبدذير : 6 0١23‏ 
/17". 

الجسن؟ 5717 10039 

التشييع للأخبار الكاذية: 7 33::85 50 و57. 
التكبر 473122 5 ا 0 ١7‏ 
كلض د لصحا لانن لدت ب شال باد - 
51١ 26 080 7 17‏ 010 28 لم 
1 8اء 32 هاء 38 4لا وهلاء 39 وه 
و٠"‏ والاء 40 ه" و."” و5كلاء 46 2.٠١‏ 57 
اق 

التنابز بالألقاب: 49 .١١‏ 

الجين: 3 "ه٠١‏ ولمهء 4 'الا وثالالى 8 ١٠١‏ 
و35 9 1:4 و4: و5ه ولاه. 


25 1 49 0 11 17 


ا سس - سس ب َ 
١‏ 4 - 42 274-- 
كلد ود كلد و 1ه 


سحطه ‏ لخي 


5 الجهرا بالستوء: 4م612 24 :١6‏ 

4- الجهر بالقول السيء: 4 48 .١‏ 

ه"- الحسد: 2 ٠.9‏ 4 1م 48 هل 112 ١-ه.‏ 

5؟- الخبث: 2 لال 4 .“”ء 6 هل 45 ول 49 
15 

/اا- الخيانة: 2 لامكل 3 ٠١6 4.15١‏ - ويل 
8 /ا١”‏ ومه والاء 12 5ه 16 7و - :فى 
02 8”. 

.65 17 الرأي. الفطير:‎ , -١4 

89- الربا: (راجع باب العمل - العمل امحرم). 

5 "الزياء 405427 30 ل 251758 107 
5 : 

1. 4 7١17و ولا"‎ ١9و‎ ١1 2 السخرية:‎ -*#١ 
ذ لاه وذف 6 ه و١٠25 9 4" وه" وولل‎ 
ودق 16 4ل‎ ١١١15 1م وحى 13 الاء‎ 
30 2.5” 6 ء4ف١و‎ 51١ 21 ء٠0١5و كه‎ 8 
239 وكلك‎ ١١ 3 1 > 360 45 1 
وه 40 ؟الى 43 'الل 45 1 و"" وهك,‎ 
.١١ 49 ""ء2‎ 6 

2-75 السرقة: (راجع باب العمل - العمل الحرم) 

++- السكر: (راجع باب العمل - العمل امحرم) 

:*- سوء الطن: 3 ١١56 2.١85‏ و2158 10 5" 

و٠ك“وكى‏ 149ل 7853. 

مع شهادة الزور: (راجع باب العلاقات القضائية) 

5- الطمع: 2 154 4 55ء 15 *لى 20 ١؟1١.‏ 

0-0 عمل قوم لوط: (راجع :باب العمل - العمل 
اخحرم) 

لم+-.. العهارة: 5524. 

55> الغرور: 1722-4463 016ل وا 7 
ذف 5417 31 **“, 35 فى 45 هلل 57 
0 3 67 5 52 ا 

الح 0 

”5 42 هل‎ 9 ١4و‎ ١03 الغضب:‎ -4١ 
56 - ١ 111 و6‎ 

2 العمل 156 0 ١659 ١14‏ 
وولا١‏ وه.٠ث3‏ 10 ل و2475 16 2٠08‏ 19 
هل 21 ١‏ ولاثى 30 لا 36 2.5 46 ه. 50 
1 

©؛- الغل: 7 49 15 57 50 14 59 .1٠١‏ 

4غ- الغيبة: 49 ؟١ء‏ 104 .١‏ 

ف 4 - بالغيرة :926 

77 الفحورة 06-4 36176205 080 2-- 
852 22 

7 الفتاذ: 2 ١1‏ 15و20 29 و2169 6156 
5 1 0 65507 740 26 59م 
و١٠‏ و415أ ك3 8 الاء 10 الم واكك 11 هم 
وداك 12 *لاء 13 هل 16 هى 26 ٠١١‏ 
ولالمكء 27 ١4‏ وغل 28 لالاء 29 85 30 
2189 

- 7 الفطئ: 72 51723766 و8 5591 


و/3ىه راقع وده وجر ه08 6الافى و 77 
15ر56 49؟ و8ه ولاة 19م وكلم 
5718101117733 424 و2669 29 
4 :2132 الاو. 4615 597857 ه وول 61 


2 63 ا 
جح جر .نم حنج جر ٠+‏ ي-- [ 0< جح جر .نعم ججح ١*١‏ ا ل و00 
اك 17 2 2 لي 7-7 2 : 
محاك لمدامحات جه ١‏ حل كح > << د حك د ّ 2 جص بح لبد اك اك اح و د كه 


د - 


00 - 
بم هم- 


- 


ا 


2 


0 


ا 


الفضول: 49 .٠١١ 5 1١37‏ 
الفضيحة: 4 .١148‏ 
الفعل يخالف القول: 2 6414 61 ". 
الفواحش: 6 7.4٠ 16 2.8١‏ 538. 
القساوة: 2 علا 5 8( 6 4#. 22 «هء 39 
1 
الكذب: 2 0٠١‏ 54-6 9 لالاء 16 ٠١6‏ 
70 561 
الكفران: 8 6ه ١١+10‏ و١5‏ وا 11 4 
16 5ه 77 ول 297 
52736 31 ل (7089 و2 
وفع - 1ف 5:41> امن 
لغو: القول: ‏ :576:2 5 5م28 723 50-01 25 
الاء 28 مه. 
اللمز: 9 ولا, 49 ١١ء‏ 104 ١‏ و3. 
اللهو واللعب: 5 لاه ومه. 6 "9 و.لاء 7 
اف 1/١21‏ (29 350012 66 47 01 57 
62 2 : 
التخاصمة والمنازعة: 2 84م1ء 3 5هء2 4 9" 
وذى 8 ”5 و"4. 
المسافحة: 4 514 وهل 5 ه. 
مشاوك#الأطلدق: اوه 215 20161١‏ 
00 ل 15136 
المكر: 3 وى 6 ١7‏ و74 7 فى 8 ١ل‏ 
">6١ 16111412 30‏ 
وه؛ و55 ولاكىى 27 .٠ه‏ واف 34 "لل 35 
٠‏ 029 40 22 71 211 
منع الخير: 50 26 68 21- "٠ء‏ 70 ١1ل‏ 
07 7. : 
لمن والأذى في الصدقات:2 كم 531472 
2 
نقض المهد: 2 /اء 3 لالاء 8 هه - مي 9 
135 56 16 545 
النميمة: 5 2.4١‏ 9 ل!إ5, 68 .١١‏ 
الهمر: 23 .١5 104 2١١ 68 3٠‏ 
٠‏ الإيمان » 
: الأنبياء والرسل: 


أخذ الميغاق منهم: 3 ا 33 7. 

أمرهم بالتذكير: 6 .لاء 51 8ه, 52 59, 80 * 
وزل 57 3 88 5١‏ 

الزيمان بهم: 3 لالا١‏ وهه5ء. 3 5 وؤلاء 4 
5 وكاقة 29 451 57 5 1 4ل 27 
حك 61 ال 64 4. . 
الأبياء والمرسلون عليهم السلام أجمعين: آدمء 
إبراهيم» إدريس» إسحاقء إسماعيلء إلياس؛ اليسعء 
أيوت» داود؛ ذو الكفلء. ركرياء سليمان» شعيت» 
صالح؛ عيسىء لوطء لقمان» موسىء نوح؛ هارونء 
هود) يحبى») يعقوبه) يونس») يوسف؟؛ عليهم 
السلام 0 . 

إرسالهم بلسان قومهم: 14 5. 

تفضيل بعضهم على بعض: 2 617.707ه. 


حكمتهم في الدعوة: 3 ١١6 16 »4 10 .٠١5‏ 
0 2275 521 2 0110/0 26 111 28 


7-2 
جا 07 


10 
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"١ 4‏ وم8 وكف 5228م 29 655 30 
بالا 34 فعل 35 لي 39 9ل 42 ١8‏ ولاك 


نا 0س اا 
0 4 64 اك 76 ."١‏ 

7 سادسا: المؤمنون: 

ب 2 اكلاوه 2 ره ١‏ :21 3 57و5١‏ 

0 وولا١‏ وكهك 5 همف 6 ماك 11 لاء 21 
م 06 29 0 47 1 567 1 
1١ ٠‏ 6 استجاتي) سكماك 31 كد 6 

ما كل 8 كك 13 ملك 28 .٠م 5١42‏ ولاغ. 

7 “- حياتهم في الدنيا وفي الآخرة: 56172 37459 

9 5 4 لاه و١١5١‏ وللا١‏ وهلال 5 ى 10 4ع 

د 8ك 214 18:1 1 0ك ن ١22‏ 

"ما و1" وءه وام 24 هه 29 لا وؤ ولمه, 30 

1 ها وهى 31 لى 32 29 34 4 35 لاء 40 

8 اف 41 فى 42 5 و5 45 .على 47 5 48 

1 05 5/7 8455 365 85 لك 595 798 

5 وى 103 ". 

3 76 حة إناهم ومكتهم#إناه: 1292 2193-4 

6 1 و5731 514 5529. 

كّ ه- سعادتهم في الدنيا والآخرة: 2 25٠0١‏ 4 فلاء 7 

1 اللقاع 10 دكن 18 ما 6ك 016 0ه 

8 31800151 20 هلل 27 نم4 28 ذي 

ل 5 535 5751 ٠١‏ ئة. 

2 عات الوك 2 026 00-6 218 9 

و 5؛ والا وهف [1 لال 23 ١‏ - فى 24 ؟اآى 

5 25 2 - ىت 27 05 48 054 49 316 32 

0 5007 10 119 و5 58 لك 87 ١2‏ 059 

2 8 7 و4. 

3 0لا خرف عليهم: 20 ألم و15 9و1و1" 

5 وكلا؟ ولالالل 5 كت 6 لذمى 7 هل 10 ا 

عا 310 

9 1 (مااعلة 451 00157 اوم (1 0م 

6 1ك الا 118009 “006 147 به ١59‏ 

ان 5 ا و7 ا و1 51 ل 7 10" 
2 01 19 و7 1011 

عو 131 7 - 

5 كالقم امم وى 171 لى "ور + 111١‏ 
5 و58 وء." و١"‏ ولا١٠٠ء‏ 19 50 و5و. 20 هم“ 


١ 22 18 - ٠١1 5 ترات شاع‎ 0 


يت 


كته - 


01 ور 4 
ده 0-4 2 


ص07 او كر ويف ,واف 23 لوعدريرا وبزه - 
24 بقار م25 54 اجاج كريل1 27 
71728 0-29 واف !30 زوككر 24 زه » 
11-3313572 452 لزه © 
14 و 434 و 70735 و70 1 056 
6م 4ت 11/39 وى 740 
اق اهاج 42 و75 وزدم لاو 
0 - ركه ل 467 7 زو ل 5747 
وا هه ؛ وه واكث 49 لا وهاء 52 "١‏ 
شك لكك اذ لظت لحم ا ا 
23741-57005172 64-0737758 
1١٠١‏ و6611 33 7141769- 751 70 
الى 2174 797751757 05176 80 
م؟ وى 83 4" وهل 84 لا - و وول 85 
اك 87 ال وأ 8825 9010129-29 ااا 
وملا [9 ىق 92 ه - لاء 95 ى 98 لا وى 
101 " ولاء 103 ؟» و”. 


لوعن والككافرة 0141-1522-0153 281 
00 32 001-0118 05235 
8 مل 39 1 و"" و25 40 مه 41 2,4١‏ 
05 0 407 04 59 5 01767 68 56 
0 


وعده إياهم: ,2 يو 3/0/5١14:‏ 3 
و1 و19 كلاف رو15١ ١45,‏ 
11 351ل وكلا١ا‏ وفلالي 5 بف 7 0غ 
4 8 90 ال والناىف: :0 10" 
وك 959 ظلل 11 01-5 13 2095 
54-0 1514 17-1 رف 15 
راع و0 19 5:١‏ و45 20 
ا ا 421 ول 080 
0 لل وا 0ه نكري 51-0103 
ولاه - 2425١‏ 58 واه 25 54 و4 - 
2 0/2902 وم 30 ١6‏ 
و22 02629 31 5-1632 5893 
و14" وه" و54: ول!ا24 34 : ولالاى 35 7 


5 60 36 ل 4.37 - يفف 39 
١١/‏ ومل 40 لا -دى [4لى 42 5١‏ وم" 


ا 4 43 0-7 45 0 
١* 6‏ و24 47 5 و5اء 48 1 وه ووث2 
ال 534 5 219 
55 45 -ثلاء 56 1١٠١‏ - مارودهم - اق 
1د للد لخي اه اريظ ل الو 1 1 
-1١9 69 28 6‏ 515 70 “" - 5ه 74 
»4٠‏ 75 ">" و”ا”. 76 ه. 80 8“ و59ء 83 
4 وه 84 ل - كا وه35 ,85 ,0 87 
١090 01-8850‏ حمك 91 
95/1 98201 و4 510117 
ولاء 103 "و7. 

وعده إياهم: بؤراثة الأرَض:38::361 2166 
2.٠١69 ٠٠١ 21‏ 24 وف 37 ١/١‏ 
الال 40 اى 47 ه". 

ولاية الله للمؤمنين: 2 /ا58. 5 هه و5ه, 60 
ا 1 258 9 الى 10 50- 
4 22 #8 ودلاء :.1١ ١-47‏ 


ا 
1 / 
صابعا: الملائكة: 0 
2-/ 
1- الإعمات له 2 142 ل ل( برا 2 


و11 و06 1١23‏ وم 055293159 4 
و و5١‏ و01/9 6م وى ؤاد و#و 7 ١١‏ 
اانا + :0538 595015 119211933597189 
و11 4451208 167 1 511061 وآاك 
77 14 1 رفك 20 2171/15 5 
واد و55 - 2225051 هلله هذا ك8 427335 2 
1-4 37709351 4-0 159 و62 8 
ووء د - لاوليوكدذ -3551 38 .“ا - 
هى 39 هلال 40 لل 41 ٠٠١‏ - "“"” ولالا 42 
فى 43 05-55 509 رع 47 0 50 ١7‏ 
- كن 51 5 59 55 - 258 010/69 70 ١‏ 
- 74-62 م - ا إل لحرن 9 2 


7 

ه) 86 2 59 51 0119 97 22 08 

رار 

؟- تنزلهم بامر ربهم: 16 16 ال 41 54 5 


97 2 وا 
2- صنفانيك: 0151726 35 01 82 1 - لله 1" 
4- عادتهم شد 7 111 21 ار 1 114037 8 
- كدن 39 هلاء 40 لا 41 وى 42 ه. أله 
ه- عروجهم: 1 وه 
قف ارد 3 
-١‏ إغائثتهم المؤمنين: 3 86١7515‏ 1 و”7١او0.ه.‏ ف 
-- توفي النفوس: 4 لاك ,6 "١‏ و1957 7 لو 
لاك 8 ١٠م‏ 16 18 و”كء 32 ١ه‏ 47 [م 17 
/الاء 50 .3١‏ 8 
ج- حفظهم: 6 ١ك‏ 13 23٠١8261١‏ 86 4. ف" 
د حملهم العرش: 40 لا,» 69 .١0‏ 0 
ه- دعاؤهم: 33 ”1. 42 ه. 9 
زر شفاعبهم: 529 0111 2( 
ح- كتابة أعمال بني آدم: 10 ٠. 43 ١‏ 84 
1١ 92 01107 72 511 149175-70‏ 3 
ط- ملائكة الرحمة: 13 ٠51‏ و14. 0 
ي- ‏ ملائكة الغذات: 2 4300016 2/7 377 6 
4 01 5 ع 
ل- نحي و العرر 6 كن 18 14 20 2 
ل لل 25036 ا 0000 
“م 39 حت 5 ٠١‏ وى 69 ١١‏ / 
و7405 ى 7/8 6 9 
/ط- من ورد أسمه منهم: 2 
ظ “جبريل: 410/2 أوموى 20557726 66 24 6 
1 ١؟.‏ 0 
ب- (ماروت: 12 03 
سججى- ماللى: 43 77 0 
- © ملك المرات 2192 0 
م- ميكال: 2 2384 ١‏ 
5 لغاروت552. م 
ثامناً: اليوم الأخر : 6 
2 الإعان يالوم الاخر 412 01109 4 03151 9 6 
ا 0 مم 
2١‏ . إباته: 2 3005575 5 159 6 3152 1[ كف آلا 


03 5غ 15 هى 16 ١‏ ولااء 15 0 20 5( 
و١‏ و66) 21 (- كك 22 لاع 25 (١‏ 29 46 
0 هف 34 "”" و9" و.اء 40 5ه, 42 ,7 
ون وم وى 431 55 وق 45 85 ويم 
226 069 965:51 075210719 539 11 


01 
7 9 
05 3 


1 - ل 
جد ْ 7 سس 7 > > 125 --- 5 بر 0 2 لحر جم ب يس > وبيس مه >ر  -_‏ - ا ار : و سس سسب سب * ويب م 2 
0< > )كخرد حل :8 جه 7 لخر حي 7 اخ و 84ج 7 الخ لح 9 بج 727 <١‏ مر ع 2 أل 4 ع 7 ا .ىل روما 0" وى لدعا > .1 3ه ررد 
ا ‏ 7سيية ة ‏ 7 مم يرية ا ر ‏ يي بمة ل 7 ا وري ا 2ج يي اج يي ا يي ا ا ا : 


ولف وف 3155 56 (١‏ 2039 70 07245" 


اه ول 

الإرهاصات التي تسبقه: 2 6.51٠‏ */ وم19ء 
حت 16200 بان از 21 
5 و4١30‏ 27 ]ل 34 ١ه‏ - وم به ٠١‏ 


و31 439720550 و45 1152 كل موعن |3 
0 :7769 اح لا 8070 
1127417 7555 --14 2112-77 
1:78 751181556790542 
و١١‏ - ل 82 ١‏ - كل 84 ١‏ -دى وق 
5-1199 
التمادة؛ 
١‏ الآخرة: 2 4. 
؟- الحاقة: 69 .١‏ 
- النشاعه: 6 28١‏ 
4- الصّاخة: 80 7. 
ه- الطامة الكبرى: 79 514. 
5- الغاشية: 88 .١‏ 
-١‏ القارعة: 69 4: ١101‏ - 8 
م- الميعاد: 28 ه٠م.‏ 
18- الواقعة: 56 .١‏ ١ت‏ 
-) الوم البعث: 30 5ه. 
-١‏ يوم التغابن: 64 4. 
-١1‏ يوم التلاق: 40 .١١‏ 
 -١7‏ يوم الجمع: 42 7. 
-١ 4‏ يوم الخسرة: 19 8". 
15 يرم الدين: 051 
1١7‏ لوم الفصل: 37 5١‏ 3-1 
0-7 يوم القيامة: 3 .١7‏ 
4- يوم الوعيد: 50 .٠١‏ 
٠‏ الاناب يرمتذ: 23 115 31 عى 60 © 
'أقرالة. 2 44 ١512‏ ووه 2053 4 45 
005 0 ع0 655 11 "' و14 2-0 
246-2014 زنك 019 
22 و5 وه 00024 25 058657 26 24 
و0565 30 2695459 31 559 جذ3 55 40 
0090 و52 و9ز5 51/436759 ١5144‏ 
اوء؛ - 5ك 5545 - مي 50 0 56 ل 
١٠١ 70 021 68 6 0‏ - 04 72 07 74 
ا 5 1١‏ 1ن 76 7 و١(‏ و0 7 
0 لا ايك ل ا ل 0 
9 م رع - وى 80 78 - لالىن ١782‏ - 
83 .ف 86 1 ود 89 75 - ان 
101 ؛ وه. ]) 
البِعث: 2 8" وده و4175؟ .ووم»؟ و.و5ت 6 
١5 7‏ ولاه ولن كن 011 :13 0 15 
5١ - 14017 58901 16 7‏ و36 18 
١6 19 5‏ 599 وإناء 20 066 22 © وله 
١5١ 3‏ ولا" وكام ولأءكن 26 لال 30 5ه 
31 +37 35 ى 36 +78 وول - علي 37 ١٠١‏ 
15 938 05 41 055 42 14 59ل 50 
256 ا 1 وك 64 لل 72 11ت 
ا 042 83 4 ظ 
تفضيل الآخرة على الدنيا: 3 ١14‏ و9١‏ وه18. 4 -١5|‏ 


١ 187071 1900 20 721 10 1160‏ وم 


وه:؛ ولا5, 28 5٠١‏ و١5‏ ولالا و9لآا و.ل, 29 
و الع رفي زللت لطع سس اريت 2 لس - 
62 011 75 15 وى 
6 لاا 79 لام - ١كى‏ 87 ١5‏ ولاك 89 
١ 102 ٠‏ 
ثواب الدنيا والآخرة: 3 ١48‏ وم4١‏ وهو 4 
5١ 42 8228 0/1925 185‏ 
الجزاء بالعمل: 2 94٠.‏ و4١‏ و9١‏ وام" 
و1لكاء 3 ه5 و١٠"‏ وه١١ا‏ وه95١.‏ 4 هم 
كن شا لك 8 ل ةا 
7859:0817 و55 وة.0 
21 ركه :004 11 16711 
1017 دوة 2 لكك 44521 
4 ع 3115304528 


2 لالع 34 6 وكاكلل 05 018 956 62+) 37 
39-755 نل 40 17 و٠مءى‏ 41 42-721 


هل 45 ١:‏ وه١‏ و""” و25 46 2.1١5‏ 52 
5 وال 53 ”(١‏ وؤ«م - آى 56 051ل 65 
لل 66 لاء 73 3٠6‏ 74 58ل 99 / وى 101 
5-هو 

جزاء العمل الحسن: 3 ١75‏ و414١‏ وه214 5 
6خ 6 485 9 05١‏ 10 5) 12 78 16 
011١ 23 71 20 4 18 50559١‏ 
4 كلء 25 ول 29 لاء 30 ه5. 33 5ك 
كل 3 م ١١1١9 111 ١60‏ 
و0015 99 52 و6585 46 05 76 ١١‏ 
لضم لان 1 أ لك اا 

ال د 0 اناد د ا 
4 0505 1106 011 7 
أو ركل 519 رهف 10ل 17 
فى 185 5 2001 لماكل 21 35 34 باق 
"٠7 41‏ وملا 46 5ل 54 "7ل 59 7 .١‏ 
الحشر: 2 ٠٠.١‏ زامث 3 مه2ء 4 الى 5 
)٠9520 6‏ و05 6 1١‏ 50 610 529 
11> 7 6 و 4 72 6" 
واف 8 014 9 514 و69٠1‏ 10 5١‏ و57 
و 49 4929 219 زه وك 11 02 14 
0 243 15 02 10 06 17 5ه 9" 
ولك 18 207 6559 19 2غ و66 1م 
ردق 20 1111١8‏ 211495 21 206 و5ه 
و15 22 47 245 ١١1‏ 9 و06 247 
25 010 26 600 20 26 وى 28 
٠ل‏ وهم وحف 29 م ولا١‏ و9١‏ و١٠‏ ولاه 
507 6951 619 31 347017939155 
)١ 36 441935 42-9‏ 709 وده و68 
اك ا ار ا 1ك 04 كن 
ودى 40 5ن 41 ون 42 ١٠١‏ ووى 43 
١:‏ وهلى 45 هل 50 2.44 56 15 ومه., 
8 كت“ 62 لى 64 3 67 715 70 ”24 71 
ا 6 283 01 0154 56 
ى 88 5ل 96 ى 99 ”ىت 100 5. 

شهادة الأعضاء: 24 36:25 7.541.631 - 
7 

العرض على الميزان واستلام الكتاب: 3 6" 
151114-77 251955 17 


. 


1١١ 211 2559 1 185 020 7‏ و2279 23 
2 20 17 34 3700 0114 9597 
هك 45 ذامل 58 "5 ولا وحمك 69 م2 75 


“ل [ق8 م - ٠١‏ وذ 82 فى 88 2,5 99 


4 102 211004 - 5 

5- شات الخلق يومثئذ: 56 /ا و١6‏ - هه وهم - 
وق 90 ١ ,58١- ١١‏ 

٠١ 68 فضنة الأموال والأولاد: 8 مث 4م هن‎ -١١0 
0 

14 الموتة: 
2١‏ الابعلاء: 29567 


؟١1"-‏ ساعة الاحتضار: 50 2.١94‏ 56 9م :- لالم. 


ا ين رد 

قضاء مح ١٠641469 1١6413‏ 
وهمل 4 دلاء 21 4" وهلاء, 23 2.٠6‏ 29 
32 005 9359 05 50 015 55 01 
6 ١لء‏ 62 لء 63 .١١‏ 


4- لكل أمة أجل محتوم: 7 714. 10 244 15 


645 936 56 35 7ه‎ 17 1١ 16 86 
2271 249 


ه التجارة والرّراعة والصّناعة ٠‏ 


: التحارة: 


2 2-- 
اح 27 


١١ 631 ١56255 4 522 إباححها‎ 
م8‎ 

؟- للد 2م 2م 

الرهن: 2 75م38. 

0-4 الفمرد :2 01 

ثانياً: الزراعة: 

5120 459 73216110 1٠6 146 4135 41ل‎ 6 


1 0 ااانه 
ذالها: الضناعة: 57 6؟. 


رابعاً؟ الضيد: ١5‏ وع19ت دو 


9 


5 تنظيم العلاقات المالية + 


الإشهاد على التبايع' وقبض . الرهان:' 2 58٠‏ 
و7م5؟. 
إعتاق الرقاب: (راجع البند الثالث المتعلّق بالأسرى 


والرقيق في باب الجهاد). 
كا 2 1 006 4 055 9 01(١‏ +24 
2١١9 ١٠١ 62 019 ١١ 61 5 355‏ 83 
ا و”. ْ 
4- أكل الأموال بالباطل (راجع بحث العمل الطالح). 
ه- الأمانة: 2 ١8‏ و8م”ء 3 هلا وثلاء 4 8مهغ 8 
23 هى 33 0١١‏ 400 0 15 169. 
5- الأموال: 2 مها انما وىباك 4-1853 
5 1 5249 2 وك و31 
0 لل !11 54ر كل ,17 بت و34 18 581 
وف" و2,.45 23 هف 34 ه“" ولالا,) 47 55ل 
8 آا.ء 57 0ثث. [6 اك 63 ىق 64 وهل 69 
171 90189 1921 
أموال السَفهاء: 4 ه. 
م- أموال الكفار: 3 1١٠١‏ و5١1ل‏ 8 85 9 مه 


-) 


- 


7 


04 


-- 


20-2 


6 . 


والم وهعدمء 18 4ل 58 لالء2 68 15ل 74 
١ 92 7‏ 104 ؟ وك 111 " 
ف أفرال الناس: 2 لمك +4 555 301849 


-. 


-٠ 3‏ أموال النساء: 4 4 ولا:و١١‏ و9١‏ و97. 

١5 1‏ ١2ت‏ أموال اليتامى: 4 " و" و١٠ء‏ 6 5م25 17 
8 4 

١ 6‏ إنفاقها: 2 “ و١1‏ وه9١‏ و5١١7‏ و9١"‏ 
7 اونيكلا 7 كي لطعي فثك لض له 
م ١ه‏ ولا١١‏ و74 4 4" وم" وه" وهف 
قي ا ال لي لخن اك كر 0 
, و؛؟؛ وه و4ه وذح و١ك‏ و؟؟ و4ة و49 
0 3 "ال 14 اث“ 16 هلل 22 هلل 24 لل 
8 5 لاى 26 8ه وكا 28 5ه., 29 و5ء. 32 
ا 17 34 وى 35 أك 36 لاك 42 م2 47 
0 7577 وال 60770597 ١١١‏ 
م ولك 63 لا وءك 64 5ل 65 لاء 70 55. 
3 15> " البيع:7 076:2 01/24 


لك الأموال:! 2 :2 واء )5573115111 
5 وحملك 1١1/5‏ وما و و31 6 عبن 
77 8 اراك 01591١١9‏ 10 هه 
وكك 01١١17‏ 24 54 و5كىء 25 5 و5 
١5 0 7‏ وحى 42 فى 43 هلل 45 لال 48 
| فل 557 وف 64 نل 67 ل 85 4. 

الحجر: 4 ه. 

7- حق ذي القربى. واليتامى» والمساكينء» وابن 
السبيل: 2 /ا/31 8 ١4ع‏ 75517605.69. 


م 0 


-١6 


1 

4 10 ع لان ل ل الاك 
0 0 0 ا 

ذ : 

007 الا -الزكاة.: (راجع باب الزكاة). 


.١7 60 8 5 السرقة:‎ 


الى ا 

5 5 - الصدقة: 2 1١95‏ و55 و5504 والا؟ و5" 
"جا وححث 4 014 5 ه04 509 وول و١٠‏ 
2 1 | ا (الكلكي لسن ١ه ١١‏ كردلا 
8 (راجع الإحسان). 

.١9 58 وى‎ 9 ك١‎ 8 341١ 6 الضرائب:‎ -5١ هذا‎ 
.١87 2 العقود:‎ -"1 5 

9 27 العن: 

9 7الأعاء 0713123 8 75411 
اج 3 ال 80 ه. 

١٠ 51‏ 3-7 طل الع 02+ -:60 1600349 
2 الاء 18 اق 74 ل 89 .٠١‏ 

5 ؟- كه المال: 8 4 0017 08 
اجا إلى 42 لال 57 الل 4م ول 71 كىن 
و ع ا 0 1 
ىا 4 1١‏ -4. 


جا ؛- المرفون: 9 فى 11 111 582344015517 
١ 5‏ - لالت 43 "5 و5 56 4568. 

الفقراء: 2 لالم وهه١١‏ و55٠١‏ ولالا١‏ و(/ا؟ - 
4 2 2 63206 9 ذل [5651-- 
4 3-817 18 04 22 09 
1 015267 20 08 352 065 47 


21 


م [5 أل 70 هل 80 ١‏ - "5 93 


70 


بال [1[ على 17 هثعل 26 الما - "مل 
ع لي ل زات لمد ير بي لو كد 1 9 
6 100 1 21 


5- المداينة: 2 548 ؤ0.٠58؟‏ و5845 ولالم/3 4 ١١‏ 
وا 1155755-5-9و17 01764718 
7003 : 

2-7 المكاراكة: 255205015381 0 24 1 

4- مكاتبة المملوك ومساعدته: (راجع البند المتعلق 
بالأسرى والرقيق في باب الجهاد). 

ات 1254 رك و ار دي 


وكل/ا١»‏ 8 ”لا وهلاء 9 .١5‏ 
٠ث‏ مت المشرك 450572 و١1.‏ 


١‏ - الوصية: 
-١‏ التحذير من الإفراط ك2 14 ١5‏ 
3-001 التحذير من تبديلها: 2 الما 5 


.11١١ -3٠.95 848٠. 2 وجوبها:‎ -٠ 


» الجهاد + 


)١(‏ أدوات الجهاد: 

.55 57 الحديد:‎ -١ 

1 ايل 3 425011 16 159115174 
(1) الأسرار الحربية: 

.4 49 5ل‎ - 3٠. 33 تناقل الأخبار: 4 *ه,‎ -١ 
وجوب كتمانها: 4 47م.‎ -١ 


(7) الأسرى والرقيق: 
-١‏ خطوات مياق القضاء عل الرقيق واسحصال 
وجو 
5- "الاعتاف :2 بالل 51014 5052359 9 
24 8 58 “ل 1790 و18. 
-١‏ تنظيم معاملة الرقيق على أساس ضن 
الإنسانية: 4 5" و7"5. 
+- واجب الدولة في العمل على تحرير الأرقاء 
بالمال: 9 .5٠0‏ 
4- وجوب مكاتبة المملوك ومساعدته مالياً على 
التخلّص من الرقٌ: 24 *5. ظ 
1- فداؤهم قبل استرقافهم: ١8‏ والاء 47 4. 
ا ل ال ل 1ك 
(4) تعليمات حربية: 
-١‏ أحكام خاصة: 
- الأعمى والأعرج والمريض: 9 ١١ 48 .4١‏ 
0 
؟- البيعة: 9 ٠١ 48 .١١١‏ و18 60 ١١‏ 
*- الصلاة وقت الحرب: 4 ٠١5-1٠١١‏ 
4- القتال في الأشهر الحرم: 2 ١94‏ و7١1,‏ 
5 لاق 559 وخ8". 
ه- القتال في الحرم: 2 .1١15١‏ 29 59. 
1- قتال من ألقى السلاح: 4 47. 
0- ما هو أَسْدٌّ من القتل: 2 ١4١‏ وإ١25‏ 8 
8و3 :1529 
؟- نظام الجهاد وقانونه: 4 الا و44 5 88 و4« 
١8- ٠١١ 8‏ وده و١5‏ - 55 ولا" وم”, 16 
7 و44ة. 


*- الوساطة والإصلاح في الحرب: 49 4 و١٠.‏ 


0-2 
| 


جح ريج 0 لي 1-0 0 177 
001 00 7 ) 22 10 2004 7 7 المجلنة ©2<: > > > م 00 © 006 لككوي< ا [ << لظى< ا 
7خ 0 2 جا 6 ”0 بج" ”0 ج77 2 7 يجيا ليه "ون رو“ ليه "ونه ”اليه ”وه > وله له "وله هه روكت 


ا را مسار 0 27 ا اتتهي جج- 


() الغأر: 16 .١7١‏ 
(5) الجهاد في الإسلام: 


؟- أشرار الجند: 4 72 و78 و24 2 رف ومع - 
هوام -451 315019 51-55-39 ١‏ 

؟- ‏ إعداد الجيش: 87 51 

م تفضيل المجاهدين: 4 48 و١٠٠2‏ 8 74 وهلاء 9 
1-78 

4- الجنوح إلى السلم: 8 .35١‏ 

ه- الحرب في الإسلام: 277 

5 "الدغورةاناك؟ الجهاد ١:‏ 2 116 2 افا وا 
5 5505) ولي ١63‏ 
و4١‏ و5١‏ و4ة١-‏ 4ه١‏ و..203 4 ال - 
لاا وعم و”ة و0١٠2‏ 5 ه” ووه 8 ١٠١‏ 
و15 و50 -55” و59 و0١.1‏ و45 - 48 ولاه 
ا يدا الو 1ن د 1ف اكاك 
ومع حا وام 1 255 58 0 16 
٠ك‏ 22 4” و.: ومه ودلاء 29 لاثء 33 3 
كوا وو 247 وك 4 
14 وا« وهل 48 4 ولا وما - بن 57 أيا 
“لابوة-259 2 868 601032-99 61-0 
1 

7!- ذم المتخاذلين عن الجهاد: 4 "ا ولا وحلم - ثري 
6 9 2م وى - 9523 ولاك 9353 5 

8 


. ا 
م- الفرار من المعركة: 8 ه١,‏ 33 ١5‏ و7١.‏ 6 
ا 

9- لا حرب في الإسلام إلا الجهاد في سبيل الله 5 
(لدفع الاعتداء أو لتحطيم القوى الباغية): 2 ١8‏ : 

4 


وكدل 8 55. و 
-٠‏ مدح الجهاد: 2 5١8 - 53١5و ١91١و ١9٠.‏ 2 
وكف3 1564-3 ١459 ١159‏ و24١١‏ - ا 


م٠‏ و.ءللء 4 ١ل‏ - للا و4؛لم وه4ه و45 3 
و 55.14 959 وغفق 8 ١57‏ 319 549 | 

وى" وه: - 27 ولاه 55 وال - هلل ب" 
١!"8- 9‏ و9١‏ و4" و5" وم" - .14١‏ و 
055-1١54 11 7 2-4‏ 22 0 
1-2 069 
2١٠ 57‏ 00 كك 61 2 و59( - 0115 66 45 

المعاملة بالمثل: 2 .١8415‏ 

النهي عن الاعتداء: 2 2»١94٠‏ 5 25 22 9”. 


0 
-- 


27 الرباط: 3 2 
(4) الشهداء: 


.191-١54 3 31614 2 حياتهم عندالله:‎ -١ 
١4و‎ ١هم8و‎ ١51 3 منزلتهم وما أعدٌ الله لهم:‎ -1 
وهو3ل 4 58 ولالاء 9 اك 22 مه ووم‎ 

007 

(8) الغزوات: 

.١9( - ١ه5و‎ ١5١8-1113 غزوة أحد:‎ -١ 

> لرعروة كن 68 297-2209061 249 -660 
50 

*-. غزوة بني النضير: 59 31-7 

+-- غروة تبوك::92:9- 6 19 56 6د - 
.١ 8‏ 

6- غزوة .الحديية وبيقة الرضوان: 48 2-١‏ ب07؟ 

5< غزوة حمراء الأسد: 3 ١9/5‏ - 198. 


0 


-4 
3 


غزوة حنين: 9 55 -588. 
غزوة الخندق: 33 و9 -37., 
ضح مكة: 110 ١1-م.‏ 


٠١١‏ نتائج الحرب: 


أ 


- 


0 


الغنائم والأنفال: 8 2١9‏ ؤقتك48.2 ١5‏ - 
١ 55 0‏ 0ى ايلا: 

من أسباب النصر: 

.707-١٠ 9 ,.١5- الفضل الإلهي: 8 ه‎ -١ 
و2508 8 9 159ء‎ ١514 3 المدد الإلهي:‎ 
0 5 65 5516 05033219 9 
١ 74 

النصر حليف المظلوم: 22 879 و.5. 

النضن إمن عند 'الله:) 172132051672 و1١ ١‏ 
ولا 15100 > لكان وكن 118و ١‏ 
و4 - هغ؛ وكل. 9 5٠‏ و5كء 10 ٠٠١1#‏ 30 
: وه ولاك 33 55 و9ا5؟ءولا؛ ولاه. 

الهريمة: 3 ه9١‏ - ١4١‏ وه5١1-‏ هلا١‏ وهو١‏ 
> رون 


١ 


)١1١(‏ الهجرة: 


-1 


> 


6 6 ج7--02- ا ا 7-0-7 6 
202 0# 27 وي 7 7 
:7 يرت مه -- ل 2 -جيهحبت :جم مم 


ثواب المهاجرين: 2 7١8‏ 3 هو 8 9١‏ - 
اا 2 ا 416 
21 22 رةه - 9970156 2 3 259 - 2١١‏ 
هجرة الأنصار: 9 .1١1/‏ 59 5. 

هجرة النبي قةِ: 9 .1١‏ 

وجوبها: 4 وم و95 - وى 8 الاء 16 
519 


٠‏ الذعوة إلى الله ه 


2٠٠ 


: حدودها: 


الاضطهاد بسبب العقيدة ظلم لا يجوز: )»١١14.2‏ 
2 0559581 4 05 و50 وخف 5١016‏ 
و" 22 8" - 1.١‏ ومه وقف 29 كي 85" 
ا 0ن موه 5ه 

التساهل مع المسالمين: 2 6" وكام و9١٠١‏ وو9؟"١‏ 
05 03 52 و16 و7 و15١١‏ 
0559 004 05 24 > المع و1159 6 61 
ولاه وم" و34 7 لالض 10 99 و١٠٠3‏ 20 
“ل 4.022 و5 --56 29 245 33 0484 
2١49 ١5 46 054500165 42 9‏ 73 
١ 00‏ - 01 

التشدد مع الكفار المقاتلين: 2 ,١97‏ 4 9و2 5 
0 و49 8 هه - لام 9 65و١5‏ و54 
و9؟ وثلالا و17١١‏ و77اء 28 "الى 47 4 ولى 
8 ه والء 60 ١‏ و" و7 66 24 68 2 
وف 71 75 و7" 

لا رحراه في الدين: 2 555,. 10 9 18 59ء 
ا 

لا تعضّب فالتعصّب من شيمة الكفار: 3 77. 
لا غلرٌ في الدين: 4 ,.17١‏ 5 /ال. 


: الحكمة في الدعوة: 


الامتناع عن إثارة الخصم: 6 م١٠١.‏ 

الدعوة بلسان القوم وبما يفهمونه: 14 4. 41 
44. 

دفع السيثة بالحسنة: 13 ٠8١‏ و57 23 45؛, 25 


-- 


لك 2 ككل 2 1 
/ ل 2 هذ" ١‏ ل 3 
ف جد 6 2 هد 0 س4 هه و سه له 


077 252128 41 12و25١.‏ 
ضرب الثل: 2 05 39 لاا 14 76 25 
1 

الجادلة بالتي هي أحسن: 16 23258 17 *ه. 18 
7415 43/اه - الاه. 

وجوب التزام الحكمة: 2 ١5١‏ و١7٠5‏ و59 
593 4142 007 0005116 17 055 33 
2*4 43 ظاكى هذ ه. 


: وجوبها: 


الترهيب عن التقصير في الدعوة إلى الله: 2 
لا 3 لامك 16 244 33 84, 

مهمة الرسل: 4 ولا 5 9475 و١١٠٠»ء‏ 6 48 و55 
ولا١٠‏ وؤحهدك 10 ككف 3 “4#. 16 الى 17 
الال نحط لطم ا ا ل 1 ا ين ها 
وكق 29 مل 40 لالاء 42 "5 ومغ4ء 43 4١‏ 
5070259 467 "64 011 72 229178074107 
8 ١1و"‏ 

وجوبها على كل مسلم: 3 7١‏ و4١٠‏ و١٠١١‏ 
و4 4 :1ن 58-5 وخا ولك 75526 
1 و59 201559 9 07 ١9‏ 0119 11 
5 4 9[ هف 22 4١‏ ولالاء 24 
1 ل 51 55 8/7 35: 


ه الديانات ٠‏ 


)١(‏ أهل الكتاب: (اليهود والنصارى): 


1 


01 


فيه 


حسدهم المؤمنين: 2 0٠١9‏ 3 4.59 4ه 
العلاقة معهم: 2 ٠١١‏ و9١٠.,‏ 3 54 وه" و59 
وكلا وهلا ومه وؤة و١٠١١‏ و"7١١‏ و9١اكل‏ 4 
559 011 15 2159و64 
وه" و58 ولالاء 29 45., 5-033لء 57 و5ء 
"١ 9‏ وك 59198 

وجوب التساهل معهم (مع غير امحاريين منهم): 
2 2" و95١٠‏ 1519| راصن 3 4٠٠6‏ ةر؟ 


كلل تفكل 4 ككل 5 4غ -0 28 


روكت 6 695 زه و58 وه زراك 97م 
0 56 201.4 152 50722 دكت 25 
اك 29 25 [2 6ه 34 ل 39 6 42 
ول 45 4ل كفك ١١‏ و5 كء 56 ١١‏ و2154 73 
١ ٠‏ ا)) ١‏ 1ك 

وجود المؤهنين بينهم: 3 ١١“‏ و54١١‏ وه١١‏ 
لك ا اك كا 0 ا ل 
2157028005 068 29 لاق شه 577052 
21 


بنو إسرائيل: (أنظر أهل الككتاب): 


احبارهم: 5 414 ”5 9 "١‏ و54. 

أخذ الميثاق عليهم: 2 7 و0م و«افء 3 1847ء 
4 وع#هول 5 5؟اوءلا. 

أصحاب السبت: 2 58 و55 4 7غ و2054 7 
16 5 

إفسادهم في الأرض /7 ١‏ 9 2 م 

أقوالهم كرا عن أن (الأبياء: 0975م 
44 55-1 

إلمَاء العداوة بينهم: 5 51 و6875. 

أؤامر لله اليد 5691440-42 ١181‏ 


> 
7 
ل 


-76 


2 


0- 
ذا 
05- 


--02 
11 
0 


01 


ير 
و"لهده وانهد هد وامهدهة رك 97 


سسا لمش همسا 


241 20 57714 20 7 


تحريفهم كلام الله: 2 فلاء 4 45 5 ١8‏ وما 
و0 15006 

جزاؤهم لو امنوا: 2 21١١ 3 ٠١.7‏ 4 45 و44 
_ 0 


خللاتهم: 4,2 45 595590" وكه وهم 
ل وت 12 و0505 و ١‏ 
و5لا١‏ و الاك 5173 و74 ومهة روه و١٠١١‏ 
و١١‏ ولالم١‏ و99 4 5غ - لاغ وهه2 
١ 5‏ د6١‏ وكا ومادواء 446 وزه.وهه 
ا ل ا ذا 
7 ك1 150 رضن رقفل دك 
007 كه 55 4ل 152ل 

شدة حرصهم على الحياة: 2 814 -45, 62 
00 

عداوتهم له والملائكة والمؤمنين: 2 /91» 5 ؟٠8.‏ 
عدم رضاهم عمّن لم يتبع ملتهم: 2 ١١١‏ 
غرورهم وامانيهم 2 وي اراب روه ل 3 4" 
4 ا 1716 

قضاء الله إليهم: 17 4 - 6. 

ما حرم عليهم بسبب بغيهم: 6 .١45‏ 
معاندتهم وتكذييهم وقتلهم الأنبياء: 2 وه و١0-‏ 
وه" .و55 وهلا - ١م‏ ووَلم و47 ووو - 
١20‏ - 0 انا 
45 3 15 59591 رك يالل 5-5 ١١5‏ 
رما - 182 5 ١ه‏ ركه 510 ١ه‏ وده 


١7 وه‎ 


١ةهو‎ 


مددااة (زإطن اذ اراح ث3 اله لديل كد 
201 وه 02 ] 0 ا 03010 7 
1159 45 015 661: 

نعم الله عله آ 41 الف و0 وعد 
1 | له 0 0 ١197‏ 
ود5ك 10 5#9؛, 14[ كل 20 .فى 28 ه26 جد 
45 1 لووارا. 


(6) الساكون:!21 55 5 221531 107. 


(4) المجوس: 22 .١7‏ 
(8) النصارى: (أنظر أهل الكتاب): 


ا 
2 


ا الم منين منهم: 2 155005-59 
احره الر اتنا 11035 4 4 54513 5 


ه. 
انالف ,حاتي خلك الت "2ك 


الخلث: 4 بدن 5 775 و7 و5 ١ا١ا.‏ 

لك ا د الل ال ال" 
الزهبان: 5 الى 179" و4 5024م - مكىى 
25207 

عدم رضاهم عمّن لم تَبع ملتهم: 2 ١١١‏ 
عرورهم رإفانهم لطضهم بالتهود:7 72 أن 
006 3 52 069 )2 4 [رزك 5 015 16 
3 

الفتشرن: 11205 ]لي 9 24 4232" 


معاندتهم والا نتمام منهم: | 
مواقفهم: 1[ لاى) 3 هولاء 5 ا و55" و58 
06696 22 لل 90 62-١‏ ات ا 


نسيانهم الميئاق وإغراء العداوة يينهم:5 .١5‏ 


ص 3 


10-2 - 
سس - 


م العللاقات السناسية والعامة # 
التحركات السرّية: 58 م و١٠١.‏ 


ات 1 ا 23 114 ك 


0 


0107/7 ل كت‎ 201 5 1 
24 111 7 
2١2600 53939 05 98 51١ 6 

٠ 7 

8 - التلطة ش يزتيها من يناء: 2 لاك 425513 -١|‏ 


4 و"م. 9 
فيك بصرة 2 05 8 4/11 15, 

الشُورى: 3 قهت3 42 58. 

المؤافلات: 35 01٠‏ هد 4. 

وله 0 

26 284 15 وجوب خفض جناحه للرعية:‎ -١ 
6 


ب- وجوب الطاعة له: 4 لمه., 64 .١١‏ 

م العلاقات القضائية ٠‏ 
)١(‏ أحكام قانونية: 
أحكام عامة: 
-١‏ إباحة الزينة وأكل الحلال: 2 ١58‏ و1775اء 
5 تع راف 17 16 
05١ 23 1١5‏ 
سنّ التكليف (البلورغ): 4 2.5 24 مه 
و9ذه. 
الكائر: 051014 42 3 :521153 5759 
الرقء بالعيد. والعقد والمين: 70702 و40 
و وا 1-3 ا ا كوو 6 
000 وه 16 ١ذ‏ 11ة 54 
رفك 08417 23 595-70 
الوفاء بالنذر: 22 59. 


-6 


0 


2-2 


1 


جزاء. السيعة: 5 ه24 10 لا؟ء 28 4غ 
0 .4ع 42 .4١٠‏ 

جزاء الصيد في الحرم: 3565 

جزاء القاتل: 4 ”و و"9. "٠35‏ وه4غ2 
7 7 

جزاء قاتل نفسه: (راجع باب العمل - 
العمل المْحرّم). 

جزاء الكافرين: 2 .١8١‏ 

جزاء الدين يرمون أزواجهم: 1١-4‏ 
القصاصض: 2 ١/8‏ و9لا١‏ و94اء 4 ال 
4261٠١ 22 ١51 16 4 5‏ 2 

0 
-١‏ حدذ الزنى: 24 . 

؟- , حد زنى الإماء:, 4 56. 


0-7 4 هذ لحا 6 ماك ” 62 حا لحز اسه 0ه 
- 1 لكك سد > 42 2 الاتتككة - . سد _-- “سنس 4 بسكت ب سه ”© 2 0ك سرسهه 7 42 هه هت السدا 


١‏ 2- يكيم 


>0 مله 


حت 
2 
5 
>4 
1 هسم 


التكفير: 2 ١84‏ والاا. 4 ”“١‏ واف 5 
م وهق 29 لاء 39 هلل 58 " و4». 
.١ 66 54 4‏ 

النفي: 2 84 ودى 4 55. 5 5 8 5٠‏ 9 
ل 22 2.4٠١‏ 60 8 و5. 


-6 


)١(‏ تنظيمات قضائية: 


ال ال ل ١‏ 

الحكم بالعدل: 2 2,585 4 8ه وؤه وه19, 5 
و5 6 1 10107 4 
201 7ك سه 61 616039 39 5 
و55 42 ٠١‏ ولاكء 46 29 49 4. 53 96" 
وم 57 ه03 65 ٠“‏ 

الظنّ لا يغني من الحقّ شيعاً: 6 :55:10.6115. 
العدل: 2 5ك 3 4203531 "# ومه وه176 0 5م 
و؟؛ وهق 6 ١لا‏ و؟ه٠ء‏ 7 075١‏ 10 1 ول7ا4ء 
6 5لا و.ءق 33 فى 42 ول 49 2.4 60 1. 
الشهادة: 

شهادة الرور: 22 25٠‏ 25 الا. 

كنم 'الشهادة: 7015812 15 

وجوب أدائها كما هي: 2 ١8١‏ 59م" 
وتادى 4ه 757000450 داوم 
الحكم: 3 هف 4 مه وه.3 5 45: 10 ه55 
7 ه20 2 40245 للق 568" و59. 


(") علاقات قانونية ودستورية: 


إهلاك الأم ب فقها:17 34215 54. 
تكريم بني آدم: 7 لاه 

التكليفق: 2 11 5819 4 24 6 70161 
0 23 211 05 
توحيد بالأم بالدين: 512345121755019 
الجزاء: (راجع باب العمل). 

الحقء 1309:5752 وراك 6 لالم 78 
و94 54 و40 وككةه 10 ١١‏ اما 95:9 
11 وال 11 1 013 100 484117 18 
اماه 22 0١٠٠١ 31 69 28 11١‏ 33 
"ف 34 42 وقف 42 5ل 47 "ا 53 م3 
[6 م وف 103 5 و8. 

الحقّ يزهق الباطل: 17 .١8 21 24١‏ 

العف عثليا: 005102 001006 1507010 16 
5ل 22 عل 27 علق 28 الى 40 21٠١‏ 42 
ك. 

الحرّمات: (راجع باب العمل). 

المسؤولية الشخصية: .5 ٠١4. 6 43١8‏ و1354 
067 0 ول 0529 34 55 
و4457 39 7 


«- حدذ السرقة: 5 8" و9". : 
34 | الفنب ٠‏ 
7 + 4# 
4- حدٌ القذف: 24 4 وه. لعلوم والفنون 
و- , حد المحاربة: 75.5. )١(‏ البلاغة: 6 ١ 55 232١17‏ - 4. 
غ- العفو: )2س( التقويم: 
(- الاستضناء : 4 ' وهمفة وكفء 5 5 16 ١|‏ الأشهر الحرم: 7 ١944‏ وا١5,‏ 5 5 ولاو 9 
0 8 
- ألا م 0" ١‏ 8 
١‏ 0 0 كب د -١‏ الاشهر المعلومات: 2 .١531‏ 
إن 1 5 
- السدة الام ١‏ 
_- الإعفاء: 2 لاك 5 48. ١‏ لجهر لحجرام: 2 454 20 5 5 51/4 
رن وس و 0 240 اشير رمطان: 2 105 
975/5 50 ولاة . 24 ع" و2251 70 ه6- عدة الشهور: 09 5351. 
١‏ 1- اليوم عند الله: 2/02 3216 2602 4/0 
كج جك جوج جك ج جد + ]2 كن ,2 


0 


)8 
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وك 12 ( 09 61119 13 ١د‏ الشحكة 2 "لطير 
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5 و١ا؛‏ وه4 و5؛ وكلم وذلذُ وكم وه١٠1‏ - 
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١260‏ 
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-١ 


00 
11 
0 
0 


0ك 


0-2-2222 6 


2 
2 كت - 


١5-١‏ ولام وح 39 8"-01١‏ و78 وا" 
وم" و0١14‏ وا/ى 41 ؟ حأ ه ولا؟ و.” و١4‏ 
- 44 ولاه - وى 42 لال 43 5 - 4 و44 
44 ؟ -ه وره رقف 45 5 و.7/ 46 ” و4 
ولاك عار ؟ واس 527 50 و14 59 
مك3 54 لال 56 هلا - /الى 59 ١اكء2‏ 68 5+ 
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4- سجدات التلاوة: (راجع فصل الصلاة). 
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١‏ و"؛ وقف 6 م وه وم4١‏ - 
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أصحاب الرس: 25 98 50 15. 
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يأجوج ومأجوج: 4838 59 20 
يعقوب: 12 275 19 5. 00 
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الذي أماته الله مثة عام: 2 9ه؟. ا 
الذين خرجوا حذر الموت: 2 147؟. 
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.١6 29 ا السفينة:‎ -١ 
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